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वक्तव्य 





आज पाठकों के हाथ मे प्रस्तुत प्रन्थ का द्वितीय संस्करण दते 
इए हमे बडी प्रसनता होती है । प्रस्तुत ग्रन्थ मौलिक बगला पुस्तकः 
' स्वामी-रिष्य सघाद ` कै दोनों खण्डो का अनुवाद हे। बगला पुस्तक 
मारत केसरी ८ १116 1.10 07? {718 ) श्री स्वामी विवेकानन्दजी 
ते शिष्य श्री रारच्चन्द्र चक्रवर्ती दवारा टिखी गई थी। शिष्य के नति 
श्री चक्रवर्तीजी का समय समय पर श्री स्वामीजी से. जो वरातांखाप इञ 
था वह इस्त पुस्तक म उद्धृत दै । यपि इस वार्ताकाप मे सु्यतः 
धार्मिक एव आध्यात्मिक विषयो का समवा है, तथापि साथ ही सामा- 
जिक, आर्थिकः, शिल्पकला एवे राष्ट्‌ सम्बन्धी अनेकानेक आवश्यक तवो 
प॒र भी प्रकाश डाठा गया है। हमारे देश का पुनरुत्थान किस प्रकारहो ` 
सकता हे तथा हम अपनी खोई इई मानसिक एवै आध्यासिक ाक्रिति 
को फिर कैसे प्राप्त कर सक्तेदै यह भी इसमे भटीर्भौति दौवा 
गया हे 1 

रिष्य श्री चक्रवर्तीजी ने मौलिक वगा पुस्तक टिखकर उसे 
शरी स्वामीजी के अन्य साथी संन्यासियों को भी दिखा टी थी तथा 
उनसे परामदी प्राप्त किया था । इस प्रकार यह पुस्तक ओर भी अधिक 
विदखसनीय हयो गई हे । 

श्री एम. एम. गोस्वामी, भूतश्च सम्पादकः, हिन्दी दैनिक" ठोकमत " 
= प्रति अपनी क्रतज्ञता प्रकट करना हम अपना विशेष कर्तव्य 
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यय 


८ 


समञ्लते ह; बगढा पुस्तक का हिन्दी अुवाद्‌ उन्हीं की सहायता से 
हो सका दै। कहना न होगाक्िं श्री गोस्वामीजी ने इस अनुवाद्‌ 
का काये बड़ी ठकगन तथा उत्साह के साथ सफटताप्र्ैक क्रिया हे | 


श्री पृ. डा. विदामास्करजी शुक्ट, एम. एस-सी., पी-एच, डी. 
कार्ज आफ सहन्त, नागपुर को भी हम धन्यवाद देते हैँ जिन्हों 
इस म्रन्थ के ग्रूफ-सशोधन मं हमे बहुमूल्य सहायता दी हे 


हम विस्वास है वि हिन्दी प्रमी सज्जनो का इस ग्रन्थ द्वारा क 
दिराओं मे भिडोष हित होगा । 


नागपुर ४ 
ता. १-२-१९५० प्रकाशक 
| 
( 
। 
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अनुक्रमणिका 


15 2.५- 
भ्रथूर खण्ड 
काट--१८९७ ईस्वी सर १८९८ ईस्वी । 
विषय पृष 
परिच्छद्‌ १ 
स्थाल्‌--कल्कन्ता, स्व प्रियनाध सुखर्नी का भवन, वागवाजार्‌ 1 
वष्‌--१८९४ इस्वी । 
च्विदयर--स्वामीजी के साथ रिप्य का प्रथम परिचय--मिररः सम्पादक 
श्री नयेनद्रनाथ सेन के साथ वातीकाप-ईग्टेण्ड ओर अमेरिका 
करी तुखना पर विचार-पाश्चाव्य जगत मं भारतवासीयों के 
धर्मप्रचार्‌ का सिष्य फल- भारत का कल्याण धर्म मेँ या राज- 
नीतिक चच मे-गोरक्षा-प्रचारक के साथ सट--मनुष्य की 
रक्षा करना पहला कतव्य । १ 
परिच्छद्‌ २ 
स्थान--एलकतते से काशीपुर्‌ जाने का रास्ता ओर गोपाललाल शील 
का वाग] वर्ष---१८९७ इ्वी । 
लिषय- चेतना का लक्षण, जीवनसग्राम म पटूता-मनुष्यजाति की 
जीवनी-शकित-परीक्षा के निमित्त मी वही नियम-स्वयं को 
शकितिदीन समक्षना दी मारत के जडत्व का कारण प्रत्येक मनुष्य 
मं अनन्त राकितस्वरूप आत्मा विद्यमान--इसी को दिखाने ओर 
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समञ्ञाने के लिए महापुरुषों का आगमम--धमं अनुमूति का 
विषय दै-- तीव्र व्याकुरुता दी धर्मलाम करने का उपाय-- वतमान 
काल मे गीतोक्त कम की आवदयकता--गीताकार श्रीकृष्णजी 
के पूजन की आवदयता- देश मं रजोगुण का उदीपन करान 
का प्रयोजन । 


परिच्छद ३ 
स्थान-काशीपुर, स्व ° गोपाखलाल इीर का उद्यान । वर्ष-१८९ दवी ! 


^ 


-विषय-स्वामीजी की अद्भुत शक्ति का विकास--स्वामीजी के दशन 


के निमित्त कलकत्त के अन्तशत बड़ावाजार के हिन्दुस्तानी 
पण्डितो का आगमन-पण्डितों के साथ संस्छृत भाषा मे स्वामीजी 
काशास्त्राखाप-स्वामीजी के सम्बन्ध मे पण्डितां की धारणा-- 
स्वामीजी से उनके गुरुभाय की प्रीति--सभ्यता किसे कहते 
दहै--भारत की प्राचीन सभ्यता का विरोषत्व--श्रीरामङ्कष्ण देव 
के आगमन से प्राच्य तथा पार्चात्य सभ्यता के सम्मेखन से एक. 
नवीन युग का आविभौव- पार्चात्य देश मे धार्मिक लोगों के वाह्य 
चालचलन के सम्बन्ध मे विचार-भाव समाधि तथा निर्विकल्पः 
समायि की विभिन्नता--श्रीरामकृष्ण भावराज्य के अधिराज-- 
्रहमज्ञ पुरुष ही यथाथं मे लोकगुरू- कुलगुर प्रथ। की अप- 
कारिता--धमे की ग्लानि दूर्‌ करने को दी श्रीरामकृष्ण का आग- 
मन-पाडचात्य जगतमे स्वामीजी ने श्रीरामकृष्ण का क्रिस 
प्रकार से प्रचार किया । 





परिच्छद ४ 





स्थान श्रीयत नवगोपाल घोष क। भवन, रामङृष्णपुर दावड़ा । वष-- 
१८९७ ( जनवरी, फरवरी ) 


ह 
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१६ 


1 वषय--नवगोपाल वावू के भवन मँ श्रीरामङष्ण की प्रतिष्ठा स्वामीजी 





की दीनता--नवगोपाल वाव की सपरिवार श्रीरामङ्ष्ण म भक्ति 
--श्रीरामकृष्ण का प्रगाम-मत्र । ३३. 


परिच्छद ५ 


४१ 


स्थान--दक्षिगेदवर कालीवाड़ी ओर आकमवाजार मठ। वर्ष--१८९५ 
( माच) 
विषय--दक्षिगेदवर में श्रीरामकृष्ण का अन्तिम जन्मोत्सव--धमराज्य 
मे उत्सव तथा प्रवे की आवदयकता-अधिकारियों के भेदानुसार 
सव प्रकार के लोकव्यवहारो की आवदयकता- किसी नवीन 
सम्प्रदाय का गठनन करना ही स्वामीजी के धसप्रचार का उददय । ३८ 
परिच्छद्‌ ६ 
स्थान--आलसवाजार्‌ सठ । वष--१८९७ ( मई ) 
विषथ्र-स्वामीजी का दिष्य को दीक्षादान--दीक्षा से पूवं प्रन 
यज्ञसूत्र की उत्पत्ति के विषय मे वेदां का मत-जिसंस अपना 
सोश्च ओर जगत के कल्याणचिन्तन मेँ मन को सवदा मग्न 
रख सक्र वदी दीक्षा--अदंभाव से पाप-पुण्य की उत्पत्ति-आत्मा 
का प्रकाश क्षुद्र " अहं `केत्यागदहीमे-मनकेनाश मे ही 
यथार्थं अैमाव का प्रकादा, ओर वास्तव मे यही अहं का 
स्वरूप--““ कालेनात्मनि विन्दति । ” ४८ 
परिच्छद्‌ ७ 
स्थान--कलकत्ता । वर्प--१८९७ ईस्वी । 


विवय- स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध मे स्वामीजी का मत-मदाकाली 
पाठशाला का परिदशन ओर प्रशंसा--अन्य देश की स्ियों के साथ 3 


द 
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भारतीय महिलाओं की तुलना एवं उनका विरेषत्व- स्त्री ओरः 
पृर्ष सव को शिक्षा देना कतव्य किसी भी सामाजिक नियम 
को बल से तोड़ना उचित नदीं दिक्षा के प्रभाव से टोग बुरे 
नियर्मो को स्वर्य छोड देगे । ५७ 





| परिच्छद ८ 
स्थान-- कलकत्ता । वप--१८९४ ईस्वी । 


विषय-रिष्य का स्वयं भोजन परकाकर स्वामीजी को भोजन कराना-- 
ध्यान के स्मररूप ओर अवलम्बन सम्बन्धी चर्चा व ट्री अवलम्बन 
के आश्रय पर भी मन को एकाग्र करना सम्भव--एकाग्रता होने 
पर भी पूवसेस्कार से साधकं केमन मँ वासनाओं ऋ उद्य 
दोना--मन की एकाग्रता से साधक को ब्रह्माभास तथा भति 
मतिकी विभूतिर्यो प्राप्त करने का उपाय लाम हो जना-इस 
अवस्था मं किसी प्रकार की वासना से परिंचाकित होनें र 


| 
| 
| 


. व्रद्ज्ञान का काभ न होना। €७ 
पारेच्छद्‌ ९, 


स्थान कलकत्ता । वष--१८९५ ईस्वी । 


+ विषय श्रीरामकृष्ण के भक्तों को उुलाकार स्वामीजी का कलक्ते मेँ 
रामकृष्ण मिशन समिति का सगठन-~श्ीरामकृष्ण के उदार भावों 
के प्रचार के विषय में सव की सम्मति ृटना- श्रीरासकष्ण को 
स्वामौजी किस भाव से देखते ये- श्रीरामकृष्ण स्वामीजी को किस 
ष्टि से देखते थे, तत्सम्बन्ध मे श्रीयोगानन्द करी उवि | 
अपने इदवरावतारत्व विषयमे श्रीरामकृष्ण 4 

- में विद्वास करने की कठिनाईः देखने पर॒मो वह नदीं होता; इसका 


9 
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[क 


होना उनकी दया पर दी निभेर- कृपा का स्वरूप ओर कौन 
लोग उस छृपा को प्राप्त करते हँ--स्वामीजी ओर गिरीश वाव्रू 
का वार्ताखाप। 


(स 
पारच्छद्‌ १० 
स्थान--कलकत्ता । व्ष--१८९७ ईस्वी । 


विषय स्वामीजी का शिष्य को ऋग्वेद पटाना-पण्डित मैक्समूलर्‌ के 

सम्बन्ध में स्रामीजी का अदभुत विश्वास --इदवर न वेदमंत्र का 

आश्रय लेकर सृष्टि रची दै, दस वेदिक मत का अथ-- वेद शब्दात्मक 
--“शब्द पद्‌ का प्राचीन अर्थ--नाद से शब्द का ओर शाब्द से 
स्थूल जगत्‌ के विकास का समाधि-अवस्था मे प्रत्यक्ष होना-समाधि- 
अवस्था मे अवतारी पुरुषों को यह विषय केसा प्रतिभात होता 
हे- स्वामी जी की सहृदयता-- ज्ञान ओर प्रेम के अविच्छेय सम्बन्ध 
के विषये गिरीश वावृ से रिष्य का वाताकाप--गिरीश वावरू 
के सिद्धान्त लास्त्र कं विरोधी नहीं गुरुभक्तिरूपी रकित से गिरीख 
वाव ने सत्य-सिद्धान्तां को प्रत्यक्ष किया--विना समन्ने दी दूसरों 
का अनुकरण करने कंगना अनुचित दै- भक्त तथा ज्ञानी 
भिन्न-सिन्न स्थानों से निरीक्षण करके कटते दै, इसी से उनके कथन 
में कुछ भिन्नता का आभास्त होना--सेवाश्रम स्थापित करने क 


[3 ^ 


निमित्त स्वामीजी का विचार । 





षरिच्छद्‌ १९ 
स्थान--आलमवाजार मठ । वरष--१८९५ ईस्वी । 


विषय--मठ पर स्वामीजी से कुछ लोगों का संन्यास-दीक्षाग्रहणं-- 
संन्यास-धर्म विषय पर्‌ स्वामीजी का उपदेश-- व्याग दी सनुष्य- 
जीवन का उदेदय--“आत्मनो मोक्षा जगद्धिताय चः सवस्व 


५ 


९.० 
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त्याग दी संन्यास-संन्यास ग्रहण करने का कोई काठाकाल नदी-- 
“यदहरेव विरजेत्‌ तददरेव प्रव्रजेत्‌ चार्‌ प्रकार ङे संन्यास-- 
भगवान्‌ बुद्धदेव के पदचात्‌ दी विविदिपासंन्यास कौ वृद्धि- बुद्धदेव 
के पले संन्यास आश्रम के रहने पर्‌ भी यट नदीं समन्ना जातां 
थाकरित्याग या वैराग्य ही मनुप्य-जीवन कालक दे निकम्मे 
संन्यासीगण से देश का कोई काथ नदीं होता इत्यादि सिद्धान्त का 
खण्डन-- यथां सन्यासी अपनी सुकरिति की भी उपेक्षा कर जगत्‌ 
का कल्याण करते द । 


0 
५ 


परिच्छेद १२ 


स्थान कलकत्ता, स्व° वलराम वाव का मवन । वुष॑-१८९८ ईस्वी । 
विषय-गुरु गोविन्दजी रियो को किस प्रकार की दीक्षादेते ये- 
उप्त समय प॑जाव के सर्वसाधारण के मन म उन्होने एक ही प्रकार 
कौ स्वा्चेष्टठा को जगाया था--सिद्धाई काम करने की अप- 
कारिता स्वामीजी के जीवन भे परि दो अद्भुत घटनार्ये- -रिष्य 
को उपदेश भूत प्रेत के ध्यान से मूत ओर “मे नित्यमुक्तबुद्ध 


आत्मा द्र" एेसा ध्यान स्मदा करने से ब्रह्मज्ञ बनता हे । ११८ 


परिच्छद्‌ १३ 
स्थान-वेट्ड- भाड़ का मठ ! वर्षु _ १८९८ ईस्वी । 


विषय-मठमे श्रीरामल्ृष्ण देव की जन्मतिथि पूजा-- व्राह्मणजाति के 
अतिरिक्त अन्यान्य जाति के भक्तों को स्वामीजी का यज्ञोपवीत 
चारण कराना--मठ पर श्रीयुत गिरीरचन्द्र घोष का समादर -- 
कम, योग या परार्थं मे कममनुषठान कएने से आत्मदश्चन निर्‌-य ह 
इस सिद्धान्त को करित किचार दवारा स्वामीजी का समन्चाना । 


द 
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१२७ 


परिच्छेद १४ ३ 
स्थान- बेलुड--भाे का मठ । वरषृ-१८९८ ईस्वी । 
विषय- नई मठ की भूमि पर्‌ श्रीरामकृष्ण की प्रतिष्टा--आचाये दैकरकी 
अनुदारता--वौदध धम का पतन--कारण निर्दे शा-तीथमाहातम्य- 
“रे तु वामनं दष्ट्वा? इत्यादि इलोक का अथे--मावाभाव के अतीत 
हदवर स्वहप की उपासना । १३९ 
परिच्छेद्‌ १५. 
स्थान-वेठड--माद़ का मठ । वष-१८९८ ईस्वी (फरवरी मास) 
विषय स्वामीजी की वाल्य व यौवन अवस्था की कुछ चटनायं तथा 
दन--अमेरिका मे परकादित विभूतियो का वन--भीतर से मानो 
कोई वक्तता-राशिकोवदातादे एेसी अनुभूति--अमेरिकाकेस्त्री- 
परुषो का गुणावयुण--ईष्यौ के मारे पादरियों का अत्याचार-- 
जगत में कोई महत्कार्यं कपटता से नहीं बनता-इदवर पर 
निरता- नाग मदाराय के विषय मेँ कुछ कथन । १५१; 


परिच्छेद १६ 
[न ् € ¢ 
स्थान वेलुड-- माड का मठ । वप-१८९८ ईस्वी (नवम्बर्‌) 
विषय--कादमीर मे अमरनाथजी का दशेन--क्षीरभवानी के मन्दर 
से देवीजी की वाणी का श्रवण ओर मनसे सकल संकल्प का 
व्याग प्रतयोनि का अस्तित्व--भूतप्रत देखने की इच्छा मन म 
रखना अनुचित--स्वामीजी का प्रेतदशेन ओरं श्राद्ध व संकल्प 
` से उद्धार । १६२. 
परिच्छेद ९७ 
[3 8 © ४9 
स्थान-- वेकड-- माड का मठ । वष-१८९८ ईस्वी ( नवम्बर ) 
७ 
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` विषय स्वामीजी कौ संस्कृत रचना श्रीरामकृष्ण देव के आगमन से 
भावव भाषामे प्रागका संचार-भाषा मंक्िसि प्रकार से 
ओजस्विता छानी होगी-भय को व्याग देना दोगा-भयसे दी 
दुबैलता व पाप की वृद्धि-सव अवस्थाओं म अविचल रहना-- 
शास्त्रपाठ करने की उपकारिता-स्वामीजी का अष्टाध्यायी पाणिनी 
का पठन-- ज्ञान के उदय से किसी विषय का अद्मुत प्रतीत न होना । 


पारच्छद १८ 


` स्थान- वेकृद- माड का मठ । वप-१८९८ ईस्वी । 


2४ 


` विषय -निर्विकल्प समाधि पर स्वामीजी का व्याख्यान--इस समाधि से 


कोन छोग किर संसार मे लोटकर आ सक्रते है--अवतारी पुरपों 
कौ अदभुत शकत प्र व्याख्यान ओंर उस विषय परर युक्ति व 
प्रमाण--रिष्य वारा स्वामीजी की पूजा । 


परिच्छेद १९ 
स्थान-वेटड --किराये का मठमवन 1 वर्ष-१८९८ ईस्वी । 
` विषय-स्वामौजी द्वारा शिष्य को व्यापार -वाणिज्य करने के किष प्रोत्या- 
दित करना--श्रद्धा व आत्मविर्वास न होने के कारण ही दस देश के 


मध्यम घ्रेणी के लोगों की दुदशा-ईेण्ड मे नौकरीपेशा रोगों 
को छोटा मानकर उनके प्रति जनता की घृगा- भारत मे धिक्षा के 


-9 
49 
१) 


१७८ 


अभिमानी व्यक्तियों की निष्कियता--वास्तविक शिक्षा कि कहते ` 


ट दूसरे देशो के निवापियों की क्रियाशीकता ओर आत्मविरवास 


-- भारत केउच्च जातीय लोगों की तुलना मे निम्नजातीय लोगों ` 


की जगृति तथा उनका उच्च जाति के लोगों से अपने अधिकार्‌ ग्राप्त 
करने का प्रयत्न--उच्च जाति के लोग इस विषये यादे उनकी 


< 
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सहायता करं तो भविष्य मे दोनों जातियों का लाभ निम्नजातिथों 

के व्यक्तियों को यदि गीता के उपदेश के अनुसार शिक्षा दी जाय 

तो वे अपने अपने जातीय कर्मों का त्याग न करक उन्दं ओर भी 

. गौरव के साथ करत रहग- यदि उच्चे वर्गीय व्यकित इस समय 

दस प्रकार निम्नजातियों की सहायता न कैग तो उनका भविष्य 
निर्चय दी अन्धकारपृणे टोने की सम्भावना । 


परिच्छद २० 


स्थान- वेल्ड-किराय का मठ-भवन । व्‌-१८९५ ईस्वी 


विषय- “उ 


१ 
< 


८ 


बोधन” पत्र की स्थापना--इप्र पत्र के किए स्वामी त्रिगुणा- 
तीत का अमित कष्ट तथा त्याग-स्वामीजी का इस पत्र को प्रका- 
शित करने का उदर्य श्रीरामकृष्ण की संन्यासी सन्तान का त्याग 
तथा अध्यवसाय-गहस्थों के कव्याग के च्एिदही पत्र काग्रचार्‌ 
आदि--उदबोधन” पत्र का संचाठन--जीवन को उच्च माव स 
राट्ने के लिए उपायो का निर्दश-- किसी से धृणा करना या किरी 
को डराना निन्दनीय--भारत मं अवसन्नता का कारण--शरार 
को सवल बनाना । 





परिच्छद्‌ २९ 


. स्थार्स--कककन्ता 1 


विषथ--भगिनी निवदिता आदि के साध स्वामीजी का अलीपुर पशा 


0 


देखने जाना--पदशाका देखते समय वाताकाप तश देंसी--दशन 
के वाद पञ्ुशाला के खपरिण्टेण्डण्ठ रायबदादुर रामन्रह्म सन्याक क 
मकान पर चाय पीना तथा क्रमविकास के सम्बन्ध मे वातीलाप 
-कमविकास का कारण वताकर पाद्चात्य विद्वानों ने जो कु 


९. 


१८५७ 


१९ ८ 
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कहा हं वह अन्तिम निणय नदीं दै--उस विषय के कारण के 
सम्बन्ध मे महामुनि पतञ्जलि का मत-वागवाजार में रोटकर 
स्वामीजौ का फिर से क्रमविकास के वारे में वातीकाप- पार्चात्य 
विदाना दरा बता हुए कमविकासन के कारण मानवेतर अन्य 
प्राणियों में सत्य होने पर मी मानव-जाति में संयम तथा त्याग 
हीः सर्वोच्च परिणति के कारण है-स्वामीजी ने सर्वसाधारण को 
सवसे पटल रारीर को सुट्‌ वनानि के लिए क्यों कहा 


परिच्छेद २२ 
` स्थान --वेटड--किरयि का मठ । वषे -१८९८ ईस्वी । 


:विषय-श्रीरामकष्ण मठ को अद्वितीय धर्मकेत्र बना लेने की स्वामीजी 
की इच्छा--मठमे व्र्मचारियों को क्रिस प्रकार रिक्षा देनेका 
संकल्प था-त्रह्मचयोश्चम, अज्नकषेत्र व सेवाश्रम की स्थापना करके 
बर्मचारियां को संन्यास व ब्रह्मविदा प्राप्त करने के योग्य बनाने 
की इच्छा--उससे जनसाधारण का क्या मरा होगा- प्राथ क्म 
बन्धन का कारण नहीं होता-- माया का आवरण हट जनि परर ह 
सभी जीवं का विकास होता टै- उस प्रकार के विकास द्वारा 
सत्यसकरत्पत्व प्राप्त होता दै-मट को सवे-धमं-समन्वय-ित्र बनाने 
करी योजना--जद्धद्रैतवाद्‌ का आचरण संसार की माय सभी 
परकार्‌ की स्थितियों मे क्रिया जा सकता दै; इस संसार मं स्वामीजी 
का आगमन बही दिखाने के किए है--एक प्रणी के वेदान्तवादियों 
कामत कि संसार मे जव तक सव सुक्त न होंगे, तव तक तुम्हारी 
छक्ति असम्भव ह-त्रहमज्ञान के उपरान्त इस वात की अनुभति कि 

धावर्‌ जगम समत्र जगत्‌ तथा सभी जीव अपनी ही सत्ता 
अन्ञान क सहारे ही संसारमें सवं प्रकार के कामकाज चल 


१० 
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रहे है--अनज्ञान का आदि व अन्त--इस विषय मं शास्त्रोकित-- 
अज्ञान प्रवाह के रूप मेँ नित्य जसा लगता है, परन्तु उसका अन्त 
होता दै-- समस्त ब्रह्माण्ड व्रह्म मे अध्यस्त हो रहा दै--जिसि पटले 
कभी नहीं देखा, उसके सम्बन्ध में अध्यास होता दं या नी 
व्रद्यतत्व का स्वाद्‌ जगि क स्वाद्‌ जसा ह ( मृकास्वादनवत्‌ ) । 


~ ^ 
द्िताय्‌ खण्ड 
क ^ [च 
काट--१८९८ स १९०२ इस्यी । 
परिच्छद्‌ २३ 
स्थान- वेड मट ८ निर्माग ॐ समय ) । वपृ-१८९८ ईस्वी । 
विषय- मारत की उन्नति करा उपायक्यादटे -दृसरोंकेक्एिकत 
का अनुष्ठान या कमयोग । 
परिच्छद्‌ २ ह 
स्थान-- वेड सट ( निमाण के समय )। वपष-१८९८ ईस्वी । 
विषथ-- ज्ञानयोग व निर्विकल्प ससाधि--समी खोग एक दिन ब्रह्मवस्तु 
को प्राप्त करगे । 





परिच्छद्‌ २५ 
स्थान-तेलृड मठ ( निमौण के समय ) । 


[य अ, € (8 [2 
विषय- छद ज्ञान व जुदा भक्ति एक दै -परूभप्रज्ञ न टोने पर प्रेम की 


अनुभूति असम्भव दै--यथाध ज्ञान ओर भक्ति जव तकर प्राप्त न 
हो, तभी तक विवाद दै--घमेराञ्य मे वतमान भारतमं किस प्रकार 
अनष्टान करना उचित है- श्रीरामचन्द्र, महावीर तथा गीताकार 


श्रीकृष्ण की पूजा का प्रचखन करना  आवद्यक दै--अवतारी 


२१२ 


२३५५ 


२.८४ 


मदापृरुषों के आविभाव का करण ओर श्रीरामकृष्ण देव का मादात्म्य । २५३ 


1 


१ 
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परिच्छेद २६ 
स्थान वट मठ ( निमोण के समय ) । वर्ष १८९८ ईस्वी । 
विषय--धमं प्राप्त करना हो तो गृदस्थी व संन्यासी दोनों ॐ लिए काम- 
कांचन के प्रति आसक्ति का त्याग करना एक जसा टी आवद्यक 


दं रुपसिदध क्रति कहते ट- देश-काल-निमित्त से परे जो राज्य 
टं उसमे कौन किंस पर कृपा करेगा । २६१ 
परिच्छद २७ 
स्थान- वेड मठ ( निमौग के समय ) । वर्प--१८९८ ईस्वी । 
विषय--खाद्याखाद्य का विचार केसे करना होगा-मांसाहार कसि करना 
उचित टै--भारत के व्ीश्रम घम की किस रूपमे फिर स उद्धार 
होने की आवरयकता है । २६९७ 
परिच्छद २८ 
स्थान - गेट्‌ मठ ( निमौण के समय } 1 व्ध-१८९८ ईस्वी । 
विषय-- भारत की बुरी दशा का कारण- उसे दूर्‌ करने का उपाय-- 
[य न ०७ म = =, मो 
वदिक ठचिमें देशको किर से ढालना ओर्‌ मनु, याज्ञवल्क्य 
आदि जस मनुष्यों को तैयार करना । २७५ 


परिच्छद्‌ २९ 
स्थान केुड मठ ( निमाण के समय ) । व्ृ-१८९८ ईस्वी । 
-विषय-- स्थान काल आदिकी ॒द्धता का विचार कव तक--आत्मा के 
मरकः होने के विष्नोंको जो विनष्ट करती ह वही साधना है-- 
` व्रह्मज्ञान मे कमृ का लवर नही है,” शास्त्र का अ निष्काम 
कम क्ति कहते ह करम क दवारा आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं किया 
जाता, फिर भी स्वामीजी नेदेश के लो्गोंको कम करने के 
किष क्यों कहा है {भारत का भविष्य मे कल्याण अवदय होगा। २८४ 
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परिच्छेद ३० 
स्थान- वेटृड मठ ( निमांण के समय ) । वर्ष--१८९८ ईस्वी । 
गृधेषय- ब्रह्मच रक्षा के कठोर नियम-साछिक प्रकृति वाटे ठोगदी 
श्रीरामकृष्ण का मावे ग्रहण कर सकरंगे- केवल ध्यान आदिं 
लगा रहना ही इस युग का घर्म नदीं दै--अव उसके साथ 
गीतोक्त कमयोग भी चाद्ये । २९४ 


परिच्छद्‌ २९ 
स्थान-केड मट । वप्‌--१८९९ इस्वीके प्रारम्भं । 
विषय स्वामीजी की नाग महाय से थट-आपद सं एक दस्र के 
सम्बन्ध सै दोनों की उच्च धारणा । २९९ 


[क 


परिच्छदं ३२ 

स्थान- येटंड मठ । 

विषय- त्रदय, ईदवर, माया व जीव के स्वरूप--सर्वदाक्तिमान व्यक्ति- 
विदोषके रूपमे दृदवर की धारणा करके साधना मँ अग्रसर टोकर 
धीरे धीरे उनका वास्तविक स्वरूप जाना जा सक्ता ट- “अहं व्रह्म” 
इस प्रकार ज्ञान न होने पर सुकिति नदीं दोती--काम-कांचन-भोग 
करी इच्छा छे विना तथा महपुस्षों की कृपा प्राप्त हए विना ठेस 
नहीं होता--अन्त्वहिः संन्यास द्वारा आत्मन्ञाम की प्राप्ति- संशय- 
भावका त्याग करना--किस प्रकार के चिन्तन से आत्मज्ञान की 
प्राप्ति होती ह-मन का स्वरूप तथा सन का संयस किस प्रकार 
करना होता है ज्ञान-पथ का पथिक ध्यान के विषयके रूपमे 
अपेन यथाथ स्वरूप का दी अवलम्बन करेगा-अद्रैत स्थिति लाभ 
का अनुभव--ज्ञान, सक्ति, योगरूपी सभी पथो का लक्ष्य हे, जीव 


९ 


©©-0. 1 र|. 81110118 5185111 00160) 4810110. 01011760 0 60680011 








को ब्रह्मज्ञ वनाना--अवतार-तत्व-- आत्मज्ञान प्राप्त करने भँ 
उत्साह देना--आत्मनज्ञ पुरुष का कमे जगत के दित के लिए 
होता हि 1 { । ३ 1 ६ 


परिच्छद ३३ 
स्थान - वेड मठ । वध--१९०१ ईस्वी । 
विषय स्वामीजी का कलकत्ता जञविटी आईं एकेडमी के - अध्यापक 
- श्री रणदाप्रसाद दासगुप्त के साथ रित्प के सम्बन्ध म वार्तााप 
-छत्रिम पदार्थो मे मनके भाव प्रकट करनाही दित्पका 
लक्ष्य होना चददिए--भारत के बौ द्वयुग का दित्प उक्त विषय में 
जगत मेँ सवेश है-फोयोप्राफी की सहायता प्राप्त करके 
युरोपीय रित्प की भाव-प्रकाश सम्बन्धी अवनति- भिन्न भिग्न 
जातीय शित्प मे विक्षता है--जडवादी यूरोप ओर आध्यात्मिक 
भारत के दित्प मे क्या विदोषता हे--वत॑मान भारत मे शिप 
की अवनति- देश मे सभी विया व भावों मं प्राण का सचार 
करने के छि श्रीरामकृष्ण देव का आगमन । २२७ 


परिच्छद्‌ २७ 
स्थान -- वेटुड मठ । वप--१९०१ । 
विषय स्वामीजी की देहम श्रीरामङ्ृष्ण देव की शक्ति का 
सचार्‌- पूव वग की वात-मनाग महाशय के मकान पर्‌ आतिथ्य 
स्वीकार-आचार व निष्ठा की आव्द्यकता--काम-कांचन के 
मरति आसक्ति त्याग देने से आत्मदरीन । 


९५ 
९५१ 
9 


परिच्छद्‌ ३५ 
स्थान-बेल्ड मठ । र्ष--१९०१ ईस्वी } 
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विषय स्वामीजी का मनःसंयम- स्त्रीमठ की स्थापना के सेकल्प के 
सम्बन्ध मे रिष्य से बातचीत--एक दी चितसत्ता स्त्री ओर 
पुरुष दोनों मे समभाव से मौजूद दै- प्राचीन युग मं स्वियौ का 
शास्त्र मे करटौ तक्र अधिकार था-स्त्री-जाति का सम्मान क्रि 
विना किसी देल या जाति की उन्नति असम्भव है--रत्रोकत वामा- 
चारके दूपित भाव ही व्याञ्य है-स्त्री-जाति का सम्मान व॒ 
पूजन उचित व अलष्टेय दै-- भावी स्त्रीमठ की नियमादली--उस 
मठ सें रिक्षाप्राप्त ब्रह्मचारिणियों द्वारा समाजका क्रिस प्रकार 
व्यापक कत्याण होगा--परत्रह्ममें छिगमेद नदीं टै; केवक^मै-तुम” 
के राज्य में छिगसद दै--अतः स्त्रीजाति का व्रदयन्न होना अस- 
म्भव नीं दै-- वर्तमान प्रचित शिक्षा अनेक बुविर्यो रने 
प्रर मी वह निन्दनीय नदीं दै-- घर्म को शिक्षा की नीव वनानी दोगी 
मानव के भीतर व्रह्म के विकास के सहायक काये दी सत्कार्य 
दे-- वेदान्त द्रारा प्रतिपाब व्र्न्ञान मेँ कमं का अल्यन्त अभाव 
रटने पर सी उसे प्राप्त करने में कमं गौण रूप से सहायक दता 


(२ 


टे; कर्थोकिं कम द्वारा दी मदुष्य की चित्तयद्धि दोती दै ओर 
चित्तशुद्धि न होने पर ज्ञान नदीं होता । ३४१ 


परिच्छेद ३६ 
-स्थान- वेड मठ । वषं--१९०१ इंस्वी । 


= 


-विषय- स्वामीजी का इन्दियसंयम, शिष्यप्रम, रन्धन म करालता तथा 
असाधारण स्मृति-शक्ति--राय गुगाकर भारतचन्द्र व॒ माछिल 
मधुसूदन दत्त के सम्बन्ध में उनकी राय॒ । २५५ 


परिच्छद ३७ 
-स्थान- वेदद्‌ मठ । वर्ष--१९५०१ ईस्वी । 
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विषय--आत्मा अति निकट हे, फिर भी उसकी अनुभूति आसानी से 
क्यों नहीं होती--अज्ञान स्थिति दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होने 
पर जीव के मन में नाना प्रकार के सन्देह, प्ररन आदि फिर नहीं 
उटठते-स्वामीजी की ध्यान-तन्मयता । 


परिच्छेद ३८ 
स्थान वेल्‌ मठ । वष--१९०१ ईस्वी 1 


विषय- यह देखकर की इच्छा कँ अनुसार कायं अग्रसर नदीं हो रहा है 
स्वामीजी के चित्त में खेद-- वतमान काल मेँ देश मेँ किस प्रकार 
आदरे का आद्‌ होना कल्याणकर दै-महावीर का आदर 
देश मे वीर की कटोरप्रागता के योग्य सभी विषयों के आद्र का 
भ्रचलन करना होगा- सभी प्रकरार की दुवैलताओं का परि्याग 
करना होगा--स्वामीजी के वाक्य की अपूर्वं शक्ति का उदाहरण 
-लोगोंको शिक्षा देने के किए शिष्य को प्रोत्साहित करना- 
सभी की मुक्ति न होने पर व्यष्टिकी सुक्ति सम्भव नदीं, इं 
मत की आलोचना व प्रतिवाद--धारावाहिक कल्याण-चिन्तन 
दवारा जगत का कल्याण करना । 

परिच्छेद ३९ 
स्थान- वेड मठ । वर्ष--१९०१ ईस्वी । 


एवेषय- मठ के सम्बन्ध मे ेषटिक दिन्ुओं की पूरव धारणा-मटठमे दुगा. 
दना व उस धारणा कौ निवृत्ति-अपनी जननी के साथ स्वामीजी 
का कालीवाट का द्रौन व उस स्थान के उदार्‌ भाव के सम्बन्धं 
मे मत अक करना-स्वामीजी जेसे ब्र पुरुष द्वारा देव-देवी 
कौ पूजा करना सोचने की वात दै- महापुरुष धर्म की रक्षा ङे 
लिए ही जन्म ग्रहण करते ै--एसा मत रखने पर कि देव-देव कीः 





` शद 
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1 
९: 


८८४ 


दम) 


९५ 


पूजा नहीं करनी चादिए, स्वामीजी कभी उस प्रकार नहीं करते- 
स्वामीजी जसा सवैगुणसम्पन् ब्रह्मज्ञ महापुरुष इस युग में ओर 
दूसरा पैदा नदीं हुजआ--उनके द्वारा प्रदरीत पथ प्र अग्रसर होने 
सेदीदेशव जीव का निरचित कल्याण हे । 


(> र 

परिच्छद्‌ ४० 

स्थान- वेद्‌ मठ । वपै--१९०२ ईस्वी । 

विवय श्रीरामकृष्ण का जन्मोत्सव भविष्य मे न्दर बनानि की योजना 
--रिष्य को आशीर्वाद, “ जव यदौ पर आया है तो अवद्य दी 
ज्ञान प्राप्त होगा गुह शिष्योँ की कुछ कुछ सदायता कर सकते 
दै-अवतारी पुरुषगण एक सिनट में जौव के सभी बन्धनों को 
मि दे सक्रते है“ कृपा का अथ- देहत्याग के वाद्‌ श्रीरामकृष्ण 
का द्दन-परद्हारी वावा व स्वामीजी का प्रसंग । 

परिच्छेद ४१ 

स्थाल- येद्ड सठ । वध-१९०२ ईस्वी । 

विषय-स्वामीजी जीवन के अन्तिम दिनों में किस भावसेमठमें रहा 
करते थे-उनकी दरिद्रनारायण-सेवा-देश के गरीव दुःखियोँ के 


2 


२९४ 


९५ 
१) 
९ 


प्रति उनकी जीती जागती सहाुभूति । ४०८ 


परिच्छद ४२ 
स्थान- वेड मठ । वपै-१९०२ ईस्वी का प्रारम्भ 


विषय- वराहनगर मठ मे श्रीरामकृष्ण देव के संन्यासी शिष्यां का 
साधन-भजन-मठ की पहली स्थिति-स्वामीजी के जीवन के 


कुछ दुःख के दिन--संन्यास के कठोर नियम । ४१२ 


१७ 


©©-0. [€ 1. 1811101181 5185111 00160) 44210110. 01011760 0 60680011 





परिच्छेद ४३ 
-स्थान- वेड मठ । वै १९०२ ईस्वी ।, 


~. ति स न ~ 
एचषय वट मठमे जप ध्यानं का अनुष्टान--वियारूपिणी कुण्डलिनी ऊँ 
ज = ¢ [3 } 4 
गरण स जत्मदरन--ध्यान क समय एकाम होने का उपाय 
मन की सविकट्प व निर्विकल्य स्थिति कुण्डलिनी को जगाने 
का उपाय-- भावसानना के पथ में विपत्तिर्यो--कीरन आदि के 
ध्यान 


(५. = = ~~ [3 ^, _ ~~ नक 
वाद कई लोगों में पादाविक प्रवृत्ति की वृद्धि क्योंहोतीहेः 
का प्रारम्भ करस प्रकार करना चाहिए ध्यान आदि के साध 
निष्काम कमं करने करा उपदेदा । 








५ 


परिचच्द ४४ 
स्थान- वेड मठ । १९०२ 


९५ 


स्वी। 
विषय मं कठिन विधि-नियमों का प्रचलन“. आत्माराम करौ 
डिविया ” व उसकी शक्ति की परीक्षा-स्वामीजी के मदच्दं के 
सम्बन्ध म शिष्य का प्रेमानन्द्‌ स्वामी के साथ वातालाप--पू- 
चग म जद्रतवाद्‌ का प्रचार करनेके लिए स्वामीजी का रिष्यको 
म्रत्मादित करना--ओर विवाहित होते हये मी घर्म, लाभ का 
अभयदान--श्रीरामङृष्ण देव के संन्यासी रिष्यो- कँ वारे में 
स्वामीजी का विश्वास- नाग महाशय का सिद्धसंकरत्पत्व । 
परिच्छे ४५ | 


स्थान कलकत्ता से मठ मे जति हुए नाव पर्‌ । वध _ १९०२ ठस्वी 


दछड 


4 न 0 
1वषय-स्वामीजी की अटकारशल्यता--काम-कांचन को छोड विना 


श्रीरामङ्ष्ण को ठीक ठीक समञ्नना असम्भव हे श्रीरामकृष्ण देव 


के अन्त ५, = 1 + 
,अन्तरग भक्त कोन लोग ह समैत्यागी संन्यासी भक्तगण ही 
सवक्राख म जगत्‌ सें अवतारी महापुरुषो के मावो का प्रचार करते 


, ©©-0. 1-98€ रि. ॥81111011811 1185111 00661011 48101110. 01011280 0\/ 66800011 


४२५ 


= 


ह-गृदी भक्तगण श्रीरामकृष्ण के वारे मं जो छु कहते टँ, वह 
भी आंशिक रूप से सत्य दमान्‌ श्रीरामकृष्ण के भाव कौ एक 
वृद घारण कर सकने पर॒ मनुष्य धन्य दहो जाता दै-संन्यासी 

. भक्तों को श्रीरामकृष्ण द्वारा विशेष रूप से उपदेश दान-- समय आनं 
पर समस्त संसार श्रीरामकृष्ण के उदार भावों को ग्रहण करगा-- 
श्रीरामकृष्ण की कृपा को प्राप्त करने वलि साधं की सेवा वन्दना 
मनुष्य के लिए कल्याणदायी हे । | ४ 


ह 
[९ 


परिच्छद ४६ 

स्थान-वेर्ढ मठ । वध--१९०२ इस्वी 

विषय--जातीय आदार, पोषाक व आचार छोडना दोपास्पद्‌ है-- विया 
समी से सिखी जा सकती दे परन्तु जिस विदा द्वारा जातीयता कुप्त 
हो जाती हे, उसका हर तरह से परित्याग करना चादिए- पहनावे 
के सम्बन्ध सें शिष्य के साथ वातालाप--स्वामीजी के पास रिष्य 
की ध्यानम एकाग्रता प्राप्ति की प्राथना--स्वामीजी का रिष्य 
को आरीवीद्--विदा । ४४३; 
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विवेकानन्दजी कै संगमं 
--~ $< 
परिच्छेद्‌ १ 


प्रथम दर्दान 


स्थान--करकत्ता, स्व्‌० प्रियनाथ मुखजो का भवन, वागवाजार 
वष--१८९७ ईस्वी । 
विषय--स्वामीजी के साथ रिष्य का प्रथम परिचय-- 
<मिररः सम्पादक श्री° नरनाथ सेन के साथ वातालाप-- 
ईष्लेण्ड ओर अमेरिका की तुलना पर विचार पाङ्चात्य जगत्‌ 
म भारतवासियों के धर्म्रचार का भविष्य फक-भारत का 
कल्याण धर्म मे या राजनीतिक चचा में-गोरक्षा-प्रचारक के 
साथ भेट-मनष्य की रक्षा करना पहला कतव्य । 


तीन चार दिन हए, स्वामीजी प्रथम वार्‌ व्रिकायत से कोटक 
कख्कत्ता नगर मे पधारे है । बहत दिनों के बाद आपके पुण्यददौन होने 
से रामकृष्णभक्तगण वहत ग्रसन हो रदे है । उनमें से जिनकी अवस्था 
अच्छी है, वे स्वामीजी को सादर अपने घर पर आमत्रित करके आपके 
सत्सग से अपने को कृतार्थं समञ्ते दै । आज मध्याह्न को बागबाजार 
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विवेकानन्दजी के संग मे 

को अन्तगेत राजवट्छम सुदृल्छेमे श्रीरामकृष्णमक्रत श्रीयुत प्रियनाथजी के 
घर प्र स्वामीजी का. निमन्त्रण हे । इस्त समाचार को पाते ही, बहुत से 
भक्त उनके घर पर आ रहे हँ । शिष्य भी ढोगों के भह से सुनकर प्रिय- 
नाथजी के घ्र पर कोई टाई बजे उपस्ित हआ । स्वामीजी के साथ 
रिष्य का अभी तक कुछ परिचय नहीं है । शिष्य को जीवनभर म यह 
प्रथम बार स्वामीजी का दरीन काम हुआ है। 


वह उपस्थित होने के साथ दही स्वामी तुरीयानन्दजी शिष्य कौ 
स्वामीजी के पास ठे गये ओर उनसे उसका परिचय कराया । स्वामीजी 
जव मठमे पधार थे, तमी रिष्यरचित एक श्रीरामकृष्ण-स्तोत्र पट्कर्‌ 
उसके विषय मे सव जान गये थे ओर यह भी माटूमकरय्याणाकि 
शिष्य का श्रीरामक्म्ण के बडे प्रेमी भक्त साधु नाग महाशय के पास 
आना-जाना रहता है । 


रिष्य जव स्वामीजी को प्रणाम करके बैठ गया तो स्वामीजी ने 
संस्कृत भाषा मे उससे सम्भाषण किया तथा नाग महाय का कुदाक- 
मंगल प्रूछा ओर नाग महाशय के आरचर्यजनक त्याग, गभीर इखरानुराग 
ओर नम्रता वी प्रशसा करते हए बोडे, “वये तच्चान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं 
खट कृती*” ओर शिष्य को आक्ञा दी कि पत्र द्वारा इस सम्भाषण कौ 
उनके पास भेज दो । तदनन्तर बहत भीड़ कग जनि के कारण वातीराप 
करने का छुभीता न देखकर स्ामीजी शिष्य ओर तुरीयानन्दजी को 
५; ज त गला 
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परिच्छद १ 


छेकर परिम दिशा के एक छोटे कमरे मे चछे ग्ये ओर रिष्य को 
ठक्च करये ' विवेकचूडामणि ` का यह इछोक कहने र्गे- 


“ मा भेष विद्धंस्तव नास्त्यपायः 
ससारासिन्धास्तरणऽस्त्युपायः । 
येनैव याता यतयोऽस्य पार 

तमेव माग तव लनेाद्ामे ॥ 


« हे विद्रन्‌ ! डरो मत, तुम्हारा नाडा नहीं है, ससार-सागर 
के पार उतरने का उपाय है । जिस उपाय के आश्रय सेयती छोग 
ससार-सागर के पार उतरे है, उसी श्रेष्ठ माग को भँ तुम्द दिखाता |” 
रसा कहकर दिष्य को श्री शंकराचाय कृत « विवेकचूडामणि > ग्रन्थ 
पटने का अदे दिया । 


रिष्य इन बातों को घुनकर चिन्ता करने कगा-क्या स्वामीजी 
सुने मत्रदीक्षा टेन के छिए संकेत कर रहे हँ £ उस समय शिष्य वेदान्त- 
वादी ओर बाह्य आचारो को बहुत ही महच्च देनेवाखा था। गुरु से मत्र 
ने की जो प्रया है उस प्र उसका कुछ विदखासं नहीं था ओर वणौश्रम 
धर्मे का बह एकान्त अनुयायी तथा पक्षपाती था । 


किर नाना प्रकार का प्रसंग चर पडा । इतने म किसी ने आकर 
समाचार दिया फं “मिरर' नामक दैनिक पत्र के सम्पादक श्रीयुत 
नरेन्रनाध सेन स्वाभीजी के दर्शनके छ्िएि आए है| स्वामीजी ने 
संबादवाहक को आज्ञा दी “उन्हे यहो छिवा काओं । नसेन्रं बाबू ने 
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'विवेकानन्दजी के संग मे 


छोटे कमरे म आवार आसन ग्रहण किया ओौर वे अमेरिका इड के 


=-=“ 


त्रिषय मे स्वरामीजी से नाना प्रकार कै प्रन करने ठे । प्ररनो के “ 


उत्तर मं स्वामीजी ने कहा कि अमेरका के छोग जसे सदय, उदर्‌. 
चित्त, अतिथिसेधा-तत्पर ओर नवीन माव ग्रहण करेन मे उत्क है, 
वैसे जगत मे ओर कोई नहीं है । अमेरिका मे जो कुछ काय हआ है, 
वह मेरी शाक्रिि से नहीं हआ वरन्‌ इतने सदय होने के कारण ही 
अमेरिकानिवासी इस वेदान्त-माव के प्रहण करने मे स्म हए है| 
इग्ठेड के विषय में सवामीजी ने कठा कि अंगरेन जाति की नाई 
मराचीन रीति-नीति की पक्षपाती ( 0०४०४०८ ) जौर्‌ वोई जातिं 
ससार मे नहीं है । पटे तोये ोग फिसी नए भाव को सहज मं 
प्रहण करना नहीं चाहते; परन्तु यदि अध्यवसाय के साथ कोई भव 
उनको एकवार समा दिया जाय तो फिर उसे कमी भी नहीं छोडते । 
एसी द्‌ प्रतिज्ञता किसी दूसरी जाति मे . नही पाई जाती । इसी 
कारण अंगरेज जाति ने सभ्यता ओर शक्ति के सचय मे पृथ्वी प्र 
सवर से $चा पद प्राप्त किया हे | 

पिर यह कहकर कि यदि कोई सुयोग्य प्रचारक मिरे तो अमे- 
रकि की अपक्ष इ्ैड मे ही वेदान्त-कार्य केः विशेष स्थायी होने की 
अधिक सम्भ्रना है, ओर कहा, ५ मे केवर कारय की नव 
आया द्र | मेरे वाद्‌ के प्रचारक 
बहत बड़ा काम कर सकैगे । ” 

नरे वार ने 


डाठकर 
उसी ` मागं॑प्र्‌ चछ्कर भविष्य में 


शठा इस प्रकार धर्मप्रचार करने से भविष्य मे 


हम लोगो को क्या लाभ है १४ 
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परिच्छद १ 
स्वामीजी ने कहा--“हमारे देश मे जो कुछ हे सो वेदान्त धर्म 
ही हे । पाड्चात्य सम्यता के साय तुना करने से यह कहना ही पडता 
हे पि हमारी सभ्यता उसके पासेग मर मी नहीं है, परन्तु धर्मक क्षेत्र मे 
यह सवैभौमिका वेदान्तवाद ही नाना व्रकार के मतावररम्बियो को समान 
अधिकार दे रहा हे । इसके प्रचार से पाश्चात्य सम्य ससार को विदित 
होगा कि किसी समय मे मारतवपर मे कसे आश्चर्यजनक धर्म-भाव का 
स्फुरण इञ था ओर वह अव्रतक वर्तमान हे । पारचात्य जातियों मे इस 
सत की चचौ होने से उनकी हम पर श्रद्धा बदेगी ओर हमारे ग्रति सहा- 
लमूति प्रकट होगी- हत सी अव्रतकहो मी चरकी दे । इस प्रकार उनकी 
ययाथ श्रद्धा ओर सहानुभूति प्राप्त करने पर हम अपने देदिक जीवन के 
छिए्‌ उनसे वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करके जीवन-संग्राम मे अधिकः योग्यता 
व्राप्त करे । दस्रौ ओर वे हमसे वेदान्तमत ग्रहण करके पारमार्थिकः 
कल्याण छाम करने मे समर्थ होगे । 
नरेन्द्र वाब ने प्रछा--“ इस प्रकार के आदान-प्रदान से हमारी 
राजनीतिक उन्नति की कोई आदा हे या नहीं १" स्वामीजी बोठे, ५ वे 
८ पारचात्य जाति ) महापराक्रमराटी विरो चन की सन्तान हँ । उनकी 
राक्रित से प॑चभूत क्रीडाएुत्तडिकावत्‌ उनकी सेवा कर रहे हँ । यदि आपको 
यह प्रतीत हो कि इसी स्थ भौतिक शक्ति के प्रयोग सेक्षिसीन 
किसी दिन हम उनसे स्वतन्त्र हो जर्थगे तो आपका रेसा अनुमान 
सर्वथा निरू दै । इस शक्रितग्रयोगकुशठता म उनमे ओर हममेरेसा 
अन्तर है जसा.किं दिमाख्य ओर एक सामान्य रिका-खण्ड म । मेरे 
मत को आप घुनियेगा । हम रोग उक्त प्रकार से वेदान्तरं का. गूह्‌ 


२८ 


©©-0. 1 र|. 81110118 5118511 00160) 4210110. 0101760 0 60680001 





विवेकानन्दजी के संग मे 

रहस्य पाङ्चात्य जगत्‌ मे प्रचार करके उन महाशक्ति छारण करने वाछों 
क श्रद्धा ओर सहानुभूति को आकषित करेगे ओर आध्यानिकाव्रिषय मे 
सवदा हम उनके गुरुस्थान पर आसीन रहैगे । दूसरी ओर वे अन्यान्य 
एेहिक विषयों मे हमारे गुरू वने रहेगे। जिस दिन भारतवासी अपने धर्ष 
विषय से विमुल होकर पास्वात्य जगत्‌ से धर्मके जानने की चेष्टा 
वरेगे, उसी दिन इस अधःपरतित जाति का जाति सदा के चि नण्ट 
भष्ट हो जायगा। हमे यह दे दो, हम बह दे दो एेसे आन्दोठन से सफ 
कता प्राप्त नहीं होगी । परन्तु उस आदान-ग्रदानरूय कार्य से जव दोनों 
प्त मे श्रद्धा ओर सहानुभूति की एक प्रेम-छता का जन्म होगा, तव 
अधिक चिश्ठनि की आवद्यकता भी नहीं रहेगी । वे स्व हमारे चयि 
सव कुछ कर दंगे । मेरा विवास है कि इसी प्रकार से गेदान्त-ध्म की 
चचौ ओर वेदान्त का सर्वत्र प्रचार होने से हमारे देश तथा पराचा 
दे दोनों को ही विशेष छाम होगा । इसके सामने राजनीतिक चा मरी 
समञ्च मे गौण उपाय दीखती दै । अपने इस विद्यास को कार्यं मे 
परिणत करने मे मे अपने प्राण तक भी दे दगा। यदि आप संमते 
हँ वि किसी दूसरे उपाय से भारत-का कल्याण होगा, तो आप उसी 
उपाय का अवछ्म्बन कीजिये । ” 


नरेद वब स्वामीजी की वातों पर विना वाद-विवाद विय सहमत 
हो कुछ समय के प्रचात्‌ चे गये । स्वामीजी की पूरवोक्त बातों को 
-भत्रण कर शिष्य विस्मित होगया ओर उनकी दिव्य मूति की ओर 
टकटकी छ्गाये देखता रहा | 
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परिच्छेद १ 
नरेद्र वाबू के चछे जाने के प्रचात्‌ गोरक्षण सभा के एक उद्योगी 
म्रचारक स्वामीजी के दशन के छिए्‌ साधु-सन्यासियों का सा वेष धारण 
कयि हुये अये । उनके मस्तक पर गेरुए रंग की एकः पगड़ी थी । देखते 
ही जान पड़ता था कि वे दिन्दुस्तानी हैँ । इन प्रचारक के आगमन का 
समाचार पाते ही स्वामीजी कमरे से बाहर अयि । प्रचारक ने स्वामीजी को 
अभिवादन किया ओर्‌ गीमाता का एक चित्र आपको दिया । स्वामीजी ने 
उसेठे षया ओर्‌ पास वैठे इए किसी व्यक्रित को बह देकर प्रचारक से 
निम्नङ्िित वातांखछाप करने खमे । 


स्वामीजी- आप्‌ छोगों की सभा का उदेदय क्या है 
प्रचारक--हम देश की गोमाताओं को कसा के हाथो से बचते 


है । स्थान स्थान पर गोशाला स्थापित की गर है जद रोगग्रस्त, दुर्ब॑ङ 
ओर कसायो से मोट टी ह गोमाताओं का पाटन किया जाता है । 


स्वामीजी- बडी प्रदरसनीय वातदै। सभाकी आय कैसे 
होती है 

प्रचारक-आप जैसे धर्मासमा जनों की कृपा से जो कु प्राप्त 
होता है, उसी से सभा का कायै चरता है । 

स्वामीजी--आपकी नगद पूजी कितनी है ? 

प्रचारक मासाडी वेश्य-सण्ब्र दाय इस कार्यं म विरोषं सहायता 
देता है । वे इस सत्कार्य में बहत सा धन प्रदान करते हैँ । 
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चिवेकानन्दजी के संग मं 

स्यामीजी-मव्य-मारत मं इस वर्षं भयकर दुर्भिक्ष पड़ा है। 
भारत-सरकार ने घोषित किया है कि नौ काख छोग अनकष्ट से मर गये 
हें । क्या आपकी समा ने इस दुर्भिक् मे कोई सहायता करने का आयो. 
जन विया थां । 


 प्रचारका-हम दुमिलादि मं कुछ सहायता नह करते | केवर 
गोमाता की रक्षा करन के उदेश्य से यह समा स्थापित हुई है| 


स्वामीजी--आपके देखते देखते इस दुर्भिक्ष मे आपके खों 
माई कराठं काठ के चंगुरमें रेस गये। भाप टोगो के पासं वट्त 
नगद रुपया जमा होते हए भी क्या उनको एक मुद्र अन्न देकर इस 
भीषण दुर्दिन मे उनकी सहायता करना उचित नहीं समन्ना गया 


, प्रचार नही) मनुष्य के कर्मफठ अर्थात्‌ पापों से यह दुरमक्ष 
पड़ा था । उन्होने कमौनुसार फठभोग किया \ जैसे करम है परसा ही 
फार हुआ है । 


प्रचारक की बात सुनते ही स्वामीजी के क्रोध की ज्याला भडकः 
उटी ओर देस मालूम होने रगा कि आपके नयनग्रान्त से अग्निकाण 
स्फुरित हो रहे है । परन्तु अपने को सभाठकर वे बोढे, “जो सभा-समिति 
मनुष्यो स सहानुशति नह रखती, अपने भह्यं को अन्न विना मरते 
देखकर भी उनकी के निमित्तं एक मुष्टी अनन से सहायता करने 
को उद्यत नहीं होती, तथा पञ्ु-पक्षियो के निमित्त हजारों रुपये ज्यय 


< 
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परिच्छेद १ 


कर रही हे, उस सभा-समिति से मे ठेमात्र भी सहानुभृति नही 
रखता । उससे मनुष्य-समाज का विरेष कुक उपकार होना असम्भव 
सा जान पडता हे। (अपने कर्म-फठ से मनुष्य मरते है! इस 
प्रकार सव बातों मे कम॑-परका आश्रय छेने से किसी विषयमे 
जगत्‌ मं कोई मी उद्योग करना व्यर्थं हे | यदि यह प्रमाण स्वीकार 
वर्‌ ल्या जाय तो पञ्चु-रक्चा का काम भी इसीके अन्तगत आता है । 
ठम्हरे पक्षम भी कहा जा सकता है कि गोमातर अपने कर्म-फठ 
से कप्तादयों के पाप्न प्व॑चती हैँ ओर मारी जाती है इससे उनकी 
रक्षा का उद्योग करने का कोई प्रयोजन नहं है । 

प्रचारक कुछ रञ्जित होकर वोके - “ हय महाराज, आपने 
जो कहा वह सत्य दै, परन्तु शास्त्र मे छिखा है विः गौ हमारी मातादै। 

स्वामीजी सकर बोढे-“ जी र्हा, गौ हमारी माता हे यह मेँ 
मटीरभौति समक्ता द| यदि यह न होती तो एेसी कृतकृत्य सन्तान 
ओर दूसरा कौन प्रसव करता १” 
। प्रचारक इस विषय प्र ओर कुछ नहीं वोठे । शायद स्वामीजी 
वी र्हैसी प्रचारक की समञ्च मे नहीं आई । अगे स्वामीजी से उन्होने 
कहा, “ इस समिति की ओर से आपके सम्मुख भिक्षा के किए उप्‌- 
स्थित इआरह्।'' 

स्वामीजी- मै साघरु-संन्यासी र| रुपया मेरे पास करौ है किमे 
आपकी सहायता करू £ परन्तु यह भी कहता द्र किं यदिः कभी मेरे 
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विवकानन्दजी के संग मे 


पास धन आय तो भँ प्रथम उस धन को मनुष्य-सेवा मे व्यय कर्गा . 
सवसे पहिठे मनुष्य की रक्षा आवश्यक है--अन्नदान, धर्मदान, विदा- “ 
दान करना पड़गा । इन कामों को करके यदि कुक रुपया वचेगा तो 
आपकी समिति को कुछ दगा । 


इन बातों को सुनकर प्रचारक स्वामीजी को अभिवादन करके 
चङे गये । तव स्ामीजी हमसे कहने गे, ५ देखो कैसे अचम्मे की 
वात उन्होंने बताई! कहा किं मनुष्य अपने कमै-फर से मरता है, उस 
प्र द्या करने से क्या होगा १ हमारे देशा के पतन का अनुमान इसी 
वात से किया जा सक्ता है। तुम्हारे & दूधम॑का कर्मवाद कर्य 
जाकर पटच ! जिस मनुष्य का मनुष्य के टिए जी नहीं दुखता बह 
अपने को मनुष्य कैसे कहता दै १ इन वातं को कहने के साथ ही 
स्वामीजी का रारीर क्लोम ओर दुःख से सनसना उठा । 


इसके प्रचात्‌ रिष्य से वोठे-फिर हमसे कमी भेट करना। 


४ रिष्य--आप कर्टौ विराजियेगा £ सम्भव है कि आप किसी 
बड़ आदमी कै स्थान प्र ठहरग, वरहो हमको कोई पुसने भी न देगा | 
सवामीजी- इस समय तो मै कभी आकमवाज्ञार के मठ मे, कमी 
काशीपुर मे गोपाकलाक शीर की वगीचे वाठी कोटी में ररणा, तुम 
वरँ आजाना। 


शिष्य महाराज, वडी इच्छा है करि एकान्त मे आपतते वाती- 
छाप कर |. 
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परिच्छद्‌ ९. 


स्वामीजी-- बहत अच्छा, किसी दिन रात्रि मे आजाओ, वेदान्त 
की चचाँ होगी । 


# शिष्य- महाराज, मेने सुना है फि आपवो साथ बुछ अंगरेज 
ओर अमेख्िन अये ई । वे मेरे वस्त्रादिक के पहरवे ओर बातचीत से 
अप्रसन तो नहं होगे 

स्वामीजी- पे मी तो मनुष्य हैँ | विरोषप करे घे वेदान्तधर्म- 
निष्ठ हं । वे तुम्हारे समागम ओौर सम्भावण से आनन्दित हग । 


शिष्य-महाराज, वेदान्त के अधिकारियों के च्एि जो सव 
रक्षण हने चाहिए, वे आपके पाश्चात्य शिष्यो मेँ कैसे विमान हैँ १ 
शास्त्र कहता है-“ अधीतवेदयेदान्त, कृतग्रायस्चित्त, नित्यनैमित्तिक 
कमनु्ठानकारी,' “ आहार-बिहार मे परम संयमी, विशेष कसे चतुः- 
साधनसम्पन न होने से वेदान्त का अधिकारी नहीं बनता | › आपके 
पार्चात्य शिष्यगण प्रथम तो त्राण नही है, दूसरे भोजनादिक मेँ 
अनाचार है, वे बेदान्तवाद कैसे समञ्च गये 

स्वामीजी- वे वेदान्त को सम्ञ्चे या नहीं यह तुम उनप्षे मेक- 
भिकाप करने से दी जान जाओगे । 


माटूम पडता है कि स्वामीजी अव तक समञ्च गये थे फि शिष्य 
एकः निष्ठावान्‌, वाद्याचारप्रिय हिन्दू है | 
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विवकानन्दजी के संगमे 


इसके वाद्‌ स्वामीजी श्रीरामङ्ृष्ण के मक्तोँ के साथ श्रीयुत वर. 
राम ब्छुजी के स्थान को गये | शिष्य भी. बरत महे 
से एक विवेकश्रूडामणि ग्रन्थ मोट ठेकर दर्जीपाड़े म अपने धर्‌ की 
ओर चरा गया | 
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पारेच्छेद्‌ २ 





करुकत्त स काशीपुर जाने का रास्ता ओर 
गोपाठ्खार शीर का वाग । 





स्थान 


. वपे-१८९७ ईस्वी । 
विषय चेतना का लक्षण--जीवनसग्राम मे पटुता-- 

मनुप्यजाति की जौवनी-शकित-परीक्षा के नियित्त भी वही 

नियम-- स्वथ को राकितिटीन समन्नना दी भारत के जङ्त्व का 

कारण गरत्येक मनुष्य मे अनन्त शक्तस्वरूप आत्मा 

वि्मान--इसीके दिखलने ओर समन्ञाने के ल्य महापुरुषों का 

आगमन--घमं अनुमति का विषय- तीव्र व्याक्रुरुता दही 

वमेलाम करने का उपाय-- वर्तमान काठ मेँ गीतोक्त कमै की 

आवर्यकता--गीताकार श्रीकृष्णजी के पूजन की आवर्यकता-- - 

देश में रजोगुण का उदीपन कराने का प्रयोजन । 

आज मध्याह्न को स्वामीजी श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोष^ के मकान 
पर आराम कर रहे थे। शिष्य ने वर्हौ आकर स्वामीजी को प्रणाम किया ओौर 
उनको गोपाटलार शीर के महर को जाने के दिये प्रस्तुत पाया । गाधी 
भी उपस्थित थी । स्वामीजी ने रिष्य से कहा, “ मेरे साथ तू च | ” 





भ वगाक के एक सुविख्यात नाटककार तथा नट एवे श्रीरामछृष्ण के एक. 
परम भक्त । 


.१२ 
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विवकानन्देजी के संग म 

चिष्य के सम्मत होने पर स्वामीजी उसको ठेकर गाड़ी मे सवार हये ओौर 
गाडी च दी । चितपुर के रस्ते पर पर्दचकर गगा-दरीन हते ही 
स्वामीजी अपने आपसे “गंगा-तरग-रमणीय--जटाकठापम्‌' इत्यादि स्वर 
से कहने रगे । शिष्य सुग होकर इस अद्‌भुत स्र-ठहरी को चुपचापं 
सुनने ठगा । इस्त प्रकार कुछ समय व्यतीत ह्येने पर एक रेरगाड़ी के 
एन्जिन को चितपुरपुठ की ओर जाते देख स्ामीजी ने शिष्य से कहा, 
“दखो कैसा सिंह की भति जा रहा है। ” शिष्य ने कहा, “ यह तो 
जङ्‌ है, उसके पीछे मनुष्य की चेतना-शक्ति काम करती हे ओर इसी 
वह चरता है । इस प्रकार चरने से क्या उसका अपना ब प्रकट 
होता है १ 


स्वामीजी-- अच्छा, बतखाओ तो चेतना का रक्षण क्या दै ! 
रिष्य--महाराज, चेतना वही हे जिसमे बुद्धि की क्रिया पा 
जाती दै। 


स्वामीजी--जो कुछ प्रकृति के विरुद्ध ठडाई करता है वह 
चेतना है। उसमे ही चैतन्य का विकास है। यदि एक चीटी को मारने 
र्गो तो देखोगे कि वह भी अपनी जीवन-रक्षा वे छ्यि एक बार 
्डाई करेगी । जहौ चेष्टा या पुरुषकार दै, जर्हौ संग्राम है, वहं जीवन 
का चिह्न ओर चैतन्य का प्रकाडा है 


न रिष्य-क्या यही नियम मनुष्य ओर मनुष्य-जाति के सम्बन्ध 
मभी ठीके 
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परिच्छेद २ 


स्वामीजी--टीक हे या नहीं यह संसार का इतिहास पट्कर देखो । 
यह नियम तुम्हारे अतिखिंत सव जातियों के सम्बन्ध मे ठीक है । आज 
कर सतार भर म केवट तुम्हीं जड़ कै समान पड हो । तुमको विल्व 
मत्रमुग्ध ( 17100४56 ) कर्‌ डाङा हे । बहुत प्राचीन समय से भसे 
ने तुमका वतकाया क्रि तुम हीन हो, तुममे कोई राक्रि नहीं है 
ओर्‌ तुम मी यह सुनकर सहतं वर्प से अपने को समने खगे हो किं 
हम हीन ह निकम्म हे । एेसा ध्यान करते-करते तुम वसे ही वन गये 
हो । (अपना शरीर दिखठाकर ) यह रारीर भी तो इसी देया की भिद्टी 
सवना ह, परन्तु मने कभी एसी चिन्ता नहीं की । द्खो इसी कारण 
उसकी (इर कौ ) इच्छा से जो हमको चिरकार से हीन समञ्ञते 
उन्हानं ही मेरा देवता के समान सम्मान किया ओर करते हैँ । यदि तुम 
भी सोच सको कि हमारे अन्दर अनन्त शक्ति, अपार ज्ञान, अदम्य 
उत्साह वतमान हे, ओर अपने भीतर की इस शक्ति को जगा सको तो 
तुम भी मेरे समान हो जाओगे | 


शिष्य-- महाराज, एसा चिन्तन करने की शकि करौ से मिटे १ 
एसा शिक्षक या उपदेशक करौ मिठे जो ठड़कपन से ही इन वतौ को 


उनाता आर्‌ समन्नाता रहे ! हमने तो सव से यदी सुना ओर सीखा कि 
आजकङ का प्रटन पाठन-केवठ नोकरी के निमित्त है । 


स्वामीजी-इसीरिए दूसरे प्रकार से सिखने ओर दिखठाने 
को हम अये है । तुम इत तच्च को हमसे सीखो, समञ्नो ओर अनुभव करो। 
पर्‌ इस्त माव को नगर-नगर मे, गौर्गवि मे, पुखे-पुखे मे केढा दो सनदे 


शद 
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पास जा-जा कर कहो, “उठो, जागो ओर सोओ मतः सम्पूण अभ्र । 
ओर दुःख नष्ट करने की शक्ति तुम्हीं मे है; इस्त वात पर परिरास कर्ने 
ही से वह शक्रित जाग उदेगी । ” इस बात को सरसे कहो ओर साथ. 
साथ सर भा मे विज्ञान, दरौन, मूगोठ ओर इतिहास की मूर वातौ । 
को सधं साधारणम कफैखा दो । मेरा यह त्रिर्‌ है करिये अविघाहित | 
नवयुवकों को केकर एक शिक्षा केनदर स्थापित कर । पहले उनको शिक्षा | 


दू तत्पर्चात्‌ उनके द्वारा इस काथ का प्रचार कराऊँ | 


` रिष्य- महाराज, इस्त कार्य के टिए तो बहत धन की अपेक्षा है। | 


ओर रुपया करटौ से अयेगा ९ 

स्वामीजी- अरे तूक्या कहता है मनुष्य ही तो सपरया पैदा 
करता है । रुपेय से मनुष्य पैदा होता हे यह भी कभी कीं सुना है ! 
यदि तू अपने मनं ओर मुख को एका कर सके तथा वचन ओर क्रिया 


को एक कर सके तो धन आप ही आप तेरे पास जट्वत्‌ वह आयेगा। 


रिष्य--अच्छा महाराज, साना कि धन आगया ओर आपने भी 


इस सत्कार्य का अनुष्ठान कर दिया । तव भी क्या हज १ इसके पं 


करंतने ही महापुरुष कितने सत्कार्यौ का. अनुष्ठान कर गये, वे सव 


(सत्कार्य) अव कर हँ | यह निर्चय है कि आपको भी प्रतिष्ठित कार्य की | 
भविष्य मसी ही दशा होगी | तो एसेउदम की आवद्यकता ही क्याहै१। 


` ^ स्वामीजी- भविष्य मेक्याहोगा, इसी चिन्ता मजो स्षदा 
=. र कोई शं 
रहता ह उसमे कोई कायं नहीं हो सकता । इसकिए जिस बात को त्‌ 


१६ 


©©-0. 1.98 >. ॥81111011811 91185111 00661011 48101110. 01011760 0\/ 66800011 


पारेच्छेद २ 


यह समक्ता हे किं वह सत्य है उसे अभी कर डार; मिष्य क्या होगा, 
क्या नहीं होगा इसकी चिन्ताः करने की क्या आवदयवाता है ? तनिक 
सातो जीवन दै; यदि इसमे भी किसी कार्य के ठामाटाम का विचार 
करते रहं तो क्या उस कार्यं का होना सम्भव है ? फठाफठ देने बाड़ तो 
एकमात्र वे ईदर है । जेसा उचित होगा वैसा ही वे करेगे । इस 
विषय मे पडने से तेरा क्या प्रयोजन है । तू उस विषय की चिन्ता न 
कर ओर अपना काम विये जा | 

वतिं करते करते गाड़ी कोटी प्रर जा प्हची । कठ्कत्ते से 
बहुत से टोग स्वामीजी के दर्नकेछिए वरी अयिये। स्वामीजी 
गाड़ी से उतरकर कमरे मे जा वरेठे ओौर सव से बातचीत करने रगे । 
स्वामीजी के अंगरेज शिष्य गुडव्रिन साहव मूर्तिमान सेवा की भति 
पास दी खडे थे] इनके साथ शिष्य का परिचय प्रहे ही हो चुका 
था, इसील्यि रिष्य भी उनके पास ही बैठ गया ओर दोनों मिरुकर 
स्वामीजी के विषय में नाना प्रकार का वार्ताछाप करने कगे । 

सन्ध्या होने पर स्वामीजी ने शिष्य को बुटाकर प्रका, ५“ क्या 
तने कठोपनिषद्‌ कण्ठस्य कर छया ह १” 

रिष्य-- नही महाराज, येने शकर भाष्य के सहित उसका पाठ 
मात्र किया है | 

स्वामीजी--उपनिषदों मे रेसा घुन्दर ग्रन्थ ओौर कोई नहीं है । 
मे चाहता द्र कि त्‌. इसे कण्ठस्य करछे । नचिकेता के समान श्रद्ध 


1 १ ९७ 
र्‌ 
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विवेकानन्दजी के संग तै 


4 


ॐ 8 ~ _ = ध ट ए [ | 
साहस, विचार ओर वैराग्य अपने जीवन मे छने की चेष्ठा कर्‌, वेव 


पटने मात्र से क्या होगा ॥ 


रिष्य- देसी कृपा कीजिए क्रि दास को भी उस सवका अनुभव । 


हो जाय । 

स्वामीजी- तुमने तो श्रीरामकृष्ण का कथन पनाह वेकं 
करते थे किं “ कृपाखूयी वायु सर्वदा चती रहती हे, तू पाठ उठा 
नहीं देता” रे वच्चा, क्या कोई किसी को कु वार दे सकता हे ? गुर 
तो केवछ यही वता देते हैँ कि अपना क्म अपने ही हाथमे हे । वी 


व 
& 


1 = ० [3 क्‌ 
ही की श्त सेवृक्ष होता है। जख्वायु तो उसे सहायक मात्र होते 


षहा 
क्यों 
जं 


ध 


तेहै। | 


शि ० खिये = शराज ~ = < | 
शष्य--तो देखिये महाराजःवाहर की सहायता भी आवदयकः है ? 


स्वामीजी--हं, हे । परन्तु वात यह ह कि भीतर पदां न रहने 
से सेकड़ प्रकार की सहायता से भी कुछ पाठ नही होता । अर 
आलालुभूति के छिए एक अवसर सभी को मर्ता है, क्योकि सभी 
ब्रह्म हं । ऊच नीच का भद्‌ ब्रहम-विकास के तारतम्य मात्र सेहोताहै। 


समय आन पर सभी का परणं व्रिकास होता है । इीटिए दात्र पे । 


कहा है, “ काठेनात्मनि विन्दति | ” 


दिष्य-महाराज, दे क्व होगा १ शास्त्र से जान पडता है 
किं हमने बहुत स जन्म अज्ञान म विताये है । 


१८ ~ 


©©-0. 1.98€ >. 81111018 91185111 00661011 48101110. 01011760 0\/ 66800011 





परिच्छद २ 


मीजी--डर क्या दै १ भव जव तू यदौ आगया दै तव इसी 
जन्म मे तेरी इच्छा प्री ह्योजायगी । सुक्रित, समाधि ये सव ब्रहप्रकाश 
के पथ प्रर के प्रतिबन्ध को केव दूर्‌ करने के टिप होते है, क्योविः 
आत्मा सूर॑ क समान सदा ही चमक्रती हे । केवर अक्ञानरूपी बादल 
उसंट्क ल्याहे। यह भी हट जायगा ओर सुर्य का प्रकारा 
होगा । तमी “ भिद्यते हृदयग्रन्थिः ` देसी अवस्था होगी । जितने प्रथ 
देखते हो वे सवर इस प्रतिबन्धख्यी वादर को दूर्‌ करने का उपदेशा 
देत हं । जिसने जिसं माव से आलानुभव किया हे, वह उसी भाव से 
उपदेश कर गया हे, परन्तु सव का उद्य हे आत्पज्ञान- आत्मद दीन । 
इसमे सव जातिये को, सव प्राणियों को समान अधिकार है । यही 
ववादि-सम्मत मत हे। 


शिष्य-- महाराजः शास्त्र के इस वचन को जव मँ पएटृता 
या सुनता द्र तव आत्मवस्तु अभी तक प्रत्यक्ष न होने के कारण मन 
वहत ही चचट हो जाता है । 


स्पामीजी--“ इसीको ' व्याक्ुठता ' कहते है । यह जितनी 
वदृगी प्रतिवन्धरूपी वादक उतना ही नष्ट होगा, उतना ही श्रद्रा- 
जनित समाधान प्राप्त होगा | शनैः शनैः आत्मा “ करतटामरकतत्‌ ” 
्रत्यक्ष होगी । अनुभूति दी धम का प्राण है । कुकु आचार तथा 
नियम सव मान सकते हैँ । कुछ विधि ओर नियम पाटन भी सव कर 
सवते हँ, परन्तु अनुभूति के ठिएु कितने छोग व्याकु होते है १ 
व्याकरुख्ता, ईवर-काभ या आम्ञान के निमित्त उन्मत्त होना ही यथाध 


१९ 
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धर्मप्राणता है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ठ्ए गोपियों की जसी उदम 
उन्मतता धी, वैसी हौ आत्मदर्शन के व्यि होनी चािए्‌ । गोपय के 
मन सभी स्त्रीपुरुष का भेद कुछ कुछ था, परन्तु टीक ठीक 
आलङ्ञान मे सिगभेद किचित्‌ नहँ रहता । ” वात करते हए स्वामीजी 
न जयदेव छित ‹ गीतगोविन्द ' के विषय मे कहा, ५ श्री जयदेव 
ससत माषा के अन्तिम कवि ये । उन्होने कई स्थानो मे भाव की 
अक्षा ्॒ति-मघुर पदविन्यास प्र अधिक ध्यान दिया हे । देखो, गीत- 
गोविन्द्‌ के ‹ पतति पतत्रे * इत्यादि इटोकः मे कवि ने अनुराग तथा 
ग्याकुरुता की पराकाष्ठा दिखाई है । आत्मददीन के छ्िए वैसा ही 
अनुराग होना चाहिए | 


५.५० 


पिर वृन्दावन-टीला को छोडकर यह भी देखो कि कुरुष मे 
श्रीकृष्ण कैसे हृदयग्राही हैते भयानक युद्ध कोठाहर मे भी शरीङ्ष्ण 
भगवान्‌ कैसे स्थिर, गम्भीर तथा दान्त हे । युद्धक्षेत्रे ही अञ्जन को 
गीता का उपदेश दे रहे है | कषत्रिय का स्वधमे जो युद्ध हे उसी 
उनको उत्साहित कर रहे है । 


इस भयर युद्ध के प्रवर्तक होकर भी कैसे कर्महीन ररे, अस्त्र 
भारण नह किया । जिधर से देखोगे श्रीष्ण-चरित्र को सर्वागसमपूर्ण 


र ह क्‌ 
पतति पतत्रे विचलति पत्र शङ्कितभवदुपयानम्‌ । 
रचयति शयनं सचकितनयनं प्यति तव पन्थानम्‌ ॥ 


-- गीत-गोविन्दम्‌ # 
२० 
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पाओगे । ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग इन सवके मानो प्रत्यक स्वरूपही 
हे । श्रीङ्ृष्ण के इसी माव की आजकल विशेष आखोचना होनी चाहिए | 
अव वृन्दावन क वशीधारी क्ष्ण के ध्यान करने से कुछ नहीं बनेगा, 
ईस जाव का उद्धार नहीं होगा । अव भ्रयोजन है गीता के सिहनाद- 
कारा श्रृष्ण क, धनुपधारी श्रीरामचन्दरजी की, महावीरजी की, 
काटीमाह कौ प्रजा का। इसीते ठोग सहा उमस कर्थम रगे जोर रारित- 
रादा वनग | मनं बहत अच्छी तरह विचार कर देखा है फिवर्तमान कार 
मजो धमं की रट ठगा रहै है, उनमें से वहृत ठोग पावी खता सेभरे 
दए है या व्रिकृतमस्तिष्क अथवा उन्मादग्रस्त है | व्रिना रजोगुण क 
तेरा अव इहरोक भी नहौी- परटोक भी नहीं । घोर तमोगुण सदेरा 
भर गया दे | फट भी उसका वही हो रहा है इस जीधन मे दासत 
ओर्‌ पर जीवन मे नरक । 


िष्य--पा््चात्यों म जो रजोभाव हे उपे देखकर क्या आपवो 
आशादेकिवेभीसाचिकः बने 


स्वामीजी-निर्चय बनेंगे, निःसह वनेमे । महारजोयुण का 
आश्रय टेन वाटे वे अवर भोगावस्था की चरम सीमामं प्च गये दहै। 
उनका योग प्राप्त नहीं होगा ती क्या तुम्हारे समान भूख, उदर के 
निमित्त मारे मारे फिरने वाछो को होगा १ उनके उत्कर भोगों को देख 
घदूत ' के ' व्िचयुद्रन्त छृटडितवनिताः ' इत्यादि चित्र का स्मरण होता 

हे । तुम्हारे भोगम क्याहै ? केवकं गन्द मकान मे रहना, फटे पुराने 
चियड़ों पर सोना ओर प्रतिवपै शूकर के समान अपना वदा बढाना- 


२१ 
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चवेकानन्दजी के संगमे 


भूखे, भिखमगे तथा दासो को जन्म देना ! इसी कारण मेँ कहता & कि 
अव मनुप्या म रजोगुण उदीषन कराके उनको कमशीट करना पडेगा | 
कम-कम-क्मै, अव “नान्यः पन्या विदतेऽयनाय ` । इसको छोड 


~, 


उद्धार का अन्य कोह भी परथ नहीं हे] 
रिष्य-महाराजः क्या हमारे प्रव्न मी कभी रजोगुणसम्पन ये 
स्थामीजी-स्यो नहीं १ इतिहास तो वताता है क्षिः उन्शने 
अनेक देशो प्र ्रिजय प्रप्त की ओर वरँ उपनिवेश मी स्यापित विये । 
तिव्वत, चीन, सुमात्रा, जापान तक धर्मग्रचारको को मेजा था। विना 
रजोगुण का आश्रय स्यि उति का कोई भी उपाय नहीं हे । 
कयप्रसग म॑ रात्रि वट्‌ ग । इतने मं मूर आ पूर्हची | यह 


एक अंगरेज महिला थीं । स्वामीजी पर िरोप श्रद्धा रलती थीं | कुठ 
बातचीत करे, कुमारी मूर ऊपर ची गई । 


स्ामीजी-देखताहै यह कौसी वीर जाति की है बडे धनवान की 
खड्की हे, तवर भी धम छाम के किए सव कुछ छोडकर करटौ आ पर्ची है। 


रिष्या महाराज, परन्तु आपका क्रियाकलाप ओरभी अद्भत 
दे। करंतने ही अंगरेज पुरुप ओर महिाए आपकी सेघा वे ट्ष सर्वदा 
उथत ह । आजकर यह बड़ी आश्चर्यजनक वात प्रतीत हयोती है। 


स्वाभीजी--(अपने शारीर की ओर सकेत करके) यदि शरीर रहा तो 
कितने ही ओर आरचर्थ देखोगे। कुछ उत्साही ओर अनुरागी युवक मिलने 
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परिच्छेद २ 
सेमे देश को लोटपोट कर गा । मद्रास मँ रसे युवक थोडे है, पर्त 
वगाठ देश से सुश्च विशेष आदा हे । एसे खच्छ मस्तिष्कः वाटे ओर 

कषा नहा पदा हते; किन्तु इनके शरीर म त्रित नीं है । मस्तिष्को 
अर मांस-पेशियां का वट साथ ही वट्ना चादिये । वल्वान्‌ रारीर के 
साय तात्र बुरहा तो सारा जगत्‌ प्रदानत ह्यो सकता हे। 


इतने मं समाचार मिला कि स्वासीजी का मोजन तैयार हे । 
# से का, “ मेरा भोजन देखने च|” जव स्वामीजी 
 ““ वहत चर्व ओर तंर से पका हआ 
पूरी से रोदी अच्छी होती है। पूरी रोगि 
छा खाना हं | कर अधिक व्रमाण म खाना चाहिये। मिठाई कम 
खानी चहिये। '" इन वाता क। कहते सुनते चिष्यसे प्रा, “अरे, कड्‌ 
रोया म॑नेखा टीकया ओर्‌ मी खाना चादि १" कितनी रोटी खाई 
यह्‌ स्मरण नहीं रहा, ओर यह भी अनुमान नहं हो सका कि मूख 


हे या नहीं } बातों सं शरीर-ज्ञान देसा जाता रहा । 
ओर कुछ पाकर स्वामीजी ने अपना भोजन समाप्त किया । 
शिष्य भी आज्ञा पाकर कटकत्ते को छोटा । गाडी न मिलने से पैदर 


ही चछा | चरुते-चठ्ते विचार करने कगा कि, न जनि कर कव 
तका स्वामीजी के दसन पार्डगा । 
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परिच्छेद ३ 





स्थान-कारीपुर, स्व० गोपारुखार शो का उचान 
वष- १८९७ ईस्वी 


विषय स्वामीजी मेँ अद्भुत दाक्िति का विकास 
स्वामीजी के दशन के निमित्त करकत्ते के अन्तर्गत वडवाजार के 
हिन्दुस्तानी पण्डितां का आगमन-पण्डितों के साथ संस्कृत भाषा 
मे स्वामीजी का चास्त्राखाप--स्वामीजी के सम्बन्ध म पण्डितं 
की धारणा-स्वामीजी से उनके गुरुमादयों की प्रीति- सभ्यदा 
किंसि कहते है भारत की प्राचीन सभ्यता का विदोषत्व- श्रीराम 
कृष्णदेव के आगमन से प्राच्य तथा पाश्चात्य सभ्यता के सम्मेखन 
से एक नवीन युग का आविभोव-पार्चात्य देश में धार्मिक रोगो 
के वाल्य चाख्चल्न के सम्बन्ध मे विचार-भावसमाधि तथा 
निर्विकल्प समाधि की विभिन्ता--श्रीरामङ्ृष्ण भावराज्य के 
अधिराज- ब्रह्मज्ञ पुरुष दी यथाध मे लोकगुरु- ङुल्युरं प्रथा की 
अपकारिता-धमे की ग्लानि दूर करने को ही श्रीरामङरष्ग का 


आगमन--पाद्चात्य जगत्‌ में स्वामीजी ने श्रीरामकृष्ण का 
किस प्रकार से प्रचार किया । 





स्वामीजी वरिकायत से प्रथम बार कौटकर कुछ दिन तक कारी- 


पुर मे स्° गोपाक्छारु शी के उदान मे विराजे । दिष्य का उस 
समय वर्ह प्रतिदिन आना-जाना रहता था | स्वामीजी के ददनों 


.रछ 
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वे निमित्त केव शिष्य ही नहीं वरन्‌ ओर बहुत से उत्साही युवकों की 
वर्ह भीड़ रहती थी । बरुमारी मूर ने स्वामीजी के साथ आकरं प्रथम 
वहीं अवस्यान किया था | ज्िष्य के गुरुमाई गुडविन साहव भी इसी 
उद्यान-वाटिका म स्वामीजी कै साथ रहते थे । 


उस समय स्वामीजी का यड भारत के एक छोर से दूसरे छ 
तक फैट रहा था । इसी कारण कोई कोतुकाधिष्ट होकर, कोह धम॑तच 
रने के निपित्त ओर कोई स्वामीजी के ज्ञान की परीक्षा नेको 
उनके पास आता था | 


५ र 


शिष्यने देखा कि प्रशन करनेवाले खोग स्वामीजी के शास्त्र 
व्याख्यानो को सुनकर मोहित हो जाते थे ओर उनकी सवैतोयुखी 
ग्रतिभा से वड़े बड़े दाई।निक ओर विद्विदाख्यों कै प्रसिद्ध पण्डित- 
गण विस्मित हो जति थे; मानो स्वामीजी के कण्ठ म स्वयं सरस्वती 
माता ही विराजमान है| इसी उद्यान मं रहते समय उनकी अलौकिक 
योग-दृरषटि का प्स्विय समय-संमय पर होता रहता था | # 


कर्कत्ते वे वड़वाजार म बहत से पण्डित रोग रहते है, जिनका 





‰ इस वगीचे मे रहते समय स्वामीजी ने एक चछिन्नमुण्ड प्रेत देखा था । 
वह मानो करूग स्वर से उस दारण यंत्रणा से सुक्त॒ कराने के किए प्राना 
करता था । अनुसंधान से स्वामीजी को मालूम हुञा किं वास्तव मे उसी बगौचे 
मे किसी आकस्मिक घटना से एक व्राह्मग की मृद्यु हुई थी। स्वामीजी ने यह 
घटना वाद मे अपने गुरुभाय से बतलाई्‌ थी । 


६५ 
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विब्रेकानन्दजी के संगमे 


प्रतिप्राटन माखादियों के अनन सेहो होता है इन सव वेदश्च एवं 
दादनिक पण्डितो ने भी स्ाभीजी की कीरिं हनी धी । इनमे से कु 
तिद पण्डितो स्वामीजी से शास्त्रा करने कै निमित्त एकद्विन. डस 
वाग भप | रिष्य उस दिन वर्ह उपस्थित था। अयि हए ठत मे 
स तरव्यक धराप्रवाह संस्कृत मपा म वातीटाप कर सकता था| उन्होने 
अति ही मण्डटी-वेष्टित स्वामीजी का सत्कार कर संस्कृत भापा मे उनसे 
वातीठाप आरम्भ क्रिया] स्वामीजी ने भी . सस्कृत ही मे उत्तर दिया। 
उस दन कौनसे षिपय पर पण्डितो का का वाद्‌-त्रिवाद इभ था न अव 
शिष्य को स्मरण नहीं है, परन्तु यह जान पडता है करि ठगमग सभी 
पण्डितो न एक स्वर से चिश्छाकर सत्कृत मे दर्खनरास्त् के कूट प्रन 
किये ओर स्वामीजी ने शान्ति तथा गम्भीरता के साथ धीरे-धीरे उन सभी 
व्रिषयों पर अपने सिद्धान्तो को कहा | यह भी अनुमान होता हेक्ि 
स्वामीजी की संस्कृत भाषा पण्डितो की माषा से सुनने मे. अधिक मधुर 
तथा सरस धी । पण्डितां ने भी वाद में इस वात को स्वीकार किया | 


उस दिन संस्कृत मापा में स्वामीजी का एसा धाराग्रवाह वार्तााप 
नकर उनके सव गुर भी युग दोगये ये,क्योकि वे जानतेयेकि छ 
वष युरोप ओर अमेरिका मेँ रहने से स्वामीजी को संस्कृत मापाकी 
आलोचना करने का कोई अवसर नहीं मिछा । रास्त्रदर्शी पण्डितो के 
सथि उस दिन स्वामीजी के दस बिचार सुनकर उन्दने समना कि 
५ ५ 90 शक्ति प्रकट हुईं है। उसी समामे रामकृष्णानन्द, 
यागानन्दनिग॑रानन्द्‌, तुरीयानन्द ओर शिवानन्द स्वामी मी उपस्थित े। 


रद 
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इस परिचार मे स्यामीजी ने तिद्धन्तपश्च को ग्रहण फिथाथाओौर 
पण्डितो ने पूर्र॑पक्च कोस्यिथा।िष्यको स्मरण है स्रमीजी ने 
एक स्थान पर " अशिति ' फो वदे "स्वस्ति" का प्रयोग कर द्धिया था, 
इष पर पण्डितदोग रहैसं पडे। पर सामी जी ने. तत्षण कहा^पण्डितानां 
दासोऽदंक्षन्तव्यमेतत्‌ स्वनम्‌” अर्त्‌ मे पण्डितं का दस व्याकरण 
वी इस त्रुटि को क्षमा कीजिए} स्वरामीजी की एेसी नम्रता से पण्डित 
रोग मुग्ध होये | वदरत वादानुब्ाद क प्दचात्‌ पण्डितो ने सिद्धान्त- 
पश्च की मीमांसा को ही यथेष्ट करर स्वीकार किया ओर स्वामीजी से 
#तिपूतरैक सम्भाषण करके वापसं जाना निरचित करिया | उपस्थित गों 
मे से दोचार कोण पण्डितो के पीकेपीचे गये ओर उनसे पूछा, “महाराज, 
आपनं स्वामीजी को केसा सपञ्चा १ उनमसे नो एकः वृद्ध पण्डित थे 
उन्ोने उत्तर दिया,“ व्याकरण मे गभीर बोधन होने पर मी स्वामीजी 
दास्तरो के गूढ अथं समञ्नने वाटे दै; मीमांसा करने मे उनके समान 
दूसरा कोई नही हे ओर अपनी प्रतिमा से वादखण्डन मे उन्होने 
अद्भुत पाण्डित्य दिखलाया । ” 


स्वामीजी पर उनके गुरुभ्यां का सवदा कैसा अद्भुत प्रेम 
पाया जाता था | जव पण्डितो से स्परामीजी का वादानुवाद्‌ हो रहा 
था तव शिष्य ने स्वामी रामकृष्णानन्दजी को एकान्त मं वेठे जप करते 
हुए पाया । पण्डितां के चठे जाने पर शिष्य ने इ्तका कारण प्रुछने से 
उत्तर पाया कि स्थामीजी की विजय के छिषएु वे श्रीरामकृष्ण से प्रार्थना 
वर्‌ रहे थे। 
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विवेकानन्दजी के संग भ 


पण्डितो के जनि के वाद शिष्यने स्वामीजी से ना थाक्षि | 
॥ 


वे पण्डित प्रवमीमांसा-शास्त्र मे निष्णात घे | स्वामीजी ने उत्तरमीमांसा 
का अवटम्बन कर्‌ ज्ञानकाण्ड कौ श्रेष्ठता प्रतिपादन की थी-ओौर्‌ 
पण्डित रोग भी स्वामीजी कै सिद्धान्त को स्वीकार करने को बाध्य 
दए धे। 


व्याकरण कौ छोरी छोटी ज्रयो के कारण पण्डितों ने स्वामीजी 
कीलजोर्हसीकीथी, उस पर स्वामीजीनेक्हा था कि कई वषु 
संस्कृत माप्रा मे वातांछप न करने से देसी मूठ हई थी, इस कारण 
स्वामीजी ने पण्डितों प्‌ कुछ भी दोप नहीं ठगाया। परन्तु उन्होने 
यह मी कहा था“ पाई्चात्य देशा मे वाद्‌ ( त्वः) के मू धिषयो को 
छोडकर भाषा की छोटी मोदी भू पर ध्यान देना बड़ी असम्यता 


समधी जाती है] सभ्य समाज मूढ विषय काही ध्यान रखते है- + 


माषाका नहीं । परन्तु तेरे देश के सव रोग छिलके पर चिपटे रहते 
है ओर सार वस्तु का सन्धान ही नहं छेते |” इतना कहकर स्वामीजी 
ने उस दिन शिष्य से सेस्कृत मे वाताछाप आरम्भ किया; शिष्यने 
भी येनकेनप्रकारेण संस्कृत मे ही उत्तर दिया । शिष्य का भाषा-प्रयोग 
टकम होने पर भी उसको उत्साहित करने के ठिर्‌ स्वामीजी ने 
उत्त प्रशंसा कौ । तव से शिष्य स्पामीजी की इच्छालुसार उनसे 
वीच-बीच मे देवभाषा ही मे वा्ताछाप करता था । 


८ भ्यता › करे ते है न त 
सभ्यता ' किमे कहते है ८--इसके उत्तर म स्वामीजी ने कहा 
किं जो समाज या जो जाति आघ्यालिकः विषय मे जितनी अगि बही 


„९८ 
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ह, वह समाज या बह जाति उतनी ही सभ्य कही जाती है । मँति- 
भीति के अस्त्र-शस्त्र तया हिगृह निमाण करके इस जीवन के सुख 
तथा समृद्धि को बद्‌ नेवाटी जाति को ही सभ्य नहं कह सक्ते । आज- 
कर की पारचात्य सभ्यता लोगों मँ दिन प्रतिदिन अभाव ओर ‹ हाय 
हाय' को ही वहा रही है । भारत की प्राचीन सभ्यता सर्वसाधारण को 
आध्यासिक उन्नति का मागं दिखाकर यदपि उनके इस जीवन वेः 
अभाव को पूर्णं रूप से नष्ट न कर सवी तोभी उसको वहत कम करने में 
निःसन्देह समं इई थी । इस युग मे इन दोनों सम्यताओं का संयोग 
कराने के छिए्‌ भगवान श्रीरासकृष्ण ने जन्म छिया है | आजकल जैसे रोग 
कमतत्पर वनैगे वेसा ही उनको गंभीर आध्यासिक ज्ञान का भी राम 
करना होगा| इसी प्रकार से भारतीय ओर प्रार्चात्य सभ्यताओं का मेक 
होने से सपार मं नये युग का उदय होगा इन बातों को उस दिन स्वामीजी 
ने व्रिरोष रूष से समञ्चाया । बातोँ-वातों म ही पा्चात्य देश के एक विषय 
का स्वराभीजी ने उल्टेख विया था | वर्ह के छोग विचार करते हैँ कि जो 
मनुष्य जितना धमपरायण होगा वह वाहरी चाकचरन मे उतना ही गंभीर 
बनेगा सुख से दूसरी बातों का प्रसेग भी न करेगा। परन्तु मेरेर्भह से 
उदार धर्म-व्यास्यान सुनकर उस देश के धरमप्रचारक जेसे षिस्मित 
होते थे वैसे ही वक्तरृता के अन्त मे सुञ्चको अपने मित्रों से हास्य- 
कौतुक करते देखकर भी आर्चर्यचकित होते ये । कभी रेसा भी हआ 
हे कि उन्होने सुञ्चसे स्पष्ट कहा हो, “स्वामीजी, घ्मप्रचारक बनकर 
साधारण-जन की नाई रेसा हास्य-कौतुक करना उचित नहं है । 
आपमे रेसी चपकता कुछ शोभा नहीं देती ” इसके उत्तर मे मे कहा 


९९ 
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क क्कि कष्डीन्तष्कक 


-विवकानन्दजी क संगम 


करता था करि हम आनन्द की सन्तान हं हम क्यो उदास ओर दुभ्बी 
वने रहं । ईसं उत्तर को नकर वे इसके मम को समञ्जते थे या नहं 
इसकी सुञ्च शका हं । 


उस द्रिन स्ामीजी ने भावसमाधि ओर निषिकट्प समाधि क 
विषय को भी ताना प्रकार से समन्नाया था। जर्टौ तक सम्भव हो सा 


उसका पुनः वणेन करने की चेष्टा की जाती ह । 


अनुमान करो किं कोई इर की साधना कर रहा है ओर 
हनुमानजी का जैसा भगवान प्रर भक्तिभाव था, वैसे दी भस्तिमाव को 
उसने ्रहण किया हे | अव जितना यह माव गाटा होता £ै, उस साधक 
केचाछढग मे भी य्ह तक कि रारीर की ग्न मे भी उतना दही 
वह भव प्रकट होता है| ' जात्यन्तर परिणाम ' इसी प्रकार से होता 


"= ~ ^ + "१ 
-हं । कसी एक भाव को ग्रहण करके साधना करने कं साथ ही साधकः 


उसी प्रकार आकार मवद जाता है | किसी माव की चरम अवस्था 


भावसुमाधि कही जाती है। ओर “मे शारीर नही दर » मन नहीं हर, 


बुद्धि भी नहीं इस प्रकार से ' नेति-नेति ' कते हुए ज्ञानी साधक 
जव अपनी चिन्मात्र सत्ता मे अवस्थान करते हे, तव उस अवस्था को 
निर्विकट्प सामाधि कहा जाता हे । इस प्रकार के किसी एकः भाव को 
ग्रहण कर उसकी सिद्धि होने भे.या उसकी चरम अवस्था पर पचने 
म कितने ही जन्मो की चेष्टा की आवद्यकता होती है । भावराञ्य के 
अधिराज श्रीरामकृष्ण कोई अठारह भिन्न भिन्न भवर से सिद्धि-काम कर 


३० 
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1 


न लः = 5 मी वाहा = = 5 
3१५14 यह भा कहा करतेथे करि यदि वे मावसुषी न रहते तं 


भरतवपैम किम्‌ प्रणारी से काय करगे इसवो सम्बन्ध मे 
स्वामाजा न कहा करे मद्रासं आर कख्कत्ते म॒दो केन्र बनाकर सव 
प्रकार के टोककव्याण के छिए नये ठंग कै सीघु संन्यासी वनापेमे ओर 
यह भी कहा कि प्राचीनं रीतियौ के वृथा खण्डन सं समाज तथा दडा 


की उनति होनी सम्भव नहं हे । 


‰# 


सभी कादा मं प्राचीन रीतिया को नयेटग सें पखिर्तित करने से 
री उति हुई दे | भारत मे प्राचीन युग मे मी धर्मप्रचास्कों ने इसी 
प्रकार काथं करिया था। केवर बुद्धदेव के धर्म॒ने ही प्राचीन रीति 
ओर नीतियां का विध्वंसं किया था। भारत से उसके निर्म होजाने का 
यही कारण हे । 


वे 
मं 


० 


शिष्य को स्मरण हे कि रवामीजी बार्ताटाप करते हए कहने खगे 

केसी एक भी जीघमें तरय का विकासं हो तो सहस्रो मनुष्य 
ज्योति से मागं देखकर आगे बहते है । जो पुष ब्रह्मश होते हे बे ही 

केवर छोक-गुरू बन सकते है; यह वात शास्त्रों ओर युक्ति से ग्रमाणित 
होती हे। स्वाथयुक्त ब्राह्मणे ने जो कुटगुरु-प्रथा का प्रचार किया है बह वेद्‌ 
ओर शास्त्रा के षिरुद् है | इसीटिए साधना करने प्र भी ढोग अव 
सिद्ध या व्रहज्ञ नहीं होते । भगवान श्रीरामकृष्ण धर्म की यह सव ग्छानि 


<“ € ज 
= - 

| `= 

1 न 

1 


दूर करने कै टिए शरीर धारण करके वतमान युग मं इस संसार मे अवतीर्णं 


= 


देर 
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हुए ये | उनके प्ररत साबभोमिक मतके प्रचार होने सेही जीर 
सर जगत्‌ का मगर होगा । इनसे प्रं सभी धमां को समन्वय करन 


वाटे एसे अद्भूत आचाय ने कई हशतान्दियों से भारतवपि मे जन्म नहीं 
ख्या था। 


इस वात पर स्वामीजीं कं एक गुरुभाई न उनसे प्रा, “ महाराज. 
पारचव्य देशा म आपके सवने समने श्रीरामकृष्ण को अवतार कहकर्‌ 
क्यो नहँ प्रचार किया १ 


स्वामीजी- तर दशन ओर ्रिज्ञान रास्त्रं पर बहुत ही अभिमान 
करते है । इसी कारण युक्ति, विचार, ददीन ओर विज्ञान की सहायता 
से जव तक उनके ज्ञान का अहंकार न तोड़ा जाय, तव तक किसी 
विषय की वरह प्रतिष्ठा नहीं होती । तकं-विचार से उनका कोई पता न 
रगने पर तच के निमित्त सचमुच उत्सुक होकर जव वे मेरे पासं अति 
थे, तव म उनसे श्रीरामकृष्ण की बात किया करता था। यदि पटे से 
ही उनसे अवतार-वाद का प्रसेग॒ करता तो बे बोठ उठते, “ तुम नई 
बात क्या सिते हो--हमारे प्रमु ईसा भी तो है ।" 


तीन चार षण्डे तक एसे आनन्द से समय विताकर अन्यान्य 
+ ~ = 
रोगों के साय शिष्य कर्कत्ते को ठोटा । 


©©-0. 1.98€ रि. 81110181 91188111 00661011 4810110. 01011760 0\/ 66800011 


(@ष् च 
पारच्छद्‌ ° 
न ष्टे 
स्थन--ध्रीथुत नवगोपाक घोष का भवन, यमकृष्णपुर, दावडा। 
वध्र--१८९७ ( जनवरी, फरवस ) 
विषय--नवगोपाक वावू के मवन मँ श्रीरामकृष्ण की 


मूति की प्रतिष्ठा--स्वासीजी की दीनता-नवगोपराल वाव्रू की 
सपरिवार श्रीरामकृष्ण भँ सक्िति--श्रीरामक्रष्य का प्रणाम -मन्तर । 





श्रीरासकृष्ण के व्रेमी भक्त श्रीयुत नवगोपाक धष ने मागीरथी 
के परिविम तट पर हाव्रडे के अन्तगीत रामकरष्णपुर मँ एक नई हेरी 
वनवायी । इसके टिए जमीन मोक ठेते समय इस स्यान का नाम राम- 
कृष्णपुर सुनकर वे षिदोप आनन्दित इए थे, क्योकि इस गवि के नाम 
की उनके इष्ट देव के नाम के साथ एकता थी। मकान बनाने के थोडे 
ही दिन पर्चात्‌ स्वामीजी प्रथमवार व्रिकायत से कठ्कत्ते को ठौटकर 
अये थे । घोषजी ओर उनकी स्त्री की वडी इच्छा थी कि अपने 
मकान मं स्वामीजी से श्रीरामकृष्णमूतिं की स्थापना करय । कुछ दिनः 
पृहे, घोषजी ने मठ म जाकर स्वामीजी से अपनी इच्छा प्रकट वीः 
धी ओर स्वामीजी ने भी स्वीकार कर छिया था । इसी कारण आज 
नवगोपाठ वाव के गृह मे उस्र हे । मठ के संन्यासी ओर श्रीरामकृष्णः 


ददे 
३ 
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क गृहस्य मक्त सव आज साद्र निमन्त्रित इए हैँ । मकान भी आज । 
ध्वजा ओर पताकाओं से सुशोभित हे । फाटक पर सामने प्रण धृट । 
रक्ला गया है, कदटी स्तम्भ रोपे गये है, देवदार के पत्तो के तोरण । 
बनाये है ओर आम के पत्ते ओर पुष्पमाला की बन्दनवार बोधी गई 
है| रामकृष्णपुर्‌ ग्राम आज (जय रामकृष्णः की ध्निसे भूज रहा है | 


| | मठ से सन्यासी ओर बार्कत्रह्मचारीगण स्वामीजी को साध 
ठेकर्‌ तीन नावौ को किराये^पर केकर रामकृष्णपुर के घाट पर उपस्थित | 
| हुए । स्वामीजी के रारीर पर एक गेरुआ वस्त्र था, सिर पर पगड़ी थ 
ओर पौव नगे ये | रामकृष्णपुर घाट से जिस मागे से होकर स्वामीजी 
नवगोपाढ वात्र क घर जनि वाठे थे, उसके दोनो ओर हजार 
ठोग उनके ददीन क निमित्त खड हो गये । नाव से घाट पर उतत 
ही स्वामीजी एक भजन गाने रुगे जिसका आडाय यह्‌ था--“ वह | 
कौन दहेजो ददी ब्राह्मणी की गोद मे चारों ओर उजाटा कखे सौ 
रहा है १ वह दिगम्बर कौन दहै, जिसने च्चोपडी म जन्म छया है", 
इत्यादि । इस्‌ प्रकार गान करते भर स्वयं मृदंग बजति इए आगे वहने 
गे । इसी अवसैर पर दो तीन ओर भी मृदंग बजने रे | साथ साध 
सव भक्तजन एक ही स्वर से भजन गाते हए उनके पीपी । 
चलने कगे । उनके उदाम नत्य ओर मृदंग की ध्वनि से पथ ओर | 
घाट सव भूज उठे । जाति समय यह मण्डी कु देर डाक्टर रामा 
बाबु के मकान के सामने खडी इई । डाक्टर महाराय भी जल्दी से . 
चाहर निकक आए ओर मण्डटी के साथ चरने रगे । सब कोगो 


का यह विचार था कि स्वामीजी बड़ी सजधज ओर आडम्बर सै । 
9 
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अयगे- परन्तु मठ के अन्यान्य साधुओं के समान वस्त्र धारण कयि 
इए ओर नंगे पैर मू्दंग बजाते इए उनको जाते देखकर वहत से 
ठोग उनको पहचान ही न सके । जव ओरौ से प्रकर स्वामीजी . 
का परिचय प्राया तव बे कहने ठे, ५ क्या, यही विद्विजयी स्वामी 
विवेकानन्द जी है १ " स्वामीजी की इस नम्रता को देखकर सव एव 
स्वर से प्रदीसा करने भैर “ जय श्रीरामकृष्ण › की ध्वनि से मार्म को 
मजने खगे | 


आद्दी गृहस्य नवगोपाठ वानरू का मन आनन्द से पूर्ण है ओर 
वे श्रीरामकृष्ण की सागोपांगसेघाके छ्एि वडी सामग्री इकट्वी कर 
रं ओर दोड-घरूप कर रहे हँ । कमी कभी व्रेमानन्द म मग्न होकर 
जयराम जयराम ' राब्द्‌ का उच्चारण कर रहे हैँ । मण्डली के उनके 
हर्‌ पर पर्हचते ही, मीतर से राखध्वनि होने र्गी तथा घड्ियाठ बजने 
गे । स्वामीजी ने मदग को उतार कर वटक मे थोड़ा विश्राम किया । 
तत्पदचात्‌ टकुरघर देखने के छिए्‌ ऊपर दुतव्छे प्र गये । यह ठक्रुरघर 
देतसेगममर का था । वीचमं सिंहासन के ऊपर श्रीरामकृष्ण की पोरसि- 
टेन (चिनी ) की बनी ई मूति विराजमान थी । हिन्दुओं मे देव-देवी 
के पूजन के ट्‌ जिन सामग्रियों की आवद्यकता होती है, उनके उपा- 
जन करने म कोद भी जुटि नहीं थी । स्वामीजी यह सब देख कर 
बेड प्रसन ह्‌ । 


नधगोपाढ वाबरू की स्त्री ने वैधरुओं सहित स्वामीजी को साष्टांगं 
ग्रणाम किया ओर पखा अ्रर्ने ठगी | स्वामीजी से सब सामग्री की 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


प्रशसा एुनकर गृहस्वामिनी उनसे बोढी, “ हमारी क्या शक्ति है क्षि 


श्री गुरुदेव की सेवा का अधिकार हमको प्राप्त हो ! ग्रह छोटा ओ 


धन सामान्य है । आप कृपा करके आज श्री गुरुदेव की प्रतिष्ठा दर्‌ 


हमको कृतार्थं कीजिये । "” 


स्वामीजी ने इसके उत्तर मे हास्यभाव से कहा, “ तुम्हारे गुरव 
तो किसी काक मे भी एते सखेत-पत्यर के मन्दिरमे चौदह पीदी सनहय 


वसे ! उन्होने तो गवि के फूस की श्चोपड़ी मे जन्म चस्या था ओह 


येनकेनप्रकारेण अपने दिन न्यतीत क्यि। रेसी उत्तम सेवा ए 
प्रसन होकर यदि यह न वसेगे तो फिर करौ ?" स्वामीजी की वात 


पर सव हंसने रगे । अव विमूतिमूषित स्वामीजी साक्षात्‌. महादेवजी 


कं समान प्रूजकं कं आसन पर्‌ वठ्कर्‌, श्रीरामकृष्ण का आवाहन 
करनं टग | 


स्वामी प्रकाशानन्दजी स्वामीजी के निकट वेट कर मन्त्रादि 
उच्चारण करने रगे । क्रमशः पूना सर्वांग सम्पण इई ओर आसती 


का राख, घटा बजा । स्वामी प्रकारानन्दजी ने ही इसका सम्पादन 
क्या । 


आरती होने पर स्वामीजी नेः उस प्रूजा-स्यान मे तरिर ह्ये 
श्रीरामकृष्णदेव के एक प्रणाम-मन्त्र की मोखिक रचना की | ` 


““ स्थापकाय च धममस्य सवैधमस्वरूपिण ` ` 
 अवतारवरि्ठाय रामकृष्णाय त नमः ॥ > । : ¦ 


इद | 


परिच्छद 9 


सव छोगो ने इस इछोक को पटृकर प्रणाम किया ] फिर शिष्य 

ने श्रीरामकृष्ण का एक स्तोत्र पाठ किय । इस प्रकार पूजा समाप्त हई । 

इसके परचात्‌ नीचे एवत्रित मक्त-मण्डटी ने कुछ भोजन करके गाना 

आरम्भ कर दिया | स्वामीजी ऊपर ही व्हरे | ग्रह की स्तर्यो स्वामीजी 

कौ प्रणाम करकं धमविपय प्र उनसे नाना प्रन करने ओर उनफ 
रीव।द्‌ ग्रहण करने ठगी | 


शिष्य इस परधिार को श्रीरामकृष्ण म टीन देखकर विस्मित हो खडा 
रहा ओर इनक सत्संग से अपना मनुष्यजन्म सफट मानने टगा । इसके 
वाद्‌ भक्तौ ने प्रसाद पाकर आचमन किया ओर नीचे आकर थोडी देर 
कौ षिए्‌ विश्राम करने ठे । सायैकाक को वे छोटे-छोटे दों मे विभक्त 
होकर अपने-जपने घर टौटे। शिष्य भी स्वामीजी के साथ गाडी 
मे रामकृष्णपुर्‌ के घाट तक गवे । वरदौ से नाव मे वैटकर बहत आनन्द्‌ 
से नाना प्रकार का वातौलाप्‌ करते इये वागवाजुर की ओर चे 
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[4 येऽ 


स्थान-दक्षिणशवर कालीमन्दिर ओर आरमवाज्नार मः 
वधे--१८९७ ( माच ) 


विषय-दक्षिगेडवर में श्रीरामकृष्ण का अन्तिम जन्मो- 
त्सव--धभमराज्य मे उत्सव तथा पवं की आवदयकता--अधिका- 
रियं के भदाुसार सव प्रकार के लोकव्यवहारो की आवदयकता-- 
क्रिसी भी नवीन सम्प्रदायका गठनन करनादी स्वामीजी के 
धमेप्रचार्‌ का उदय । 


जव . स्वामीजी प्रथम बार ईग्टेण्ड से छोटे तव आकमवाज॒ार मँ 
रामकृष्ण मठ था जिसं भवन मे मठ था उसे छोग “मूतमवन' कहतेये-- 
परन्तु वरह संन्यासियां के सत्सग से यह मूतमवन रामकृष्ण तीरथमे परि । 
णत होगया था । वर्ह के साघन-भजन, जप, तपस्या, शास्त्र-प्रसंग ओर 
नाम कीर्तन का क्या ठिकाना था! कठ्कतते मे राजाओं के समान सम्मान ' 
पराप्त होने पर भी स्वामीजी उस टृटे पट्टे मठ मे ही रहने रगे। कठः 
कत्तानिवाियो ने उन पर श्रद्रानित होकर कठ्कत्ते की उत्तर दिशा 
कारीपुर मे गोपाकुढाठ शीक के बाग मे एक स्थान एक मास के ठिए्‌ | 
निधौरित किया था। वर्ह भी स्वामीजी कभी कमी रहकर दर्शनो- 
त्युक कोगों से धमम-चच करके उनके मन की इच्छा पूर्ण करने खे | 
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श्रीरामकृष्ण का जन्मोत्स॒ध अव निकट है ] इस वर्प दक्षिगेर्‌ 
रानी रासमणि के काटीमन्दिर ये उत्स के ल्यि वडी सामग्री तैयार 
हो रदी दै । प्रत्येक धर्मपिपासु मवुष्य के आनन्द्‌ ओर उत्साह की कोई 
सीमा नहीं है; रामक्रष्ण-सेवकों का तो कहना ही क्या दै! इसका 
विशष कारण यह है किं वरिदविजयी स्वामीजी श्रीरामकृष्ण की भविष्य- 
वाणी को सफट करके इस व॑ वरिटायत से लौट अयि है । उनक्रे 
गुरुभरईे सव्र आज उनसे मिटवर्‌ श्रीरामकृष्ण के सत्खग का आनन्द 
अनुभव कर रहे हं । काटीजी के मन्दिर की दक्षिण दिशा में प्रसाद 
वन रहा हे । स्वामीजी कुख गुरृमाहयो को अपने साथ ठेकर ९-१० 
वजे के छगमग आ प्च । उनके पैर नगे ये ओौर सिर पर गेरुए 
रंग की पगड़ी थी । उनकी आनन्दित सूतिं का ददन कर चरण-कमछो 
का स्पश करने ओर उनके श्रीमुख से जाञ्ध्य अग्नि-डिखा के 
सदरा कथाओं को सुनकर कृताथ होने के ड्ए छोग चारो ओर से 
आने रगे | इसी कारण आज स्वामीजी के विश्राम के छिएु तनिक भी 
अवसर नहँ हे । माता काटीजी के मन्दिर के सामने हजारो कोग ' 
एवत्रित हैँ । स्वामाजी ने जगन्माता को भूमिष्ठ होकर ` प्रणाम किया 
ओर उनके साथी साथ सहघ्रां ओर छोगों ने भी उसी तरह 
वन्दना की । तत्पर्चात्‌ श्रीराधाकान्तजी की मतिं को ग्रणाम करके 
श्रीरामकृष्ण के वासगृह मे परधारे । यहो एसी भीड़ इहं किं तिरु भर ` 
स्थान रोष न रहा । काटीमन्दिर की चारो दिशा “ जयरामङ्ृष्ण ” 
दाब्दं से भर गई। होरमिटर ८ ्०8८१11]6' ) कम्पनी 
का जहाज राखो ददौकों कों आज अपनी गोद मे बिठाकर 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


बरावर कठ्कतते से खा रहा है। नवत आदि के मधुर स्वर पर सुरधुनी 
गंगा नृत्य कर रही हे । मानो उत्साह, आकांक्षा, धभपिपासा ओर 
अनुराग साक्षात्‌ देह धारणकर श्रीरामकृष्ण के पार्षदो के रूप मँ चँ 
ओर विराजमान हँ । इस वे के उत्सव का अनुमान ही किया जा 
सकता दे । मापा मे इतनी राक्रित कर्द कि उसका वर्णन कर स 
स्वामीजी के साथ आयी हई दो अंगरेज॒ मदिर उत्सव पर 
उपस्थित हे । उनसे शिष्य अभीतक परिचित न था । स्वामीजी उनको 
साय ठेकर पवित्र प॑चवटी ओौर विदववृक्ष को दविखठा रहे ये । स्वामीजी 


से शिष्य का विदोष परिचयनहोने पर भी उनके परछिपीषठि 


जाकर उत्सवव्रिपयक स्परचित एक संस्कृत स्तोत्र उनके हाथ मे दिया | 
स्वामीजी भी उसे पृते हए पचवटी की ओर चरे । चठते-चरते षय 
की ओर देखकर बोे, “ अच्छा छिखा दै, तुम ओर भी छिना | » 


॥ पचवर्द = की १ क ~ = 
वटी की एक ओर श्रीरामकृष्ण वे ग्रहस्य भक्तगण एकत्रित 


है । गिरीशचनदर घोष पचघटी की उत्तर दिशामे गगाजी की ओर मुह 


कियि वेढे हँ ओर उनको घेरे बहत से भक्त श्रीरामकृष्ण क गुणों के | 
व्याल्यान ओर कयाप्रसग में मग्न हये वटे है । इसी अवसर पर बहुत | 


. से लोगों के साथ-साथ सख्ामीजी गिरीरचनद्रजी के पास उपस्थित 


इए ओर “ अरे ! घोषजी यदौ है ! ” यह कहकर उनको प्रणाम 
किया । गिरीशवाबू को पिटी वातो का स्मरण कराकर स्वामीजी बोटे, 
घोषजी, वह भी एक समय था ओर यह भी एक समय है । ” 


गिरीशवातरू स्वामीजी से सहमत हो बोठे, ८ हँ बहुत ॒दीकः; किन्तु 
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अभी तक मन॒ चाहता हेकिओौर भीदेखुं।” दोनो मे जोरेसा 
वाताकाप॒ हुआ, उसका गूट॒ अथे ग्रहण करने म ओर कोई समर्थ न 
द्मा । कुक दर्‌ बताटप्‌ कर्‌ स्वामीजी पचवटी की उत्तर-प्रव दिशा मे 
जो त्रिवृत था, वर्ह चे गये । स्वामीजी के चठे जाने पर गिरीरा- 
वब्रू न उपृध्यित भक्त मण्डटी को सम्बोधन करव कहा, “ एक दिन 
हरमाहन भत्र न सवाद-पत्र मं पद्कर सुञ्चसे कहा था किं अमेरिका मे 
स्वासाजा क नाम पर निन्दा प्रकारित की गई हे। मैने तव उससे कहा था 

यदि भ॑ अपनी ओंखं से नरेन्ध को को$ बुरा काम करते देतो यह 
अनुमान कख्गा क मरा आखा म विकार उत्पचन हआ ह आर उनको 
निकाल दगा | वे (नरेनद्रादि ) सूर्योदय से पह निकाठे हए माखन के 
सद्दा खच्छ ओर्‌ निस ह; क्या ससारखूपी पानी मे बे फिर्‌ घरक सकते 
ह {जा उनम दोप निकाटेगा वह नरक का भागी होगा। ” यह्‌ वाता 
खपदालार्ढाधा त्रि स्वामी निरजनानन्द्जी गिरीरा वाब के प्रास 
आए अर काटम्वा स कठ्कत्ते तक टोटने की धटना- किस प्रकार 
टागान स्वामीजी काआदर ओर सत्कार किया ओर स्वामीजी ने अपनी 
वक्तृता म उनका कंसा अनमोट उपदेश दिया-आदि का वर्णन 
करनं ठगे । गिरीशवाव्रू इन बातों को सुनकर भौचक होकर तैर रहे । 


42 


उस दिन दक्षिणेखर के देवाख्य मे इसत प्रकार दिव्य भाव का 

प्रवाह बह रहा था । अव्र यह विराट जनसंघ स्वामीजी की वक्तता को 

` घुनने के ठिए उद्ग्रीव होकर खडा होगया । परन्तु अनेक चेटा करने 
पर्‌ भी स्वामीजी टोगा कं कोखाहट की अपेक्षा ऊँचे स्वर सेवक्तता नदे 
सक । काचार्‌ हाकर उन्हाने इस उद्यम का प्ररित्याग किया ओर दोनो 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


अंगरेज महिकाओं को साथ केवर श्रीरामकृष्ण का साधना-स्थान दिखते 
ओर उनके बेड बड़ सांगोपांग भक्तों से परिचय कराने ठगे । धरमशिक्षा 
कै निमित्त ये दो अंगरेज स्तर्यो बहुत दूर से स्वामीजी के साथ आई 
है यह जानकर किसी किसी को बहत आश्चर्यं हुआ ओर वे स्ामीजी 
वी अद्भुत शाक्त की प्रशंसा करने कगे । 


तीसरे पहर तीन बजे स्वामीजी ने शिष्य से कहा, “ एक गाडी । 


छाओ, मट को जाना है | " शिष्य आलमवाजार तक कै ठ्एि दो अनन 


विराये पर एक गाड़ी साथ ठे आया । स्वामीजी उसमं वेठ कर स्वामी । 


निस्जनानन्दजी ओर दिष्य को साय ठे बडे आनन्द से मट को चछे। 
जाते जाते शिष्य से कहने रगे, “ जिन भावों की अपने जीवन या 
कार्यम स्ये सफरूता प्राप्त नकी हो, उन भावो की केवर चच 
मात्र से क्या होता है यदी सब उत्सो का मी अभिप्राय दहे कि इन्हीं 
तो स्वसाधारण मे ये सव भाव धीरे-धीरे फैटेगे । हिन्दुओं के बारह 
महीने मे कितने ही पव होते हैँ ओौर उनका उदर्य यही हे कि धर्मे जितने 
वड़े बड़े भाव है उनको सैसाधारण मै केटयें । परन्तु इसमे एक 


दोष भी है । साधारण रोग इनका यथाथ माव न जान उत्सवो मेही , 


~ उन भ = 
मग्न हो जाते है ओर उनकी पूर्ति होने प्र कुछ छाम न उठा ज्यो के 
त्यो बने रहते दै । इस कारण ये उत्सव धर्म वे बाहरी वस्त्र के समान 

, धरम के यथाथ भावों को ठकि रहते है । 


परन्तु इनमे से कुर रोग “ धर्म ओर आत्मा क्या है '” यह न॑ 
जानने पर भी इनसे ययाथ धरम जानने की चेष्टा करेगे । आज जो 
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परिच्छेद ५. 


श्रीरामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ दै इसमे जो छोग॒ आये ये उनके 
हृदय मे श्रीगुरूदेव के विषय मे जानने की- वे कौन ये जिनके नाम 
पर इतने रोग एकत्रित इए ओर उन्हीके नाम पर वयो वे अयि है-- 
इच्छा अवस्य उत्पन्न होगी.। ओर जिनके मन मे यह भाव भी न 
हआ होवे वपे म एक वार्‌ भजन सुनने तथा प्रसाद पाने के निमित्त 
भी आयगे, तो भी श्रीगुष्टैव के भक्तौ के दशन अवदय होगे, जिनसे 
उनका उपकार ही होगा, न कि अपकार । 


शिष्य - यदि कोई इस उत्सव ओर भजन-गान को ही धर्म का 
सारसम्ञ्रठेतोक्यावेभी धर्ममार्गं मे ओर अगि वद्‌ सवेगे 
हमारे देश मे जैसे षष्ठीप्रूना, मगर्चण्डीप्रूजा आदि निव्यजैमित्तिक 
होगे वेसेदीयेयीहो जा्यैगे | इस प्रकार बहुत रोग म॒ल्यु 


कार तकं प्रूना करते रहते हँ, परन्तु मैने तो एसा कोई भी मनुष्य 
नहै देखा जो रेत प्रूजन करते कते व्रदन्न होगया हो । 


स्वामीजी--क्यो, इस भारत मे जितने धर्मवीरो ने जन्म टिया 
वे सत्र इन्हीं प्रूनाओं के आश्रय से अगि वद ओर ॐ्वी अवस्याको 
प्राप्त हुए है । इन्दी प्रूनाओं का आश्रय छेकर्‌ साधना करते हुए जव 
वे आत्मदशन करते है तव इन पर उनका कुछ भी ध्यान नहीं 
रहता; परन्तु ढोकसंस्थिति के टिएु अवतार सदश महापुरुषणण भी 
इन सों को मानते हँ । 


रिष्य- हौ ठोगो को दिखाने के ष्णि देखा मान सक्ते दै, 
किन्तु जव आत्मज्न पुरुषों को यह सप्तार ही इनद्रजाख्वत्‌ मिथ्या प्रतीत 
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निवि ककम 


, 
| 





न्यो 


[कन् [व 2 = 
ववचकानन्दजा के सगम 


होता है, तब क्या वे इन सब बाहरी रोौकिक व्यवहार को सत्यभ । 


सं मान सकत ह ८ 


भी 
ह 
ज 

कों 


स्वामीजी--क्यो नहीं १ जिनको हम सत्य समदते है वे 
दरा, कर ओंर पात्र के अनुसार भिन्न भि ( ९6181९6) हो 
इसी कारण अधिकासियां के भेदानुसार इन सव व्यवहारो का 

हे । जसा कि श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, “ माता किसी सन्तान 


| == 


|^ 


पुाव ओर कटिया पकाकर देती हे ओर किसी को सब्रूदाना देती | 


हे । ” उसी प्रकार यहा भी समञ्नना चाहिए | 


अव इन उत्तरो को सुन ओर समञ्च कर रिष्य चुप होगया | 
इसी समय गाड़ी भी आटमवाजार के मठमे आ पर्ची! रिष्य गाड़ीका 
किराया देकर स्वरामीजी के साथ मठ मे गया ओर स्वामीजी के पीने के 
किए जर ठे आया । स्वामीजी ने जर्पान कर॒ अप्रना कुती उतार 
डाढा ओर जमीन पर जो द्री विष्ठी थी उसी पर अध शायन कसते 
हय धश्राम करनं ठगे | स्वामी निरजनानन्दजी जो पास ही विराजमान 
थे, वोटे, “ उत्सव मे देसी भीड़ इसके पहटे कभी नहीं हृद थी, मानों 
कुर कटक्त्ता यौ टट पड़ा है |” 
ड (१० आश्चर्यं ही क्या है, आनि न जनि क्या-क्या 
होगा 


शिष्य--प्रत्येक धर्म-सम्प्रदाय मे यह पाया जाता है किं किसी 
न.किंसी प्रकार का बाहरी उत्सव ओर आमोद मनाया जाता है, परन्तु 


" ऽ, 


यं 
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परिच्छेद ५: 
कोई भी किसी से मेठ नहीं. रखता ! एसे उदार मोहम्मदीय धर्म 
मे भी सीया सुन्नियों मे दंगा तथा फिसाद होता है । मने यह टाका 
दाहर मे देखा है । 


स्वामी जी-- सम्प्रदाय होने पर थोडा बहुत रेसा अवदय होगा ही 
परन्तु क्या त्‌ य्ह के माव को जानता है £ हम तो कोई भी सम्प्रदायी 
नहीं | हमारे गुरेव ने इसीको दिखलाने के निमित्त जन्म छया था | 
वे सवर कुछ मानते थे, परन्तु यह भी कहते थे किं ब्रह्मज्ञान की दृष्टिसे 
यह सव मिथ्या माया ही है | 


शिष्य--महाराज, आप्रकी वात समश्च मे नहीं आती । मेरे मनं 

कभी कभी एेसा अनुमान होता है किं आप. भी एेसे उत्सवो का प्रचार 

करके श्रीरासकृष्ण के नाम से एक नये सम्प्रदाय को जन्म दे रहे दै | 

भ॑ने प्रूज्यपाद्‌ नाग महादाय से सुना हे कि श्रीगुरुदेव किसी भी 

सम्प्रदाय मे नहं थे । शाक्त, वैष्णव, ब्रह्मसमाजी, संसल्मान, ईसा 
हन सभी धर्मा का वे बहत मान करते ये | 


स्वामीजी- तने कैसे समञ्चा कि हम सव मतो का उसी प्रकार 
मान नहीं करते 


यह कहकर स्वामीजी सकर स्वामी निरंजनानन्दजी से वोट, 
« अरे ! यहः गवार कहता क्या है १ ” 
शिष्य- कृपा करके इस्त वात को तो सुन्ने समञ्चा दीजिये । 
0, 


©©-0. [€ रि. 1811101181 5118511 00160) 4210110. 01011760 0 60680011 


सा न न नन (= 


~<= -----=-- 


` श्रीरमङृष्ण का नाम छया है £ मैने तो जगत्‌ म केवर उपनिषदां कै 
धमकादही प्रचार कियाहे। 


-विवेकानन्दजी के संग मे 


स्वामीजी - तने तो मेरी वक्तृतारषं पटी हं । क्या कहीं भीन 


} 


शिष्य- महाराज, यह तो ठीक हे । परन्तु आपसे परिचय होने 


परभै देखता ह्रु कि आप श्रीरामकृष्ण म रीन दहं । यदि आपने 


श्रीगुरूदेव को भगवान्‌ जाना है तो क्यो नहीं टोगो से आप यह 


~ 
स्पष्ट कह दते £ 


स्वामीजी- मने जो अनुमव किया है वही बतराया है | यदि 
तूने वेदान्त के अद्रेत मतकोदही ठीक मानाहे तो क्यो मीं कोगों 
को भी यह समन्ञा देता 


रिष्य-- प्रथम भँ स्वथ अनुभव करगा, तभी तो समञ्नाऊंगा । 
केवर इस मत को पटा ही है । 


स्वामीजी- तव पिरे त्‌ इसकी अलुमूति करे । फिर ॒ढोगों 
को समञ्ञा सकेगा । वर्तमान मँ तो प्रत्येक मनुष्य एक एक मत पर 


`विरवास करे चठ रहा है इसमे तो त्‌ कुछ कह ही नही सकत, 


क्योकि तू भी तो अभी एक मत पर ही षिदवास करे चर रहा है । 


रशिष्य-र्हौ महाराजः यह सत्य है किम भी एक मत पर 
विरास करके चरु रहा ट, किन्तु मे इसका प्रमाण शास्त्र से देता | 
~ विरोधी नहीं 
मे शास्त्र के विरोधी मत को नहीं मानता । 


४६ 
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परिच्छेद ५ 
स्वामीजी--रास्त्र से तेरा क्या अर्थ है १ यदि उपनिषदों को 
रमाण माना जाए तो क्या बाड्वठ, जेन्दावस्ता भी न मनि जरठ 


रिष्य--यदि इन पुस्तको को प्रमाण स्वीकार कर तो वेद के 
समान वे प्राचीन ग्रन्थ नहं है । ओर वेद मे जैसा आत्मतच्चसमाधान 
स [य (~ थ ~~ (५ 
हे वेसा ओर किसी मेहे मी नहीं। 


स्वामीजी--अच्छा तेरी यड वात मन स्वीकार की, परन्तु वेद्‌ के 
अतिर्क्ति ओर कहीं मी सत्य नयी है यह्‌ कहने का तेरा क्या 
अधिकार है 


शिष्य--जी महाराज, वेद के अतिरि ओर सव धर्म-म्न्थों मेँ 
(2 +~ 


भी सत्य हो सकता हे, इसके विरुद्ध मेँ कुछ नह कहता, किन्तु मे तो 
उप्रनिषद्‌ के मत को ही माँगा । इसीम मेरा परम विद्वासं है । 


स्थामीजी--अवरय मानो; परन्तु यदि किसी का अन्य किसी 
मत पर “ प्रम ” विदास हो तो उसको उसी व्रा पर चछ्ने दो। 
अन्तमे देखोगे तुम ओर वह एक ही स्थान पर पर्हचोगे । महिम्न 
स्तोत्र मे क्या तूने नहीं पटा है, “ त्वमसि पयसामणेव इव १” 


8७ 
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परिच्छेद ६ 


~= - 
स्थान-आरमवाजार मट । 
वर्ष--१८९७ ( मरं ) 


(वषय स्वामीजी का शिष्य को दीक्षादान--दीक्षा से 
पू प्ररन-यज्ञसूत्र की उत्पत्ति के विषयमें वेदो का मत-- जिसमे 
अपना मोक्ष ओर जगत्‌ के कल्यागचिन्तन मेँ मन को सवेद] 
मग्न रख स्के व्रही दीक्षा--अंहेभाव से पापपृण्य की 
उत्पत्ति-आत्मा का प्रकाश छोटे से “ अहं ° के त्याग ही मे--मन 
के नाशमें दी यथाथ अहंभाव का प्रकाश, ओर वास्तव मे यही 
अदं का स्वरूप--“ कालेनात्मनि विन्दति । ” 


स्वामीजी दाजजिर्टिग से कट्कत्ते को छोटे है ओर आटमबाजा्‌ 


मढम ही व्हरे है । गेगाजी के किनारे किसी स्थान पर मट को हटाने | 
का प्रबन्धं हो रहा है। आजकं उनके पास शिष्य का प्रतिदिन आना | 
जाना रहता है, ओर कभी-कभी रात्रि मे भी वह वही रह जाता है। | 


जीवन के प्रथम पथप्रदरौक श्री नाग महाशय ने शिष्य को गुरुदीक्ष 
नहीं दी थी । दीक्षा-विषय मे वार्ताखाप होते ही वे स्वामीजी का नाप 
केकर कहते थे , ^ वे ( स्वामीजी ) ही जगत्‌ के गुरु होने के योग 


है । " इसी कारणः स्वामीजी से ही दीक्ष्रहण करने का संकल्प कर शि 


४८ 
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परिच्छेद £ 


न दाग को एक पत्र उनके पास भेजा था | उत्तर मे स्वामीजी ने 
खिला था, ५ यदि श्री नाग महाशय को कोई आपत्ति न होतोस व्डे 
आनन्द से तुमको दीक्षा दगा ।' यह पत्र शिष्य के पास अभी तक हे। 


आज वैराख १३०३ (वगा सन) का उन्नसं दिन दै । स्वामीजी 
ने शिष्य को आज दीक्षा देना स्वीकार किया दे | आज रिष्य के, 
जीवन मे सब दिनों की अपेक्षा एक विदेष दिन हे । रिष्य प्रातःकाठ दी . 
गगास्नान कर कुछ टीची तथा अन्यान्य सामग्री मोढ छेकर छगभग 
८ वजे आठमवाज्ञार मठ मे उपस्थित हआ । शिष्य को देखकर, 
स्वामीजी ने हस कर कहा, “ आज तुष्टं बछिदान देना होगा, क्यों £" 


स्वामीजी शिष्य से यह कहकर फिर ओरौ के साथ अमेरिका क 
सम्बन्ध मे वा्तछाप करने ठग । धमजीवन के गठन करने मे किस प्रकार 
एकनिष्ठ होना पड़ता है, गुरु प्र किस प्रकार अटक वास एव षट्‌ 
भव्रितभाव होना चाहिए, गुस्वाक्यो पर किंस प्रकार निर्भर रहना चाहिए 
ओर गुरु के निमित्त अपने प्राण तक देन को भी किस प्रकार प्रस्तुत रहना 
चादिए--आदि आदि वातं की भी चचा होने ठगी 1 तत्पइचात्‌ दिष्य के 
हृदय की परीक्षा करने के निमित्त कुछ प्ररन करने कगे, ५ मै जव भी 
जिस काम की आज्ञा दगा क्था त्‌ तर्त उस आज्ञा का पाठन करने 
की यथा राक्ति चेष्टा करेगा १ तेरा मग समञ्चकर यदि मँ तुञ्च गगाजी 
मे इकर मर जाने की या छत से कूट्‌ पडने की अज्ञा दृः तोक्यात्‌ 
विना विचरे इसका पारन करेगा १ अव भी तू विचार कर ठे] विना 
प्िचरि गु करने को तैयार न हो ।" शिष्य के मन में कैसा विख्ाखहे | 


७९. 
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विवेकानन्दजी के संग मे 
यही जाननके लिए वे कुछ देसे प्रस्न करने चे । रिष्य भी कि । 
जुकाए ^“ पाटन करूगा ” कहकर प्रत्यक प्ररन का उत्तर देने खगा | 


स्वामीजी कडने ठ्गे--“वही सच्च। गुरू टै, जो इस मायारूपी । 
संसार के पार ठे जाता है, जो कृपा करे सघ मानसिक आधिव्याधि 
विनष्ट करता दै । पूर्ैकार मे रिष्यगण समितपाणि होकर गुरु के आश्रम 
मे जाया करते ये । गुरु उनको अधिकारी समञ्लने पर दीक्षा दान कके 
वेद पदति थे भौर तन-मन-वाक्य-दण्डरूप त्रत के चि्स्थरूय त्ररावृ्त 
मूजमेखला उसकी कमर मे वध देते थे | शिष्य अपनी कौपीनं को 
उससे तानकर वधते थे । उस मूज-मेखला के स्थान प्र अव यङ्गपूतर 
या जनेऊ पिनने की रीति निकटी हे । 


रिष्य- म सूतके जो उपवीत धारण करते हे, क्या यह 
वेदिक प्रथा नहीं है 


1] 


स्वामीजी- पेद मे कठी सूत के उपवीत का प्रसंग नहीं दै। 
स्मतं पण्डित रघुनन्दन ने भी छिवा है“ अस्मिन्नेव समये यक्तं 
परिघापयत्‌। ” एसे उपवीत का प्रसेग गोभर के गृह्यसूत्र मेँ भी नही 
हे। गुरु के पास होनेवाठे इस वैदिक संस्कार को ही दास्त्रो मे उपनयन 
कहा गया ह; परन्तु आज कठ देश की कैसी दखस्था होगई है ! शास्र- 
पृथ को छोडकर केवर कुदे शाचार, छोकाचार तथा स्त्री-आचार से सारा 
देश भरा हआ हे । इसी कारण मे कहता हँ कि जसा प्राचीनकाठ 
मं था वैसा ही काम शास्त्र के अनुसार करते जाओ । स्वयं श्रद्धावान्‌ ; 


न 
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होकर अपने देश मेभी श्रद्धा ठाओं। अपने हृदय मे नचिकेता 
के समान श्रद्धा टाओ । नचिकेता के समान यमटोक म चे जाओ । 
आत्मतत् जानन के टिषए, आत्मा के उद्भार के टिष, हस जन्ममृत्यु की 
समस्या की यथाथ मीमांसा के छिएु यदि यमके द्वार प्रर भी जाकर 
सत्य का राम कर सको, तो निभय हय से वर्ह जाना उचत है। 
भय ही मल्यु दै । मय से पार होजाना चाहिए । आज से द्यी मयद्यन्य 
जाओ । अपने मोक्ष तथा परहित के निमित्त आत्सोत्संगे करने केः 
ठिर अग्रसर हयोजाओ । थोडी सी हड़ी तथा मांस का वो्च स्यि फिर 
से क्या होगा १ इयर के निमित्त सस्व-व्यागरूप मन्त्र म दीक्षा ग्रहण 
करे दधीचि सुनि के समान ओरो के निमित्त अपनी हड़ी ओर मांस 
दान कर दो। शास्त्र सं खिलि हे कि जो अधीतत्रदवेद्‌ान्त दै, जो ब्रह्मज्ञ 
है, जो अन्य को भयके पारटे जाने मं समर्थ, वे ही यथाथ गुरू दै । 
उनवेः ददन परति ही उनत्ते दीक्षित होना उचित है; “नात्र कायौ 
प्रिचारणा । ”" आज कर वह रीति कर्द प्धची दै देखो तो-- 
« अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः | ” 
अव ९ बजे का समय हे | स्वामीजी आज स्नान करने गगाजी 
नहीं गये, मवमे ही स्नान किया। स्नान के वाद एक नया गेशृए 
रंग का वस्त्र पहन कर धीरे से प्रूनाघर मे प्रवेरा कसे आसन पर 
व्ेठ मये । शिष्य ने वर्ह प्रवरा नहीं किया, परन्तु वाहर दही प्रतीक्षा 
करने ठगा- स्वामीजी जव बुछायेगे तभी भीतर जाञ्गा  › अब 
स्वामीजी ध्यानस्य द्वय मुक्तपद्मासन, इषन्सुद्रित नयन से एसा 
अनुमान होता था करि तन-मन-ग्राण सवर स्पन्दहीन हो गया हे । ध्यान 


०८ 
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[5 अस = 9, प 
ववकानन्द्जां कं संगमं 


को अन्त मेँ स्वामीजी ने ^ वत्स, इधर आओ " कहकर वरया ॥ 
शिष्य स्वामीजी के स्नेहयुक्त आह्वान से मुग्ध होकर यन्त्रवत्‌ श | 
घर मं प्रविष्ट हआ । वरहो प्रवेश करते ही स्वामीजी ने शिष्य वो 

अदेश किया ^ द्वार बन्द करो । ” द्वार के बन्द करने पर स्वामीजी 

ने कहा, “ मेरे वामपा मे स्थिर होकर वेठो । ” स्वामीजी वे अदे । 
को शिरोधाधे करके शिष्य आसन पर वैटा । उस समय कैसे ए 
अनिर्वचनीय, अष भाव से उसका हृदय थर थर कौप रहा था | इसे 
अनन्तर स्वामीजी ने अपने हस्तकमरु को शिष्य कै मस्तकं पर 


रखकर उससे दो चार गुद्य वतिं प्रष्टी । उनके यथासाध्य उत्तर प्राने | 
पर स्वामीजी ने उसके कान मे महावीज मन्त्र तीन वार्‌ उच्चारण । 


किया ओर शिष्य से तीन वार उच्चारण कखाया । उसके बाद साधना 
< <~ 

क विषय मे कुछ उपदेश प्रदान करके निर्चर होकर्‌ अनिमेष नेत्र 
क्ते ४ की ~: ~ ~ 

स शिष्य के नेत्रं की ओर कु देर तक देखते रहे । अव सिष्य का 


मन स्त्ध ओर एकाग्र होजाने से वह एक अनिर्वचनीय भाव सतै | 


निर्चट होकर रेखा रहा । कितनी देर तकं इस अवस्था में रहा, इसका 
अव कुछ ध्यान ही नहीं रहा} इसके वाद स्वामीजी वोटे, « गुरुदक्षिणा 
लाओ । ” शिष्य ने कहा, « क्या काँ १४ यह्‌ सुनकर स्वामीजी ने 
आज्ञा दी, “ भण्डार से कुछ फर ठे आओ । ” शिष्य भागता 
भा भण्डार को गया ओौर दसं वारह ठीची ठे, आया । 
स्वामीजी अपने हाय में टीची ठेकर एक एक करके सव. 
खागये ओर बोडे--“ अच्छा, तेरी गुरुदक्षिणा होगई । ” जिस समय 
पूजागृह म स्वरामीजी से शिष्य दीक्षित हो रहा था उसी समय म का 


प्र 
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एक ओर बरह्मचारी दीक्षित होने के छि कृतसंकलप हो द्वार के वाहर 
खड़ा था । स्वामी गुद्धानन्दजी ने उस समय तक ब्रह्मचारी अवस्था मे 
मठ मे रहने पर भी यथाप्रिधि दीक्षा ग्रहण नहं की थी । आज शिष्य 
को इस प्रकार से दीक्षित होते देव उन्होने भी वड़े उत्साह से दीक्षा 
टेना निर्चय करिया ओौर पूजाघर से दीक्षित होकर शिष्य के निकर्ते 
ही व वहं जा पटच ओर्‌ स्वामीजी से अपना अभिप्राय प्रकट किया। 
स्ामीजी भी शुद्धानन्दजी के व्रिशेष आग्रह से सम्मत हेण ओर 
पुनः पूजा करने को आसन प्रहण किया । 


1 


फर्‌, छुद्रानन्दजी को दीक्षा दै छ समय वाद्‌ स्वामीजी 
पूजाघर से बाहर्‌ निकट अये । कुछ द्‌ उन्होने भोजन किया 
अ।र्‌ परि विश्राम करने ल्गे | रिष्य न भी छुद्भानन्दजी कै साथ 
स्मामाजी के पात्रवदोप को वड प्रेम से ग्रहण किया ओौर उनके पायते 
वेठकर धीरे धीरे उनकी चरणसेवा करने ठगा । कुछ देर पिश्राम के 
चाद स्वामीजी ऊपर की वर्क मे जाकर वेठे | रिष्यने भी उस समय 
खुजवसर्‌ पाकर उनसे प्ररन विया--“ महाराज, पाप ओर पुण्य का 
भाव करौ से उत्पन्न हआ १ 


ङ 
व 


^ „५४ | 4 ‰ ॥ 


2 


स्वामीजी-- बहुत्व के भाव से यह सव आरपहैचा है । मनुष्य 

। एकत की ओर जितना वृता जाता है उतना ही हमतुम ” काभाव 
कम होता जाता ह जिसमसेकि सारा धमाधम इत्यादि दन्द्रभाव 
प्रन हज € । दमस यह पृथक ह एसा भाव मन म उत्पन्न होने सेदही 
अन्यान्य दन मवों का वरिका ह्येता है, विन्तु सम्पूण एकत्व अनुभव 


;. ५३ 
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[ग्य @ = र 

विवेकानन्दजी के संग मे 

च त्त रोकं ट =, हं ज द = | 
होने प्र मनुष्य का शोकः या मोढ्‌ नहीं रह जाता-^ तत्र वो मेहः 
सोक एक्त्वमनुपरयतः । 2 सघ प्रकर की दुखा को ही पाप वहे 
(ए ९९।०९88 18 870) | इससे हिंसा तथा द्वेष आदि का जन्म | 
हे । इसि दुत्ेठ्ता का दूसरा नाम पाप हे । द्य मे आमा सृक् 
प्रकारामान है, परन्तु उधर कोई ध्यान नहीं देता | फैवर इस जड़ शरी 
हड़ी तथा मांस के एक अद्मुत पिंजरे पर ही ध्यान रखकर ५" | 
हे । यही सर प्रकार वी दु्रैकता का मूल दै } इस अध्यास से ही जर 
प व्याव रिकः = = स्यः + 
म व्यावहारिक भाव निकठे दै, परन्तु परमाथ भाव इस दन्द्रमाव कै पौ 
वतैमान हे । 


शिष्यतो क्या इस सघ व्यावहारिक सत्ता मे कुछ भी सव 
नहीं दै | 


 स्मामीजी--जव तक ^ ध रारीर हर" यह ज्ञान दै, तव तके 
सत्य हं । विन्तु जव ५ मै आत्मा र" यह अनुमव होता है, तव ष 
सव व्यावहारिक सत्ता मिथ्या प्रतीत होती है। ठोग जिसे पाप कहतेदै। 
वह्‌ दुतेकता का फक है । इस शरीर को ५ ” जानना- यह अह 
भाव--दुवैकता का रूपान्तर है । जव ५ आतमा द्र ” इसी भाव पू 
मन स्थिर होगा, तव तुम पाप ओर पुण्य, घम ओौर अधर्मे के षरा 
पटहंच जाओगे । श्रीरामकृष्ण कहा कते थे, «प " के नाश मे ही दु 
का अन्त है| 


शिष्य यह “ अह " तो मरने प्र भी नही भरता । इसमे 
मारना बड़ा कठिन है । | 


` -५8 


परिच्छेद £ 





स्वामीजी दौ । एक प्रकार से यह कठिन भी है, परन्तु दूसरे 

प्रकार से वडा सर भी है। “पै” यह पदाथ कौ है क्या मुञ्चे समन्चा 
सकता है १ जो स्वयं ही नहीं है उसका मरना ओर जीना कैसा १अहंरूप 

. जो एक मिथ्या माव है उसी से सनुष्य मोहित ( 118100011860 ) है 
वसं | इस पिदाच से मुक्ति प्राप्त होने पर यह स्वप्न दूर होजाता है 
ओर दीख पडता है कि एक आत्मा आत्रहमस्तम्ब तक सव में विराजित दै । 
इसीको जानना होगा, प्रत्यक्न करना पड़ेगा । जो भी साधन-मजन है वे 
सव इस आवरण को दूर करने के निमित्त दै । इसके हटने से ही विदित 
होगा कि चित्‌ सू अपनी प्रभा से स्वयं चमक रहा है; क्योकि आत्मा 
ही एकः मात्र स्पयंञ्योतिः-- स्येवरच है । जो वस्तु स्ये हे, वह क्या 
दूसरे की सहायता से जानी जा सकती हे १ इसी कारण श्रुति कहती दे, 
५ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ |” तू जो दुख जानता है, वह मन की 
ही सदायता से, भिन्तु मन तो जड वस्तु हे । उसके पीछे ञ्द्र आत्मा 
रहने कै कारण मन का कार्यं होता है । इसी कारण से मन के द्वारा उस 

` भात्मा को कैसे जानोगे १ इससे तो यह जान पड़ता है किं मन याबुद्धि 
कोई भी डुद्धात्मा के पास नदीं पर्हैच सकती दै । ज्ञान की प्च यहीं 
तका दै । परन्तु आगे जव मन त्रिक या वृत्तिहीन होता है, तभी मन 
का रोप होता है ओर तभी आत्मा प्रव्यक्त होती है । इस अवस्था का 
वणन भाष्यकार श्रीडंकराचारयं ने “ अपरोक्षालुमूति " कहकर क्रिया है ] 


शिष्य- किन्तु महाराज, मन ही तो “ अहे ” है । मन का यदि 
छोप्‌ हज तो “मं ” क रहा 


„1 भ 
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: विवेकानन्दजी के संग मं 


स्वामीजी- उह जो अवस्या ठै, यथार्थ मे वही ५ अह » का | 
सरूप हे । उस समय का जो ^ अहं "रहेगा वह सर्वभूतस्य, सगत । 
सर्वान्तरात्मा होता है । घटाकाश दूटकर महाकारा का प्रकाश होताहै- _ 
घट टूटने प्र क्या उसके अन्दर के आकारा का विनाडा हो जाता है 
इसी प्रकार यह छोटा “अहं " जिसे त्‌ शरीर ये बन्द समञ्लता था 
कैर्कर सर्भगत “ अहं " या आत्मरूप से प्रत्यक्ष होजाता है अतप | 


` मै कहता ह कि मन मरा या रहा इससे यथाथ अहं या आत्मा का क्या? 


यह वात समय अनि पर तु्े प्रत्यक्ष होगी । “ काठेनात्मनि विन्दति|* 


श्रवण ओर मनन करते करते इस बात की अनुभूति होगी ओौर तव त्‌ । 
` मन के अतीत चरा जायगा, तव देसे प्रन करने का अवसर भी न रहेगा 


शिष्य यह घुन स्थिर होकर वैठा रहा | स््रामीजी ने रि 


; कडा--“ इसी सहज व्रिषय को समञ्नाने के ठिए्‌ कितने ही शास्र 
; च्छि गयः तिस पर भी ोग इसको नहीं समञ्च सक्ते। 
: अपातमधुर चांदी के चमक्ते रुपये ओर स्त्रियो के श्षणभगुर सौन्दर्य 
; स मोहित होकर .इस दुरम मनुष्यजन्म को कैसे खो रदे ह ! महामाया 
¦ का कैसा आङ्चैजनकः प्रमाव है ! माता महामाया रक्षा करो । 
; माता महामाया रक्षा करो  ” 


. .५दे 
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परिच्छेद ७ 


न 


स्थान करका । 
वृष-- १८९७ 


विषय- स्दरीशिक्षा के सम्बन्ध मे स्वामीजी का मत-- 
महाकाली पाठशाला का परिदन ओर प्रश॑सा--अन्य देश की 
स्त्रियों के साथ भारतीय महिलाओं की तुलना एवं उनका 
विशेषत्व-- स्त्री ओर पुरषं सव को रिक्षा देना कतेव्य-- 
क्रिसी भी सासाजिक्र नियम कौ चछ से तोडना उचित नदी-- 
शिक्षाक प्रभाव से स्येग बुरे नियमों को स्वयं छोड दंगे । 





स्वासीजी अमेर्किा से लौटकर कुछ दिनों से कठ्कत्ते मं वटराम 
यसूजी केः वागवाजारस्थ उद्चानवाटिका मे ही ण्हरेहेँ। कभी कभी 
परिचित व्यवितयों से मिटने उनके स्थान पर भी जाते हैँ । आज प्रातः- 
काठ शिष्य ने स्वामीजी के पास आकर उनको अपनी यथा रीति सच 
वाहर जाने के लिए तैयार पायां । स्वामीजी ने शिष्य से कहा, “मेरे 
साथ चछ] "" यह कहते-कडते स्वामीजी सीदियों से नीचे उतरने ख्गे। 
दिष्य भी पीके पीछे चछा । स्वामीजी शिष्य के साथ एक भादे की 

ड़ी मे सवार ह्य, गाड़ी दक्षिण की ओर ची | 
~, 


रशिष्य-- महाराज, क्ट चर रहे ह 


9 ५७ 
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विवकानन्दजी के संग मे 
स्वामीजी-- चो, अमी माटूम हो जायगा । 


स्वामीजी कौ जारहे हैँ इत विषय मे उन्दने शिष्य से बु 
भी नहीं कहा | गाड़ी के विडनस्टीट म पर्हचने पर कथाप्रसंग पे 
कहने रगे, “ तुम्हारे देश मे स्त्रियों के पठनपाठन केषु बुकछभी 
प्रयत्न नहीं दीख पडता । तुम स्वय परठनपाठन करव योग्य वन रहे 
हो, किन्तु जो तुम्हारे खंखदुःख की भागी ह प्रत्येक समयम प्राण 
देकर सेधा करती हँ -उनकी शिक्षा कं किए, उनके उत्थान के रिष 
तुमने क्या किया है १" | 


, सिष्य क्यों महाराज, आजकठ तो स्त्रियो कै स्ट कितनी 
ही पाटशारये तथा उच्चविद्याख्य बन गये है, कितनी ही स्तर्यो 
एम्‌. ए., वी. ए. परीक्षाओं मे उत्तीण होग दै । 


,  स्ामीजी--यह तो षिटायती टेग पर हो रहा हे । तुम्हारे धर्म 
शास्त्र ओर देश की परिपाटी के अनुसार क्या कहीं भी कोई पाठ्डाखा 
वाढ्कों की भी ह; स्त्रियों की वात तो जनि दो । इस देश के पुरुषो 
मे भी शिक्षा का विस्तार अधिक नहीं है, इसी कारण गघर्ममेण्ट कै 
७०५७४०३ ( सल्यासूचक विवरण ) मे जब पाया जाता है, कि भारत- 
वषै मे प्रति रात सि दस बारह छोग ही रिष्षित है तो अनुमान 
होतादैक्ि स्त्रियो मे प्रति रात एक भी शिक्षितान होभी। यदि 
दसा न होता तो देश की एसी दुर्दशा क्यो होती १ शिक्षा विस्तार 
तथा ज्ञान का उन्भष हए विना देश की उन्नति कैसे होगी ! 
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पारच्छद्‌ं ७. 


र 


तुममंसे जो शिक्षित दँ ओर जिन प्रर देश की भावी आदा 
निर्भर दै, उनम भी इसत विषय की कोई चेष्टा या उचम नहीं 
पाया जाता; किन्तु स्मरण रहै कि स्॑साधारण प्र ओौर स्त्रियों में 
शिक्षाकाप्रचार न होने से उति का कोई उपाय नहीं हे । इतिप 
कुछ ब्र्यचारी ओर त्रह्मच।रिणी बननि की मेरी इच्छा दै। ब्रह्मचारी 
खोण समय पर सन्यास ठेकर देश-देश मे, गंगव मे जा्यैगे भौर 
सर्साधारण मेरिक्षा का प्रचार करने का प्रबन्ध करो ओर ब्रह्म 
चारिणिरये स्रियो में त्रिया का प्रचार करेगी; परन्तु यह सव काम अपने 
देशा के टण पर होना चाहिए । पुस्पों के टिए जैसा रिक्षा-केन्द्र बनाना 
होगा वैसादही स्त्रियो के निमित्त मी करना होगा । रिष्षिता ओर 
सच्चरित्र ब्रह्मचारिणिर्यो इस केन्द मे कुमार्यं को शिक्षा दिया करेगी। 
पुराणः इतिहास, गृहकाय, शिल्प, ग्रहस्थी के सारे नियम इत्यादि वर्तमान 
विज्ञान की सहायता से देने होगे तथा आदर चस्ति गव्न करने की 
उपयुक्त नीतियों की भी शिक्षा देनी होगी । कुमार्यं को धर्मपरायण 
ओर नीतिपरायण बनाना पड़ेगा | जिसे वह भव्रिष्य म अच्छी गृहिगी 
हो वही करना हयोगा । इन कन्याओं से जो सन्तान उत्पन्न होगी वह 
इन विषयों मे ओर भी उन्नति कर सकेगी । जिनकी माता शिक्षिता ओौर 
नीतिपरायण हँ उनके ही घर में वड़े लोग जन्म ठेते हें । वर्तमान समय 
मे तो स्त्रियों को काम करने का यन्त्र-सा बना र्खा हे | राम ! राम ! ! 
तुम्हारी शिक्षा का क्या यही फट हआ १ स्त्रियौ की वतमान दशा से 
म्रथम उद्धार करना होगा । सर्वसाधारण को जगाना होगा; तभी तो 
भारत का कल्याण होगा | 


५९ 
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, विवेकानन्दजी के संग मे 


अव गाड़ी को कौरनैवाटीस स्दीट के ्राह्मसमाज मन्दिर से अगि 

को वदते देखकर स्वामीजी ने गाडीवाठे से कहा, ८ चोरवागान क 
ध ` १३ २ ॥ 
रास्ते को ठे चरो | ” गाड़ी जव उस रास्ते को सुद़ी तव स्वामीजी नं 


शिष्य पष कहा, ^ महाकाटी पाट्डाढा की स्थापनकर्त्री तपसिनी 
माताजी ने अपनी प्राठ्शाढा देखने के छिएु निमन्त्रित किया है | ” 


यह पाठशाढा उस समय चोरवागान मं राजेन्द्रनाथ मच्व्वाजी के मकान 
के पू की ओर विराये के मकान म थी। गाडी टहरने पर दो चार 
भद्पुर्पं ने स्वामीजी को प्रणाम किया ओर उन्हे कोठे प्रर छवा टेगये । 
तपसिनी माताजी ने भी खड होकर स्वामीजी का सत्कार विया। थोडी 
देर बाद ही तपस्विनी माताजी स्वामीजी को प्राटशाटा की एक श्रेणी 


मे ठे गई । कुमारियो ने खंडे होकर स्ामीजी की अभ्यर्थना की ओर 
माताजी के अदेश से दिवजीके ध्यान की स्वर से आवरत्ति करनी 
आरम्भ की । पिर किस प्रणाठी से पाठ्शाठा में प्रूनन की रिक्षा दी 
जाती है, वह भी माताजी के अदेश से कुमार्यौ दिखाने ठगी । 


स्वामीजी भी हित नेत्रो से यह सव्र देखकर एक दूसरी श्रेणी की 
छाव्राओं कोदेखने को गये । वृद्धा माताजी ने अपने को स्वामीजी के 
साथ कुर श्रणियां मे धुमकर दिखाने के टिए असमथ जान दो तीन 
पाठशाला के शिक्षकों को बाकर स्वामीजी को सव श्रेणियों को अच्छे 
प्रकार दिखाने के किए कहा । सव श्रणियो को देखकर स्वामीजी 


+ पनः, माताजी के पास ठौट आये ओर उन्होने एक छात्रा को बुटाकर 

+ त. ध्याय के 

` रशुब्रशा के तृतीय अध्याय के प्रथम इोक की व्याख्या करने वो कहा। 
उस इुमारी न उसकी व्याख्या संस्कृत मे ही करके खामीजी को सुना६। 


, ६० 
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पार्द ७ 


नभ 


स्वामीजी ने घुनकर सन्तोष प्रकट क्रिया भौर स्त्री-रिक्षा प्रचार करने मं 
इतना अध्यवसाय ओर यत्न का इतना सफलय देख कर माताजी की 
बहुत प्रशंसा करने कगे । इस प्र माताजी ने प्रिनय सै कहा, धँ 
छात्राओं की सेवा देवी मगवती समञ्चकर्‌ कर रही ह| वरिचाटय स्थापित 
करके यश काम करने का कोई परिचार नहीं हे | ” 


व्रि्याट्य के सम्बन्ध ये वातीटाप करे सखामीजी ने जव व्रिदा 
टनी चाही तव माताजीने स्व्ामीजी को 8१105 00]; ( सकू के 
विषय मं अपना मत छिलिने के ठि निर्दिष्ट पुस्तक ) मे अपना सत प्रवा 
करनं का कहा । स््रामीजी ने उस पुस्तक मे अपना भत विदाद खूप 
से छि द्विया । छिवित प्रिपय की अन्तिम पंत शिष्य को अभी तकः 
स्मरण हं । वह यह थी--“ 1119 {10१6760 18 7 16 
1181६ 01166110 '' अ्ौत्‌ कार्यं उचित माग प्र हो रहा है । 


इस वाद्‌ माताजी को नमस्कार करके स्वामीजी फिर गाड़ी में 
स आर्‌ इए आर शिष्य से स्त्रीशिक्षा पर वातीटाप करते हए बागवाज्ञार्‌ 
की ओर चटे गए । बातीढाप का कुछ विवरण निम्निटिवित है- 


[५ त ५ 

स्वामीजी--देखो, कर्टा इनकी जन्मभूमि ! सपैस्व का त्याग 
किया हे { तथापि यरा ठोगों के मगर के टिए्‌ कैसा यत्न कर रही 
(= ^~. ५ 
टं । स्त्री के अतिरक्त ओौर कौन छात्राओं को देसा निपुण कर 
कताहे सभी प्रवन्ध अच्छ परन्तु गृहस्थ शिक्षको 
सकता दै! प मवन्ध जच्छा पाया, परन्तु गृहस्थ पुरुपशिक्षवो का 
बह्य हाना सञ्च उचित नहा जान पड़ा । शिक्षिता विधवा या ब्रह्म 

६१ 
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विचेकानन्दजी के संग म 


चारिणियों को ही पाठशाला का कुक भार सपना चाहिए । इस देश 
की स्त्री-पाठ्शाटा मे पुरूषो का सस विचिन्मात्र भी अच्छा नहीं | 


शिष्य- किन्तु महाराज, इस देश मे गार्गी, खना, ठीरखवती 
के समान गुणवती शिक्षिता स्तर्यो अव पाई करटौ जाती हे 


स्वामीजी- क्या एेसी स्त्रियौ इस देशा मे नहीं हं ? अरे यहदेश 
वही है जहौ सीता ओर सावित्री का जन्म हआ था पुण्य क्षत्र मारत मे 
अभी तकः स्त्रियो मे जसा चरित्र, सवाभाव, स्नेह, दया, दृष्टिः ओर भक्ति 
पाये जति है, पृथ्वी पर ओर कहीं एसे. नहीं पाये जाते । पार्चात्य 
दों मे स्त्रियो को देखने पर कुछ समय तक यही नहीं जान सकते थे 
करि वे स्तर्यो है । ठीक पुरषो के समान प्रतीत होती थीं | टरामगाडी 
चङाती है, दफ्तर जाती है, स्कूर जाती है, प्रोफेसरी करती दै ! एक 
मात्र भारतव ही मे स्त्रियों मे कुज्जा, प्रिनय इत्यादि देखकर नेत्रो को 
रान्ति होती है । एसे योग्य आधार होने पर भी तुम उनकी उन्नति न 
कर सके ! इनको ज्ञानरूपी ज्योति दिखाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया 
गया | उचित रीति से रिक्षा पनि पर ये आदर्श स्तर्यो बन सकती हैँ । 


शिष्य- महाराज, माताजी जिस प्रकार कुमारियो को रिक्षादे 
रही है, क्या इससे रसां फ मिठेगा १ बे कुमार्य बड़ी होने पर विवाह 
वेगी ओर थोड़े ही समय मे अन्य स्त्रियो के समान हो जायेगी परन्तु 
मेरा विचार है कि यदि उनसे ब्रह्मचयं का पाठन कराया जाय तो वे 
समाज ओर देश की उन्नति के ख्एि जीवन उत्सर्ग करने ओर 
दास्त्रोक्त उच्च आदद छाम करने मे समथ होगी । 


६२. 
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परिच्छद्‌ ७ 


स्वामीजी -- धीरे धीरे सव हो जायगा। यह अभी तकरेसे शिक्षित 
पुरषो ने जन्म रहीं ल्यादहै, जो समाज दासन के भय स भीतन 
होकर अपनी कल्याओं को अभिवादित रव सकने । देखो, आजकठ 
कलन्याओं की अवस्था १२-१३ वर्षं होते ही समाज के मय से उनका 
परिवाह कर देते है| अभी उसदििन की बात हैक सम्मति विक ( ©०- 
९९ 5111) के अनि पर समाज के नेताओं ने ठाखों मनुष्यो को एक 
त्रित कर चिल्छाना दुष कर्‌ दिया कि हम यह कानून नहं चाहते ! अन्य 
दशाम इसप्रकार की सभा इकद्धी करके विरोध प्रदरीन करने की कौन 
कह, एस कानून के वनने फी बात सुनकर ही खोग छ्जञ्जा से अपने घरों 
ग छप्‌ जति ह ओर्‌ सोचते € कि क्या अमी तक हमारे समाजमे इस 
ग्रकार्‌ का कटक मौज दै? 





रिष्य--परन्तु महाराज, क्या ये सव संहिताकार खोग व्रिना 
कुछ विचार विये ही वाट्विवाह का अनुमोदन करते थे १ निचय 
इसमं कुठ गूढ रहस्य हे । 


स्ामीजी-- क्या रहस्य माटम पड़ता हे 


रिष्य--वरिचारिये कर छोटी अवस्था मे कन्याओं का विवाह कर 
दने से वे खसुराख्य मे जाकर ठड़कपन से ही कुरु-धर्भको सीख जायगी 
ओर गृहकार्यं मे निपुण बनेगी । इसके अतिखित पिता वे गह में वयस्क 
कन्या कं स्ेच्छाचरिणी होने की सम्भावना है; बाल्यकाट में विवाह 
होने मे स्वतन्त्र दोजाने का कोई भी भय नहरहता ओर छज्ज, नम्रता 
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[रजेन ल भ 1 भ्र 

विषेकानन्दजी के संग मं 

धीरज तथा श्रमश्ीकता आदि नारीजाति के स्वाभाविक गुणो का विकास 

होता जाता है। - 
स्वामीजी- दूसरे पक्ष मे यह कहा जा सकता हे करि वापिवाह्‌ 


होने से बहत स्तिर्यौ अल्पा मे ही सन्तान प्रघ करयो मर जाती है | 
उनकी सन्तान अस्पजीनी होकर देश मे भिलुकों की संख्या की वृद्ध 


करती है क्योकि मातापिता का शरीर सम्पूर्ण ख्य से सघ न होने तते 


सन्तान सवर ओर नीरोग कैसे उत्पन्न हो सती है £ पठन-पाठन कर 
कुमारियों की अधिक उम्र होने पर विवाह करने से उनकी जो सन्तान 
होगी, उसके द्वारा देशा का कल्याण होगा । तुम्हारे यह घर-घर मे जो 
इतनी विधवां हैँ, इसका कारण बाख्विवाह ही तो हे। नाछिबाह कम 
होने से विधवाओं की सेष्या भी कम हो जायगी | 





रिष्य- किन्तु महाराज, मेरा यह अनुमान है कि अधिक उग्रम 


विवाह होने से कुमारि गृहकार्यं मे उतना ध्यान नहीं दतीं । घुना | 


हे कि कर्कतते के अनेक गृहो म सास भोजन पकाती हैं भौर शिक्षित 


वह्यं श्रुगार करके वेदी रहती दँ । हमारे प्रग मे देसा कमी नहीं 


होने पाता । 


स्वामीजी- बुरा भां सभी देशों मेहै। मेरा मत यहदैकि . 
सव देशों मे समाज अपने आप बनता है । इसी कारण वारिवाह उठा | 
देना या विधवा-विवाह आदि विषयों मे सिर पटकना व्यर्ष है। | 


हमारा यह क्न्य है कि समाज के स्तरी-पुरुषों को शिक्षा दे । इसे 


६8 
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. परिच्छेद 


 फठ यह होगा कि वे ख्य भटे-बुरे को समङ्गे भौर बुरे को स्वयं ही 

ध्र 9 ग 4 

` छोड देगे । तव किसी को इन विषयों पर समाज का खण्डन या मण्डन 
करना न पड़ेगा | 


रिष्य--आजकलर स्त्रियों को किस प्रकार की शिक्षा की 
आवर्यकता है 


स्वामीजी--धर्म, शिव्प, विज्ञान, गरहकाथ, रन्धन, सीना, शरीर- 
पाटन आदि सव वरिषयों का स्थ म्म सिलटढाना उचित दै । नाटक 
आर उपन्यास तो उनके पास तक नहीं पर्हुचने चाहिए । महाकाटी 
पाटशाटा अनेकः व्रिषयों में ठीक पय पर चछ रही दहै, किन्तु केवछ 
पूजापद्धति सिखने से दी काम न बनेगा | सव विषयों मे उनकी 
अखि खोर देना उचित हे । छात्राओं के सामने आदद नारी-चरित्र 
सधरदा रखकर त्याग्प ब्रत मे उनका अनुराग उत्पन्न कराना चाहिए 
सीता, साषित्री, दमयन्ती, टीकावती, खना, मीराबाई आदि के जीवन- 
चरित्र कुमारियों को समश्चाकर उनको अपने जीवन इसी प्रकार 
से सगस्ति करने का उपेदश देना होगा । 


गाड़ी अव्र वागवबाजार मे स््र०° वराम वसुजी के धर पर पर्हैची। 
स्वामीजी गाड़ी से उतरकर ऊपर चे गये ओर दर्शनाभिलापियों स, 
जो वर्हौँ उपस्थित थे, महाकाटी पाटशाछा का कुर वृत्तान्त कहने खगे । 


अगे, नव-निर्भित “ रामकृष्णमिरान ” के सदस्यों का 
क्या क्या काथं कव्य है, आदि विषयों की आढोचना करन के साथ 


“ दष, 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


ही साथ वे  विद्यादान ' तयां ' ज्ञानदान ' का श्रेष्ठव अनेका . 


ज -- 


: से प्रतिपादन करने छ्गे । शिष्य को ठस्य करके बो, शापमय | 
77७६९ › (रिक्षा टो, शिक्षादो )| «नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय # | 


` शिक्षादान के विरोधी मतावठम्बियो पर व्यंग करके बोडे 


स्वामीजी ने कहा, “ क्या तूने सुना नहँ कि “ क › अक्षर कौ देखे 


= न ध सावधान | 
्रहाद्‌ कै समान न बन जाना | ' शिष्य के इसका अं पूछने पर 


ही ग्रहाद्‌ की ओखां मे ओप मर आये थे, फिर उनसे पठन पाठन क्या 


हो सकता था £ यह निर्चित है करि प्रहाद की ओंखो मे ओप भर अपे 
भी इस प्रकार के अनेक हैँ । ” इस वात को घुनकर सव लोग ह 
स ५ 9 
` गे । स्वामी योगानन्द यह घुनकर वोठे “ तुम्हारे मन मे जव को 
बात उत्पन होती है, तो उसकी जव तक प्रति नहं होगी तव तवं 
। लमको शान्ति करौ १ अव जो इच्छा है वही होकर रहेगा । 
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` येग्रेम के ओर मूर्खं की ओंलों म ओँसू अति दै डर वे मारे । भक्तो प 


क प 
पारच्छद्‌ < 
क - 
स्थान-कखक्त्ता । 
वष--१८९७ ईस्वी 


विषय-- यिष्य का स्वयं भोजन प्रकराकर स्वामीजी को 
सजन कराना--ध्यान के भ्वरूप ओर अवम्बन सम्बन्धी चर्चा 
---वाहरी अवस्बन के आश्रय पर भी मन को एकाग्र करना 
सम्भव--एकाग्रता होने पर भी पूवसंस्कार से साधको के मनम 
वसनाओं का उदय दोना-मन की एकाग्रता से साधक को 
व्रह्माभास तथा माति मति की विभूतिर्यौ प्राप्त करने का उपाय 
लाभ दो जाना--इस अवस्था म किसी प्रकार की वासना से परि- 
चालित होने पर्‌ व्र्यज्ञान का लाम न होना। 


कुठ दिनों से स्वरामीजी वागवाज्ञार मे स्व वराम वसुजी कै - 
भवन म ठहरे हैँ । क्या प्रातः, क्या मध्याह्न, क्या सायका उनको 
विश्राम करने को तनिक भी अवसर नहीं मरुता; क्योकि स्वामीजी कहै - 
भी कथो न रे, अनेक उत्साही युव्रक ८ काटेज के छात्र ) उनके दर्शनो 
कोञआ ही जति हैँ । स्वामीजी सादर सव को ध्म या दर्शन के कठिन 
व „2७ 
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` विवेकानन्दजी के संग मे 


तत्य को ुगमता से सम्चति है । स्वामीजी वी प्रतिभासे मानो, 
परास्त होकर निवाक्‌ हये बेटे रहते हं । 


आज सूर्यग्रहण होगा | ग्रहण ॒सर्वग्ासी है । ्रहण देखने 

निमित्त ज्योतिपीगण भिन्न भिन स्थानों को गये हं । धरमपिपामु नर्‌. | 
नारी दूर-दूर से गगास्नान करने अये है ओर बडी उत्छुकता से ग्रहण 
पडने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैँ । परन्तु स्वामीजी को ग्रहण कै 
सम्बन्ध में कोई परिशेष उत्साह नहीं है । स्वामीजी का अदेरा है कि शिष्य 
अपने हाथ से भोजन पकाकर स्वामीजी को छिकये । राक तरकारी ओर 
रसोई पकाने के सव उपयोगी पदाथ इकद्धा कर कोई ८ बजे दिन चे | 
शिष्य बलराम वसुजी के घर पर पर्चा । उसको देखकर स्पामीजी ने 

कहा, “ तुम्हारे देश म जिस प्रकार भोजन * पकाया जाता है, उसी ¦ 
प्रकार बनाओ ओर ग्रहण पडने से पूर्व ही मोजन हो जाना चाहिए | " 


तो = कोई ल्कः = णे ध 
वराम वाव के परिवार मसेकोई भी कठ्कत्ते मं नहीं था। 
इस कारण सारा घर खारी था । शिष्य ने भीतर के रसो घर मे जाकर 





४ वेगवासियों का प्रधान आहार मात दे, परंतु इसके साथ दाल, श्चेठ 
( शोरवा ), नाना स्वादिष्ट तरकारिर्यो ( यथा, "चच्चडी °.“ डालना “ुक्तुनी 
 . धन्यो, ˆ भाजा ' तथा ^ टकर” इत्यादि ) न' पकाने से उनकी भो जनपरिपारी नदी 
“होती, वेदो चार हरी तरकारिर्यो कोःएकाथ मिलाकर भिन-भिन्न मसाले तथा | 
` ` उपकरण के संयोजनः से कटू ; तिक्त, अम्ल, मधुर रसो, की तरक्रारी ,पक्रनिः 
, बडे निपुग होते है । पूवे वैगवासियों कर एक विशेषता यह है रि वे तरकार 
, मे. मसाला, विशेष्‌ कुठ लाल ;मिरच बहुत डालते हे । ` 3 1 1 


, ८ । 
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परिच्छेद ८ . 


रसोई पकाना आरम्भ किया | श्रीरामकृष्ण की प्रमी भक्त योगीन माता ने 

चासं ही उपस्थित रहकर रसोई के निमित्त सव चीजों का आयोजन 

करिया भौर कभी कभी पकाने का टैग बतछाकर उसकी सहायता करने 

ठगी | स्वामीजी भी वीच वीच मे वर्ह आकर रसोई देखकर शिष्य 

को उत्सोहित करने खगे ओर कभी “तरकारी की ‹ न्लोट ` ( शोखा ) 
हारे प्रव वेगकेटेग का प्के " कहकर र्हैसी करने टे । 


जव भत्ति मूगकीदय ज्ञो. खट, सुक्तुनी आदि सव पदाथ 
पक चकं तव स्वामीजी स्नान कर्‌ आ पंच ओर्‌ स्वय ही पत्तंङ विह्छाकर 
बैठ गये । “ अभी सव रसोई नहीं वनी ह," कृहने पर भी कुछ नहीं 
सुना, वड़े हटी वच्चे के समान वो, “ बड़ी मूख ठगी हे, अव ठहरा 
नही जाता, मुख के मारे आंतड़ी जछ रही है |" टाचार होकर शिष्य 
एक्तुनी ओर भात परस द्विया | स्वमीजी ने मी तुरन्त भोजन करना 
आरम्भ वर्‌ दिया । ततपर्चात्‌ शिष्य ने कटोरी मे अन्यान्य शाको को 
परोसकर सामने रख दिया । फिर योगानन्द तथा व्रेमानन्दप्रमुख अन्य 
सव सन्याधियो को अन तया शाकोदि . परोसने स्मे । शिष्य रसोई 
पकाने मे निपुण नहीं था, किन्तु आज स्वामीजी ने उसकी रसोई की 
हत वहत प्रशंसा की । कटकतते बले “ प्ूर्ंग की खुक्त॒नी"' के नाम 
स दही वड़ी हसी करत हं, किन्तु स्वामीजी यह मोजन कर वह्वत दी प्रसन्न 
हुये ओर बोे, “एसी अच्छी रसो येने कभी नहीं पाई | यह “बलो ". , 
जसी चटपटी वनी है, एेसी ओर कोई तरकारी नहीं बनी । “ खटाई ` ` 
चलकर वो, ५ यह व्रिटकरुर वदवानवारों के ठंग प्र बनी है। ” अन्त में ` 


६९. ' 
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1विवेकानन्दजी के संग मै 


सन्देश तथा दही से स्वामीजी ने मोजन समाप्त या ओौर भाचमन कके 
९, 


घर के भीतर खध्या पर॒ जावे | शिष्य स्पामीजी के सामने वा 
दान मे प्रसादः पाने को वरैठ गया । सखामीजी ने बातचीत करते-करते 
उसे कहा, “ जो अच्छी रसोई नीं पका सकता वह साधर मी नहीं वनं 
सकता | यदि मन शुद्ध न हो तो किसी से अच्छी स्वादिष्ट रसोई नहीं 
पकती । "” 


थोड़ी देर वाद्‌ चारों ओर शंख-प्वनि होने ठगी तथा धेटा 
बजने रगा ओौर स्त्री-कण्ठ की उढुःष्वनि सुनाई दी । स्वामीजी वो 
“अरे ग्रहण पड़ने कग, मँ सो जार, तू चरण सेवा कर |" यहे कहकर म 
कुछ आरस्य ओर तनद्रा काअनुभव करने ठने। शिष्य भी उनकी पदसेवा 
करते करते विचार करने ठगा, ५ देसे पुण्य समय मेँ गुर्पदों की सा 
करना ही मेरा जप, तपस्या ओर गेगा-स्नान है” देसा विचार कर शान्त 
मन से स्रामीजी की सेवा करने ठ्गा । ग्रहण के समय सू्यकेष्िप 
जाने से चारो दिशाओं मे साय॑काठ के समान अन्धेरा छा या । 


जव प्रहण मुक्त होने म १९-२० दही मिनट थे, तव 
स्वाभीजी सो कर उठे ओर यह हाथ धोकर सकर शिष्य से वो, 
^“ छोग कहते है कि ग्रहण के समय यदि कुछ किया जयि, तोः 
उससे करोड गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इटि मैने यह सोचा था 


कि महामाया ने तो इस शरीर को अच्छी नीर दी ही नह; यदि इस समय ` 


कुछ देर सो जाऊं तो आगे अच्छी नीद मिटेगी, परन्तु रेसा नही होः 
सश्च । अधिक से अधिक कोई १९ मिनट ही सोया हमा । ” 


७०. 
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परिच्छेद ८ 


इसके बाद स्वामीजी के पास सवके आ वेठने पर, स्वामीजी ने 
शिष्य को उपनिषद्‌ के सम्बन्ध मेँ कुछ कहने का अदेश किया । इसस 
पदि शिष्ये स्वाभीजी के सामने कभी वक्तृता नहीं दी थी । उसका 
हृदय अव कौपने गा, परन्तु स्वामीजी छोड़ने वाटे कव थे । काचारी 
से रिष्य खड़ा होकर “ पराचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भुः ” मन्त्र पर 
व्याल्यान देने रगा । इसके अगे गुरुमक्ति ओर त्याग की महिमा 
वर्णन की ओर ब्रह्मज्ञान ही परम पुरुषाथे है, यह सिद्धान्त वतछा कर्‌ 
त्रै गया | स्वामीजी ने रिष्य का उत्साह वटानि को वार वार करत 
ध्वनि कर कहा, “ वहतं अच्छा बहुत अच्छा ॥ ”” 

ततपर्चात्‌ स्वामीजी ने जद्रानन्द, प्रकाशानन्द आदि स्वामियों 
वो कुछ कहने का अदेश किया । स्वामी ञजुद्रानन्द ने ओजखिनी 
भाषा मे ध्यान सम्बन्धी एक छोटा-सा व्याख्यान दिया । उसके वाद 
स्वामी प्रकारानन्द आदि के कुछ वक्तृता के देन पर स्वामीजी वर्ह 
से बाहर वेवक मे अये । तव सन्ध्या होने म कोह घन्टा भर था | वर्ह 
सव के पचने पर स्वामीजी ने कठा, “ जिसको जो कु. प्रूछना 
हो, प्रो । ” 

दद्धानन्द स्वामी ने पूछा, “ महाराज, ध्यान का स्वरूपः 
क्याहे१ 

स्वामीजी- किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का ही नाम 
ध्यान है | किसी एक विषय पर भी मन की. एकाग्रता होने से उसकी 
एकाग्रता जिसमे चाहो उसमे कर सक्ते हो । 


७१: - 
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_  -रिष्य--शास्तर म विषय ओर निर्विषय के भेदाुसार दौ प्रकार 
क ध्यान पाये जति हैँ । इसका क्या अर्थ हे ओर उनमे से कौन प्रो > 
टं । इसका क्या अथं है ओर उनमे से कौन प्रेष्ठ है! 


स्वामीजो-- प्रथम किसी एक विषय का आश्रय कर्‌ व्यान का 
अभ्यास करना पड़ता हे । किसी समय मे मँ एक छोये-से काठ विन्दु 
पर मनं को एकाग्र किया करता था । परन्तु कुद दिन के अम्यास्र के 
वाद्‌ वह विन्दु मुञ्चे दीखना वेद हो जाता था । वह मेरे सामने है या 


नहीं यह भी विचार नहीं कर सकता था । वायुदहीन समुद्र की नाई - | 


मन का स॒ निरोध हो जाता था अर्यत्‌ वृत्तिरूपी कोई ठहर नह 
रहती थी | देसी अवस्या मे स्ने अतीन्धिय सत्य की परा कुछ कु 
दिखाई देती थी । इसलिए मेरा धिचार है कि विसी सामान्य वाही 
विषय का भी आश्रय छेकर्‌ ध्यान करने का अभ्यास करने सेमन दी 


क न . > < =. 
एकाग्रता होती हे । जिसमे जिसका मन ठगता है, उसीका आश्रय कर्‌ 


ध्यान का अभ्यास करने से मन शीघ्र एकाम्र हो जाता है। इसीटिए 


$~ [3 १. क = 
हमारे देश में इतने देव-देवीमूतियं के ्रूनने वी व्यवस्था हे । देव- . 


देवी्ना से ही शिप की उन्नति इई हे । परन्तु इस बात को अभी 
छोड़ दो । अव वात यह हे किं ध्यान का बाहरी अवटम्बन सवका 
एक नहीं हो सकता । जो जिस विषय के आश्रय से ध्यानसिद्र हो 
गया है, बह उस अवरम्बन का ही वणन ओौर्‌ प्रचार कर गया है । 


तसपर्चात्‌ क्रमशः वे मन के स्थिर करनेकेष्एि है, इस वात के ` 


=. भ गों थ \ 
भून पर छाग। न इस बाहरी अवटम्बन को ही श्रेष्ठ समञ्च छया हे | 


जो उपाय था, उसको ठेकर लोग मग्न हो रहे हँ ओर जो उदेसय था, 


7 
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परिच्छद्‌ ८ . 


उस पर रक्षय कम हो गया है । मन को वृत्तिदीन करना ही उदेश्य है; 
विन्तु किसी परिपय म तन्मय न होने से यह कभी नहीं हो सकता । 


रिष्य-मनोवृत्ति के विषयाकार होने से उसमे फिर व्रह्म की 
धारणा केसे हो सकती हे 


११। [4 


स्वामीजी-- वृत्ति पिट विपयाकार होती है, यह टीक हे; किन्तु 
ततपर्चात्‌ उसं विषय का कोर ज्ञान नदीं रहता, तव शुद्ध (अस्ति 
मात्रका ही बोध रहता दै। 
 रिष्य- महाराज, मन की एकाग्रता होने पर मी कामनाये ओर 
वासनाय क्यों उदय ह्येती ह 


स्वाभीजी- ते सव पूर्मं संस्कार से होती हैं ! बुद्धदेव जव समाधि 
अवस्था को प्राप्त करने को ही थे, उस समय मी 'मार' उनके सामने 
आया | “ मार ` स्वये कुछ भी नहं था, वरन्‌ मन के पूरवसस्कार का ही 
छायाखूप से बाहर प्रका हआ था । 


[3 


शिष्य- सिद्ध होने के पहिठे नाना विभीषिका देखने की बातें 
जो एुनने म आती है क्या वे सवर मन की ही कट्पनायं है १ 

स्वामीजी- ओर नदीं तो क्या १ यह निरङ्चित है किं उस अवस्था 
मे साधक विचार नहीं कर सकता कि यह सर उसके मन का ही बाहरी 
प्रकाश हे; परन्तु वास्तव मे बाहर कुछ भी नहीं हे। यह जगत्‌ जो देखते हौ 
यह भी नहीं है; सभी मन की कल्पनाय हं । मन कं वृचतिशन्य होने पर उसमे 


७. ` 
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ब्रल्माभास होता ह| ‹य य॑ रोकं मनसा सृत्िभाति' उन उन रोको ठे 
दरौन होते है । ज सकय किया जाता है वही सिद्ध होता ह । देसी क 
सकट्प अवस्था काभ करके भी जो जागरुक रह सता है ओौर किसी 
भी प्रकार की वासनाओं कादास नहीं होता, वही सिद्ध होता है 
परन्तु जो देसी अवस्था छाम करने प्र विचछित हो जातां द वह्‌ नाना 
प्रकार की सिद्धिर्यो प्राप्त करके परमाथ से भ्रष्ट हो जाता है | 

इन बातों को कहते-कहते स्वामीजी वारम्बार 'िव' नाम का 
उच्चारण करने रमो | अन्त मे पिर वोे,“विना व्याग के इस गम्भीर जीवन. 
समस्या का गूढ अर्थ निकालना ओौर किसी प्रकार से मी सम्भव नहीं है| 
“त्याग "--^ व्याग » यही तुम्हारे जीवन का मूलमन्त्र होना चाहिए । 
“ सरं वस्तु भयान्वितं भुत्ि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ | ' ” 


१७92; `“ 
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=------~-------- 


स्थान-करकता । 
©. + 
वष-- १८९९७ ईस्वी 


विषय--श्रीरामकरृष्ण के मक्तों को बुलाकर्‌ स्वामीजी के 
द्वारा कल्कत्ते सँ रामचरृष्ण मिशन समिति का संगठन-- श्रीरामकृष्ण 
के उदार भावों के प्रचार के विषय मँ सव कौ सम्मति पूछना-- 
श्रीरामछृष्ण को स्वामीजी किस माव से देखते थे-- श्रीरामकृष्ण 
स्वामीजी को क्रिस इष्टि से देखते थे, ततूसम्बन्ध में श्रीयो गानन्द 
स्वामी की उक्िति--अपने ईदवरावतारत्व के विषय मेँ श्रीरामकृष्ण 
की उक्ति--अवतारत्व सें विद्वा करने की कठिना; देखने पर 
भी नदीं देता, इसक्रा दोना उनकी दया पर ही निभ॑र- रपा 
का स्वरूप ओर्‌ कौन खोग उस कृपा को प्राप्त करते दै-स्वासीजी 
ओर गिरीश वण्वू का वाताकाप । 








स्वरामीजी का अवस्थान कुछ दिनों से बागवाजार मे स्व ° बरुराम 
वघुजी के भवन मेहै। स्वामीजी ने श्रीरामकृष्ण के सव गृहस्यमक्तो को 
य्ह एकत्रित होने के च्य समाचार भेजा था। इसी से दिन के तीन बजे 
श्रीरामकृष्ण के भक्तजन एकत्रित हुये हैँ | स्वामी योगानन्द भी वर्ह उप- 


७५. 
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विषेकानन्दजी के संग सै 


स्थित है । स्वामीजी ने एक समिति संगठ्ति करने के उदे से सवको निम 
रित किया हे । सवर महानुभाव केवेठ जाने प्र स्ामीजी ने कहा, द 
दश भमण करने पर मैने यह सिद्रान्त स्थिर कियादहैक्ि विना सवके 
कोई भीवड़ा कार्यं सद्र नहीं होता । परन्तु हमारे देर मे इसका 
निमीण यदि इारू से ही स्साधारण के मतानुसार ( बोट द्वारा ) किया 
जाये तो सुनने देखा अनुमान नही होता कि वह अधिक काथ करेगा | 
पार्चात्य देशो के छिद्‌ यह नियम अच्छा है, क्योकि वहो स्र नर- 
नारी अधिक रिष्षित है ओौर हमारे समान दवेपपरायण नही हैँ | ञ गुण 
का सम्मान करना जनते है । मै स्वय एक तच्छ मनुष्य ङ परन्तु मेरा 
भी उन्होने क्रितना सत्कार किया । इस देश मे रिक्षाविस्तार के साथ 
जव सधरारण छोग ओर भी सह्दय वनेगे भौर अपे हय को रि. 
छोटे मतो की सकीण सीमा से हटाकर उदारता से तयार करेगे, तव 
सारण ठोगों के मतानु्ार काम चछ सकता है । इन सत्र वातौ का 
विचार करके भैदेलतार कि हमरे इस संघके छिए एक प्रधान सचाठक 
( (००००८) होना आवदयक है, ओर सव ठोग उसीकेभदिश को 
मान । कु समय पञ्चत्‌ सव के मतानुसार ही का करना पडेगा | 


हं सष उन श्रीरामकृष्ण के नाम पर स्यापित होगा जिनके 
नाम ए भरा कर हम्‌ संन्यासी ह्ये ओर आप सतर महानुभाव 
जिनको अपना जीनन्‌-आद श मान संसार-आश्रमरूप कार्यत म विरा- 
19 
गत्‌ 1 र अद्भुत जीती काम्रसार्‌ एसा: 


४ :;1 
1. 


&, 
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, परिच्छद्‌ ९ 


आस्चथजनक इभ दै । हम सव प्रभु के सेवक दै, आप लोग इस 
काय मे सहायता दीनये | 


श्रीयुत गिरीशचन्दर तथा अन्यान्य गृहस्थो के इस प्रस्ताव पर 
सम्मत होने प्रर रामकृष्ण संव की मवी कार्यग्रणाटी की आलोचना 
होने टगी। सघ का नाम “ रामङ्ष्ण संव" अथवा “रामकृष्ण मिरान'' 
रखा गया | उसके उद्रेदयाि सुद्रित विज्ञापनों से उद्धृत किये जति हे । 


उदेशय-- मनुष्यों के दित के निमित्त श्रीरामकृष्ण ने जिन तत्वों क, 
विवेचन क्रिया हे ओर उनके जीवन मेँ कार्यं द्वारा जिनकी पूतिं हदं है, उन सव 
का प्रचार तथा मनुष्यों की दैदिक, मानसिक ओर पारमार्थिक ` उन्नति के निमित्त 
वे सव तत्व जिह प्रकार से प्रयुक्त हो सकर, उसमें सहायता करना दी इस संघ 
( भिलन) का उदस्य दं । 


्रत- जगत के सव धर्ममतों को एक अक्षय सनातन धमे का रूपान्तर 
सात्र जानकर, समस्त धमौवटम्वियों मे मित्रता स्थापित करने के रिषः 
श्रीरामकृष्ण ते जिस काय की अवतारणा की थी, उसीका परिचाखन करना इस 
, संघका व्रत दै। 


कायप्रणाखी--मनुष्यो की संसारिक ओर आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
 वियादान. करने के लिए उपयुक्त लोगं को शिक्षित करना । रित्प-कायै करके: 
अथवा परिम से जो अपनी जीविका चति है, उनका उत्साह बदाना ओर 
वेदान्त तथा अन्यान्य धर्मभावों का, जैसी करि उनकी रामकृष्णजौवन मेँ व्याख्याः 
हई थी, मलप्य-समाज मे प्रचार करना । 


` „७9७ 
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` विवेकानन्दजी के संगमे 


भारतवर्पीय काये--मारतवर्ष के नगर-नगर भ आचार्य 
करने के अभिलाषी गृहस्थ या संन्यासियों की रिक्षा के निमित्त 
करना ओर जिनसे वे दूर-दूर जाकर साधारण जनों को शि 
उपायों का अवलम्बन करना । 


प-वत ग्रह 
आश्रम स्थापित 
क्षा देसकेउन 


विदेशोय का्यविभाग- भारतवषं से बाहर अन्यान्य विदेशो भे 
तरतधारियों को भेजना ओर उष देशों म स्थापित सव आश्रमो का भारतवध के 
आध्रमों से मित्रभाव ओर सहावुभूति वदना तथा नये-नेये आश्म की 
स्थापना करना । 

स्वामीजी स्वय ही उस समिति के साधारण सभापति वने | 
स्वामी ब्रहमानन्दजी कठ्कत्ता वेन के सभापति ओर स्वाभी योगानन्दजी 
सहकारी बने । एटर्नी वानर नरन्दनाथ मित्र इ सेक्रेटरी, डाक्टर 
शशिभूषण घोष ओर शरच्चन्द्र सकार अण्डर सेक्रेटरी ओर शिष्य 
शास्त्रपाठ्क निर्वाचित ह्ये । स्व° बढराम वषुजी के मकान पर प्रयेकं 
एविवार को चार बजे के उपरान्त समिति का अधिवेरान होगा, यह 
नियम भी निर्चित क्रिया गया । इस सभा के पचात्‌ तीन वर्ष तक 
“रामकृष्ण मान" समिति का अधिवेदान प्रति रविवार को बलराम वुजी 
-के मकान पर इआ । स्वरामीजी जब तक फिर व्िकायत नहँ गये, 
तब तक सुत्रिधानुसार समिति के अधिवेरान म उपस्यित होकर कभी 


उपदेश आदि देकर या कमी अपने उदर कण्ठ से गान घुनाकर्‌ संघ 
को मोहित करते थे । 


सभा की समाप्ति पर सदस्य लोगों के चठे जने के पर्चात्‌ 
योगानन्द स्वामी को छद करके स्वामीजी कहने कगे, “ इस प्रकारसे 


= ७८ 
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परिच्छद ९ 
कार्यतो आरम्भ किया गया, अव देखना चाहिए किं श्रीगुरुदेव की 
इच्छा से करौ तक इसका निर्वीह होता हे | ” 


स्वामी योगानन्द तुम्हारा यह सव. कार्यं विदेशी टेग पर हो 
, रहा हे । श्रीरामकृष्ण का उपदेश क्या एसा ही था 





स्वरामीजी- तुमने कैसे जाना कि यह सव श्रीरामकृष्ण के मावा- 
जुसार नहीं हे १ तुम क्या अनन्त मावमय गुरुदेव को अपनी सीमा में 
आवद्ध्‌ करना चाहते हो १ मेँ इस सीमा को तोड़कर उनके भाव जगत्‌ 
मर मे फैठगा । श्रीरामकृष्ण ने उनके प्रूजापाठ का ्रचार करने 
का उपदेरा सुत्ने कभी नहीं दिया । बे साधन-मजन, ध्यान-घारणा तथा 
ओर ओर ऊँचे धर्मयाघों के सम्बन्ध मे जो सव उपदेरा दे गये है, 
उनको पिठ अपने म अनुभव करके फिर स्साधारण को उन्हे सिख- 
ठाना होगा | मत अनन्त छ प्रय मी अनन्त हँ । सम्प्रदायो से मरे 
जगत मं ओर एक नवीन सम्प्रदाय केपैदा कर देने के टिए मेरा जन्म नहीं 
इआ हे । प्रम के चरणों मे आश्रय पाकर हम कृताथ होगये हैँ | त्रिजगत, 
के छोगों को उनके सव भावों को देने के निमित्त ही हमारा जन्म हआ है। 


इन वातो का प्रतिवाद न करने पर स्वामी योगानन्द से स्वामीजी 

किर कहने रगे, श्रम की कृपा का प्रस्विय इस जीवन मे बहत पाया । 
वेदी तो पीछे खड़े होकर इन सव कार्यो को करा रहे हैँ । जव भख से 
कातर होकर वृक्ष के नीचे पड़ा इ था, जव कौपीन र्वधने को 
. वस्त्र तक नहीं था, जव कौडीहीन होकर पृथ्वी का श्रमण करने कों 
कृतसंकद्प हआ था, तव भी श्रीगुुदेव की कृपा से . सव वातो मे भने 
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ˆ विवेकानन्दजी के संग मे 


सहायता पाई । फिर जव इसी वरविकानन्द्‌ के 
शिकागो के रास्तों मे छठ चछे ये, जिस सम्म 


प 
| 
| 


दोन करने के निमि 


भी प्रप्त करने प्र साधारण मनुष्य उन्मत्त हो जाते है, शरीगुरुदेव कौ 


कृपा से उस सम्मान को भी सहज म प्रचा 


सवेत्र वजय हे | अव इस देश मे कुछ कार्य कर्‌ जागा | त॒म स 


छोडकर मेरे कार्य मे सहायता करो, दखोगे वि 
हो जायगा | 


गया | प्रभ की इच्छा | 


देह 
उनकी इच्छा से सवषं 


स्वामी योगानन्द्--तुम जसा अदेश करोगे, हम प्रेसा ही करे || 


हम तो सदा से तुम्हारे आज्ञाकारी हे।मेतो क 


मीःभी स्पष्ट ही दता 


रकि श्रीगुरुदेव स्वयं तुमसे यह सव काय करा २४ हँ । फिर वीचबीचर 


मन मन जानं क्या एसा सन्दह आजाता 


हं। सने श्रीगरुदेव कै 


कायै करने की रीति कुछ ओौर ही प्रकार की देवी थी, इसीडिए सेह | 


होता है कि कहीं हम उनकी शिक्षा छोडकर 


दूसरे परथ पर तो नहीं| 


चर रटे ह £ इसी कारण तुस एेसा कहता ह ओर सावधान कट्‌ | 


देता ह| 


र स्वामीजी--इसके उत्तर म मे कहता द्र विः साधारण भक्तों ने 
श्रीगुरूदेव को जह तकं समन्चा है, वास्तव मे हमारे प्रभ उतने ही | 
नही है; वरन्‌' वे अनन्त मवमय है| ब्रह्मज्ञान की मयादा हो भी, 


कत्तु प्रभु के अगम्य मावर की कुछ मर्यादा 


नहीं है | उनके कृपाः | 


कटाक्ष स, एक क्यो, छाखों व्रिवेकानन्द अभी उत्पन्न हो सक्ते है। | 
पर एसा न करके वे अपनी ही इच्छा से मेरे द्वारा अर्थात्‌ सञ्च यन््वत्‌ 
: बनाकर, यह सब काये करा रहे हैँ । इसमे मे क्या कर ? 


^ < 
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9 कहकर स्पामीजी अन्य कायै के निमित्त कहीं चरे गये । 
स्वामी योगानन्द दिष्य से कहने रगे, “ वाह ! नरेद्र का कैसा विद्यास 
हे! इस विषयपरभी क्यातने ध्यान द्विया है? उन्होने काकि 
श्रीगुरुटेव के कृपाकटाक्ष से लालों विवेकानन्द वन सुकते है | धन्य 
है उनकी गुरमक्रिति को ! यदि देसी मक्त का रातांश भी हम प्राप्त 
कर सकते तो कृतार्थं हो जति । 

रिष्य--महाराज, श्रीरामक्रष्ण स्वरामीजी के विषय मे क्या कहा 
करते थे ९ 

योगानन्द-- वे कहा करते थे, ° इस युग मेँ ठेसा आधार जगत्‌ 
मे ओर कभी नह आया । ' कमी कहते ये, ' नरेन्ध पुरुष है ओर वे 
प्रकृति दै, नचेन्र उनके सघुराटी ह । " कमी कहा करते थे, अखण्ड 
वेः पतक है ' कभी कते थे, “ अखण्ड श्रणी के दै वर्ह देव-देवी 
सवर अपना प्रकाश व्रह्म से स्वतन्त्र रखने को समर्थन होकर, उनमें 
रीन होणये है, वर्ह केवट सात ऋषियों को अपना प्रकारा सखतन्त्र 
रखकर ध्यान म निमग्न रहते देखा, नरेन्र उनम से एक का अचा- 
वतार हे । ` कभी कहा करते थे, “ जगत्पाटक नारायण ने नर ओौर 
नारायण नामक जिन दो ऋषियों की मूतं धारण करके जगत्‌ के 
कस्याण के छिए तपस्या की थी, नसेनद्र्‌ उसी नर ऋषि का अवतार दै, 
कभी कहते थे, ‹ डुकदरेवजी के समान इसको भी माया ने स्प नहीं 
कियाद] ' । 
दिष्य क्याये सव वातं सव्य हं ए या श्रीरामकृष्ण भावावस्था 
मे समय-समय पर एक-एक प्रकार का उनको कहा करते थे 

८१ 
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विवेकानन्दजो के संग मे 
पागानन्द्‌--उनकंगे सव वातं सत्य द । उनके श्रीमुख से भ 
मिथ्या वात नहीं निकटी । १ 


 शिष्य--तव पिर क्यों कभी कभी देसे भिन्न प्रकार स वहा 
करते थे ? # | 
योगानन्द तेरी समञ्च म नहं आया । नरे को सब वा 
समष्टि प्रकाड कहा करते थे ] क्या तुञ्चे नहं दीख पडता कि नर्द 
म ऋषि कावेद्‌-ज्ञान, दोकर का त्याग, बुद्ध का ह्य, शुकदेव का 
मायारहित भाव ओर ब्रह्मज्ञान का प्रण विकास एक साथ वरं मान हैं. 
शसमछृष्ण इसस वीच-वीच म नरेन्र कै व्रिपय म एेसी नाना प्रका 
की वाते कहा करते थे | जो वे कहते थे वह सुब सत्य है | 
| रिष्य सुनकर निवीक्‌ हो गया । इतने मँ स्वामीजी रटे ओर 
| रिष्यसे पूषा, ^“ क्या तेरेदेरा मेसवरोग श्रीरामकृष्ण के नामस. 
विदोष रूप से परिचित हे १ 


रिष्य- मेरे देश से तो केवर नाग महाशय ही श्रीरामकुष्ण के 

पस अनि ध्‌। उन समाचार पाने प्र अनेक ठोग श्रीरामकुष्ण कै विषय 

मे जानने को उत्सुक हए है; परन्तु वयँ के नागरि श्रीरामकष्ण को 

| इस्र्‌ क अवतार अभी तक नहीं जान सके, ओर कोई कोई तो यह 
| | बात सुनकर भी इस पर विद्यास नहीं करते | | 


| स्वामीजी- इस वात पर विद्वासं करना क्या तूने एसा सुगम , 
| समञ्च रखा हे ! हमने उनको सव प्रकार से जचा, उनके मुह सं यह 


८२ 


भ~ - ~ 
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3 ९. 


वात वारम्बार सुनी, चौवीस षण्डे उनके साथ रहे तिस पर भी बीच 
वीच मे हमको सन्देह होता हे, तो फिर ओर को क्या कहे ! 


रिष्य-- महाराज, श्रीरामक्रष्ण पूर्णव्रह्म मगवान ये, क्या यह 
वात उन्होने कथी अपने महसे कदी थी? 


स्वामीजी- कितने दी वार्‌ कटी थी। हम सव टोगो से कही 
थी । जव वे काशीपुर के वाग म थे ओर्‌ उनका शरीरत्याग होने को दी 
था, तव भने उनकी शय्या कै निकट वेटकर एक दिन मन मे सोचा किं 
यद्रि तुम अव कह सको “ये मगवान द तव मेरा विश्वास होगा कि तुम 
सत्य ही भगवान हयो | तव चोढा के दटूटने के दो दिन वाकी थे । उक्त 
वात को सोचते ही श्रीगुष्देव ने एक्ताएकः मेरी ओर देखकर कहा, 
“जोरापथे, जो करष्णये, वे ही अव इस शरीर मे रामक्रष्ण है तेरे 
वेद्न्त के भत से नहीं । "मै तो सुनकर भौचक्का होगया | प्रभु के 
श्रीसुल से बारम्बार सुनने पर भी हमे हौ अभी तक प्रण विदासं नहीं 
इृआ- सन्देह ओर निरा मे मन कमी कभी अन्दोटित हो जाताहै-- 
तो फिर ओरौ की बात क्या १ हमारे ही समान देहधारी एक मनुष्य 
को इईदवर कहकर निर्देदा करना ओर उन पर विदवास रखना वड़ा ही 
कठिन है । सिद्धपुर या ब्रहम तक अनुमान करना सम्भव है । उनको 
चाहे जो कुछ कहो, च हि जो कुछ समञ्च, महापुरुष मानो या ब्रमक्ञ, इसमे 
क्या धरा है । परन्तु श्रीगुरुदेव जसे पुरुषोत्तम ने इससे पि जगत्‌ मे 
ओर कभी जन्म नहीं छिया । ससार के घोर अन्धकार मे अव यही महा- 


^ 
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| 
न्दजीं ^, अ ५. ५२ 
"वचकानन्द््‌जां के संगमे 


पुरुष ज्योतिःस्तम्भस््रूप है । इनकी ही व्योति से मन्य ससार 
के पार चछ जागे । 4 € | 

रिष्य- मेरा अनुमान ह किं जव तकः बु देखनसुन ने तव । 
तवः यथाधे विवास नही होता। सुना दै कि मयुर वात्र ने श्रीरा 
वषय मे वितनी ही अद्‌भुत घटनायेंप्रयक्ष की थं मौर उन्हीं ज | 
विख्ास उन पर जमा था। ॥ 


स्वामीजी--लिसे विवास नहीं है, उसे देखने प्र्‌ भी वृष्ट नही | 
होता । देखने प्र सोचता है कि यह कदं अपने मस्तिष्क द विचार । 
या सखप्नादि तो नहीं दै ? दुर्योधन ने भी विद्रूप देखा था, अर्जुन 
ने भी विरूप देखा था । अञ्न को विदास इ जन्तु दुर्योधन ने सत 
जय समन्चा ! यदिवे ही न समन्नाये तो ओर किसी प्रकार से सम्लने का 
उपाय नहीं है| किसी किसी को विना कु देखे सुने ही पूर्ण विदास हो । 
जाता है ओर किसी को वारह वर्प तका प्रत्यक्ष सामने रहकर नाना प्रकारं 
कौ विभूतिरयो देखकर भी सन्देह मे पड़ा रहना होता है। सारांश यह है । 
कि उनकी छपा चाहिए, परन्तु टगे रहने से ही उनकी कृपा होगी । 


रिष्य--महाराज, क्रपा का क्या को$ नियम हे ? 
` स्वामीजी--है भी ओर नहं भी । 
रिष्य--यह कैसे 


स्पा ~ स 
मीजी--जो तन-मन-वचन से सर्वदा पवित्र रहते है, जिनका 
हे स = 
अचुएग भ्रवल ह, जा सत्‌-असत्‌ का विचार करने वे ठै ओर ध्यान 


८8 | 


(1 
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पारच्छद्‌ ९ 


तथा धारणा मे सखन रहते है उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है। परन्तु 
मगवान प्रकृति के सव नियमों ( ९५9] 1468) के प्रे है अथीत्‌ 
किसी नियम के वरा मे नहीं है । श्रीगुरूदेव जसा कहा करते ये, ८ उनका 
स्वमाव वच्चो के समान है | ' इस कारण यह देखने मे आता है कि किसी 
किसी ने करोड़ों जन्मो से उन्हे पुकारा, किन्तु उनसे कोई उत्तर न 
परा सकरा | फिर जिसको हम पापी, तापी ओर नास्तिक समञ्चते है, उसमे 
एकाएक चेतन्य का प्रकादा हआ । उसके न सँगने पर भी भगवान ने 
उस पर्‌ छया कर्‌ दी। तुम यह कह सकते हो कि उसके पूरय जन्म 
का संस्कार था, परन्तु इस रहस्य को समह्मना वड़ा कठिन हे। श्री- 
गुष्देव ने कभी एेसा मी कहा किं उन्द ही सम्पूण सहारा समञ्चो। 
जसे पत्तर तूफान के सामने रहती टै, उसी प्रकार त॒म भी रहो। 
उन्हानं फिर कहा वि दपारूपी हवा तो चछ ही रही हे, तुम अपनी 
पार उटादो ] । 


रिष्य-महाराज, यह तो वड़ी कठिन वात हे । कोई युक्ति ही 
यू नहीं हर सकती । 


रशिष्य-- तर विचार की दौड़ तो माया से अधिक्रत इसी 
जगत्‌ म है, देश-काठ-निपि्त की सीमा के अन्तत है; प्रतु बे 
देश-कालातीत दै | उनके नियम (1४5) भी हे, ओर वे नियम केः 
चाहर भी है । प्रकृति के जो कुछ नियम है, उन्होने ही उनको वनाया 
यावेही स्वय ये नियम बने ओर्‌ इन सव के पार भी रहे। जिन्होने 


७ 


उनकी कृपरा को प्राप्त कया, वे उसी क्षण सव्र नियमों के पार 


८५ 
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विवकानन्दजी के संग मे 


(06०४१ 1४ ) पर्हैव जति है । इसीटिए्‌ कपा का कोई 


~, 


विरोषं ¦ 
सल | 
नियम ( ८0०01४00 ) नहीं हे | कृपा को प्राप्त करना नवी इच्छा 
५९ ६। अहं ऊु8 जगत्‌ प्रजन ही उनकी एवा टीट है।  टोकतते 


टीरकिवल्यम्‌। ' जो इस जगत्‌ को अपनी हच्छानु सार तोडतां बौर 


वनाता है, क्या वह अपनी कृपरा से किसी सहापापी को सुक्रित नही 
सकता ६ तव भी किसी किसी से कुछ साधन-मजन 


कराल्तेहं ओर्‌ 
किसी से नहीं भी कराते । यह भी उन्दीकी टीटा है । 


रिष्य--महाराजः यह वात ठीक समच्च मे नही आई । 


स्वामीजी--ओर अधिक समघ्नने से क्या फट पाने ? 


जहा , 


तक्र सम्भव हा उन्ही मन रगाये रक्खो । सासि इस जगत्‌ की माया | 


स्वय दूट जायगा; प्ररन्तु छना रहना पड़गा } कामिनी अर्‌ काचन 
सन का प्रृयद रखना प्रडगा | सवदा सत्‌ ओर असत का विचार करना 


हागा। मं रारीर नहीं देसे विदेह भाव से अवस्थान करना पडेगा ॥ | 


म सन्या आत्मा ही द्रुं इसी की अनुभूति होनी चाहिए । इसी प्रकार 
कगे रहने का ही नाम पुरुषकार हे । इस पुरुषकार की सहायता से ही 
उन प्र निभरता आती है, जिसको परम पुरुषार्थं कहते हैँ । 


स्वामीजी फिर कहने कगे, “यदि तुम पर उनकी कृपा नहँ हेती 
ता तुम यह। क्या आते श्रीगुर्देव कहा करते ये, “जिन पर भगवान की । 
कृपा हई है उनको यर अवद्य ही आना होगा। वह कह मी क्यो नरे । 
॥ 
कु भी क्या न करे, य्ह की वातों से ओौर य के मावो से उसे थव्य । 
८दे 


॥ 
। 
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= रिच्छेद्‌ ९ 


अभिभूत होना होगा| ' तुम अपने ही सम्बन्ध मे सोचकर देखो न 
जो नाग महाशय भगवान की कृपा से सिद्ध हये ये ओर उनकी कृपा को 
टीकटीक संपञ्चत थे, उनका सत्सण भी क्या विना इर की कृपा के 
कभी हो सकता हे १ “अनिकजन्मसभिद्भस्ततो याति प्रां गतिम्‌ । ° 
जन्म-जन्मान्तर की पुति से दी महापुर्षौ के दन होते है । शास्त्र 
मे उत्तमा मक्तिकेजो रक्षण दिये वे सभी नाग महाराय में प्रकट 
हेय धे । ' त्रणदपरि सुनीचेन ` जो टोग कहते है वह एक सात्र नाग 
महादाय म ही मेने देखा ह | तुम्हारा प्रं वेगा देश धन्य ह, क्योकि 
नाग महादाय के चरणेरेण॒ से वह पवित्र हयेगया हे । 

वातचीत करते हुये स्वामीजी महाकवि गिरीराचन्द्र घोष के 
भघन की ओर भ्रमण करते हए निकटे । स्वामी योगानन्द ओर शिष्य 
भी सथ चङे । गिरीश बात्रू के भवन मैं उपस्थित होकर स्वामीजी ने 
आसन ग्रहण किया ओर कटा, “जी ०सी ०४, आजकं मन मे केवर यदी 
उद्य हो रहा करि यह क, वह करै, उनके वचनो को संसार मे फटा 
दू इत्यादि । फिर यह भी राका होती हे कि इससे भारत मे कहीं एवा 
नधीन सम्प्रदाय का सृजन न हो जाय । इसध्ि बड़ी सावधानी से 
चलना प्रडता हे । कभी एसा भी विचार ह्य आता हे कि यदि कोई सम्प्र 
दाय बन जाय तो वन जने दो । फिर सोचता ह कि नही, उन्दने तो 
किसी के भाव को कमी नष्ट नहीं किया । समदर्दन करना ही उनका 
भाव था । रेता विचार कर अपनी इच्छा को समय समय पर दवा देता 
ह । इस वारे म तुम्हारा क्या विचर है १ 








# गिरीशचन्द्र को स्वामीजी जी° सी० कटकर पुकारा करते ये । 


<८9 
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[9 > ~न । 

पवेवेकानन्दजी के संग मे | 

. गिरीश वावरू-मेरा प्रचार ओर क्या हो सकता है| | 

हाप म यन्त्र के समान हो, जो करा्येगे वह तुमको अवश्य करना होगा 
भ अ धव च कु 8 त (3 ॥ < 

इससे अधिक मे कुछ नहीं जानता | मँ तो देखता हि | 


ह र ग्रभुकी राक्ति 
दी तमसे कायै करा रही दे । स्ने स्पष्ट यह प्रत्यक्ष हो रहा हे। ¢ 


९ | 
ठ्मता उनके 


खामीनी--ओौर म देखत कि हम अपनी ही इच्छानुसार कार्य 
वर्‌ रहे हँ । परन्तु अपने आपद्‌ तथा विपद्‌ मे, अमाव ओौर दाष | 
भी वे प्रत्यक्ष होकर ठीक माग पर मुञ्चे चलति ह यह भी भैनेदे डौ ६। 
पर्त प्रभु कौ शक्ति का कुछ भी अनुमान नहीं कर सका । । ५ 
९ गिरीश बावृ--उन्होने तम्हारे विषय मे कहा था वि सब समङ्ग 
जनेसे ही सव शल्य हो जायगा तो पिर कौन करेगा ओौर किसे 
करायेगा १ 


एसे वातीटाप क पश्चात्‌ अमेरिका के ्रसग पर वतिं होने रगौ 
गिरी वात्र ने स्ामीजी का ध्यान अन्य प्रसेग मे ठे जनि के ठिषए अपनी । 

इष्छासे ही इस प्रसग का आरम्भ क्रिया, यही मेरा अनमान हे । एसा 
के 0 छने पर गिरीश वात्र न दूर समय सदसे कहा था, 
1यद्द्व क श्रीमुख से सुना हे कि इस प्रकार के विषय का वातीढापर । 
कस्तं करते यदि स्वामीजी को ससारवैराग्य या इवरोदीपना होकर । 


अ = का एकवार (ख जा [ 
ध स्वरूप का एकवार दरशन हो जाय, ( अथीत्‌ वे अपने स्वस्य 


1 पदिचान ज्य ) तो एक क्षुण भी उनका रारीर नहीं रहेगा । ” इसी. 
९ भन दला तरि स्वामीजी के सन्यासी गुरुमादृयो ने जव-जव उनको 


८८ 


नि~~ -- 
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चौवीसों घन्टे श्रीगुदेव का प्रेण करत हये पाया, तव-तव अन्यान्य 
प्रसणो मे उनका मन कणा दिया | अव्र अमेरिका क प्रसंग मं स्वामीजी 
तल्टीन हो गये । वँ की समृद्धि तथा स्त्री-पुरुषों का गुणावगुण ओर 
उनके मोग वरिस इत्यादि की नाना कथाओं का वर्णन करने खगे । 


८९ 
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. परिच्छेद १० 





स्यान-कलकत्ता । 
वध-१८९७ ईस्वी 





विषय स्वामीजौ का शिष्य को ऋगवेद प्रदाना-- 
पण्डित मेक्समूलर के सम्बन्ध मे स्वासीजी का अद्सुत 
विशवास--ईदवर ने वेदमन्त्र का आश्रय लेकर सधि स्चीषे, इस 
वैदिक मत क्राअभै- वेद्‌ गाब्दात्मक--शाब्दः पद्‌ का प्राचीन 
अथे नाद से राच्द्‌ का ओर ब्द से स्थूल जगत्‌ के विकास का 
समाधि-अवस्था में प्रत्यक्ष होना--समाधि-अवस्था मे अवतारी 
पुरूषो को यह विषय कैसा प्रतिभात दोता है- स्वामीजी की 
सहदयता-- ज्ञान ओर प्रेम के अविच्छेय सम्बन्ध के विषय 
मे गिरीश वाव से शिष्य का वातौलाप- गिरीश वात्रू के 
सिद्धान्त शस्त्र के विरोधी नदीं- युर्भक्तरूपरी शक्ति से 
गिरीश वाब ने सत्यसिद्धान्तों को प्रत्यक्ष किया- त्रिना सम्॑ञ ही 
दूसरों का अनुकरण करने लगना अनुचित दै- भक्त तथा 
ज्ञानी मिन्नमिन स्थानों से निरीक्षग करके कहते है, इसी से 
उनक कथन मं जु भिन्नता का आभास दोना--सेवाश्रम स्थापन 
करने के निमित्त स्वामीजी का विचार । 
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न => 
पारच्छद्‌ १०. 


आज दस द्विन से शिष्य स्ामीजी से ऋग्वेद का सायनभाष्य 
पदता दे । स्रामीजी वागवाजार म स्० वराम वदुजी कै भवन मे ही 
व्दरे हए है । किसी धनी के घर से मेक्समूर के प्रकाशित कि हए 
ऋगेद्‌ ग्रन्थ के सव्र भाण ठयि गये है | प्रथम तो ग्रन्थ नया, तिस पर 
वैदिक भाषा कठिन होने के कारण अनेक स्थानों पर शिष्य अघ्कं 
जाता था । यह देखकर्‌ स्थामीजी उसको स्नेह से र्गेवार कहकर कभी 
कमी उसकी हसी उड़तिथे ओर उन स्यानो का उच्चारण तथा पाठ 
बतरतेथे। वेद्‌ के अनाद्विवको प्रमाणित करने के निमित्त सायनाचारय 
ने जो अद्भुत युक्रित-कौशट प्रकट जरिया है, उसकी व्याख्या करते समय 
स्प्रामीजी ने भाष्यकार कौ बहत प्रशा की ओर कड़ी कही प्रमाण देकर्‌ 
उन पदों के गूटाय॑ पर्‌ अपना भिन्र मत व्रकट कर सायन की ओर 
कटाक्ष भी किया] 

इसी प्रकार कुछ देर तकं पठन परान होने प्रर स्वामीजी ने मेक्स- 
सूर्‌ के सम्बन्ध मं कहा, “युश कभी कभी देसा अनुमान होता दे चिः स्वयं 
सायनाचा्यं ने अपने भाष्यका अपने ही आप उद्धार करने के निमित्त 
मेक्समूटर के ख्य मे पुनः जन्म छिया . है । ेसा सिद्धान्त मेरा बहत 
दिनों मे था, प्र मेक्समूर को देखकर मेरा सिद्रन्त ओर भी ष्टो 
गया है । एसा परिश्रमी ओर एेसा वेदषेदान्तसिद्ध पण्डित हमारे देशा 
मे भी नहीं पाया जाता । इ्के अतिरिक्त श्रीरामकृष्ण परर भी उनकी 
केत्ती गंमीर भक्ति थी | उनके अवतार पर भी उनका विदखास है । 
म उनके ही मधन मे अतिथि रहा था- सी देखभार ओौर सत्कार 
किया ! दोनों वृद्ध पति-पत्नी को देखकर रसा अनुमान होता था कि 
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- {= [जोषद ५ ५ 
1ववकानन्दजो के संगमे 


ऽ ् भ > ~ ^~ त 
मान श्रीवरिष्ठदेव ओर देवी अरुन्धती सतार मे वास कर रहे है । मे 
रिदा करते समय वृद्ध की ओष से ओप टपकने कगे ।” 


~ शिष्य--अच्छा महाराज, यद्धि सायन ही भैक्समूटर इएदहै,तो 
० += व्क; ९. ¦ ४ 
पतव्रित्र भूमि भारत कतो छोड़कर उन्होने म्डेच्छ वन कर वयो जन्म छिया ! 


स्वाभीजी- भि आये ह" ‹ वे म्टेच्छ है" आदि व्रिचार ज्ञान 
से दी उन होतेह | जो वेद के भाष्यकार दहै, जोन्नान की तेजसी 
मूति हें उनके छि वणौश्रम या जातिविभाग कैसा १ उनके सम्मुख यह 
सवर अहीन है । जीव के उपकारार्थं वे जौँ चाहे, जन्म ठे सकते 
हे । विशेषकर जिस देशमे व्या ओर धन दोनो है, व्ह यदि जन्मन 
ठेते, तो रसा वडा ग्रन्थ छापने का व्यय कर से आता ? क्या तुमने 
नहीं घना कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस ऋष्ट के छप्रवानि के ए 
नौ ठा रपय नगद दि थे, परन्तु उससे भी प्रा नहीं पडा ] य्ह के 
(भारत के) सकट वैदिक पण्डित को मासिक वेतन देकर इस कार्य मे 
नियुक्त किया गया था। विया ओर ज्ञान के निमित्त इतना व्यय ओौर 
एसी प्रबल ज्ञान की त्ष्णा वर्तमान समय मे क्या किसी ने इस देशा मे 
देखी हे १ मेक्समलर ने स्य ही भूमिका मे छ्खिाहैकि वे २९ व 
तक तो कवठ इसके छ्लिनि मेही रहे ओर फिर छपवनि मे २० वषं 
ओर कगे । ४९ वष तक एक ही पुस्तकमे च्म रहना क्या साधारण , 
मनुष्य का काय हे £ इसीसे समञ्च ठो वि भे क्यों उनको सखये सायन । 
कहता हू । ) | 
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। १०. 


मेक्सम्‌.ठर के व्रिषय मे एसा वार्ताप होने के पहचात्‌ फिर ग्रन्थ 


पठान स्गा|वड्‌ का आश्रय ठ्कर्‌ ही सृष्टि का वकासं इञ &. 


हजो सायन कामत, स्वामीजी ने नाना प्रकार से इसका समर्थन 
किया ओर कहा, “ वेद्‌ का अथ अनादि स्यो का समूह हे । वेदश्च 
ऋषियों ने इन स्यो को प्रत्यक्च भरिया था ] विना अतीच्धिय दृष्टि के 
सघारण दृष्टि से ये स्य प्रव्यक्त नहीं होते । इसी वेद में ऋषि का अर 
मनतरार्थदर्शी हे'यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण नहीं । ब्राह्मणादि जातिविभाग वेद 
वा पीछे हआ था | वेद्‌ शब्दात्मक अथौत्‌ भावात्मक हैँ--अथवा अनन्त 
भावरारि की समष्टि को ही वेद्‌ कहते हैं | ‹ शाब्द ` इस प्रद्‌ का वैदिकः 
प्राचीन अथं सृश्षभाव है, जो फिर अगे स्थूट खूप से अपने को व्यक्त 
करता दे । इसंखिए प्रख्यकाक मं भव्री सृष्टि का सुक्ष्म वीज-समृह 


वेद्‌ म॑ ही सम्पुटित रहता हे । सीसे पुराण म प्रहर प्रहर मानावतार्‌ स 


वेद का उद्धार दिलाई देता हे । प्रथमावतार से ही वेद्‌ का उद्धार हआ फिर 
उसीवेद से क्रमाः ष्टि का विकास ह्यन टगा। अथात्‌ वेदनिहित 
शाब्दो काआश्रयदेकर विद के सव स्यूठ पदार्थं एक एक क्रक 
वनने रगे, क्योकि राव्द्‌ या माव सुव स्थूछ पदार्थौ के सृक्ष खूप है | 
य कल्पो से मी इसी प्रकार सट हट थी, यह वात वैदिक सन्ध्या के मत्र 
मं ही है, ‹ सूयाचन्द्रमसौ धाता यथाघ्रैमकल्पयत्‌ दिवञ्च पृथिवीं चन्तरी- 
क्षमथो स्वः । ' समन्ने ?" 


रिष्य- परन्तु महाराज, यदि कोई वस्तु हीन हो, तों शाब्द 


किसे छिए प्रयोग होगा १ ओर पदार्थो के नाम भी कैसे बनेंगे 
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विवेकालन्दजी के संग यै | 


स्वामीजी--तमान अवस्था मे रसा ही अनुमान होता है। 

द्खा यहं जो धट ई, इस्कं टूट जन पर क्या घटत भी नारा हो 
जायगा १ नहीं । क्योकि यह घट स्यू है ओर घटत घट की सूक्मया 
शबव्दावस्या हे । इसी प्रकार सव पदार्थो की शव्दावस्था ही उनकी सूक्ष्मा 
वस्था हे ओर जिन वस्तुओं को हम देखते है, स्पद करते है, वेद 
शब्दावस्था मे अवस्थित पदार्थो के स्यू विकास मात्र है, जैसे काथ ओर 
उसका कारण । जगत्‌ के नाशा होने पर मी जगत्‌तरोधात्मक शाव्द्‌ अति 
सव स्थूल पदाथा के सक्ष स्वरूपः ब्रहम मे कारण रूपसे वर्तमान रहते है| | 
जगद्विकास होने के प्रव ही प्रथम हन पदार्थौ की सुक्षमस्वरूपसमण 
ठहराने ठगती दै ओर उसीका प्रकरतिस्वरूप राब्दगमीत्मक्‌ अनादि नाद्‌ । 
ओकार अपने आप ही उठता है। उसके वाद्‌ उसी समष्टि से विशेष-परोष 
पदाथा की प्रथम सुङ्म प्रतिक्रति अथात्‌ शाब्दिक ख्य ओर तत्पश्चात्‌ 
उनका स्थूर रुप प्रकट द्योता हे । यह राव्द ही ब्रह्म है, शब्द ही वेद 
हे । यले सायन का अभिप्राय हे, समञ्च 


रिष्य- महाराज, ठीक समश्च मे नहीं आया | 


स्वामीजी-- यौ तक तो समञ्च गये कि जगत्‌ मे जितने धट है 
उन सघ के नष्ट होने पर भी ्वट' शव्द रह सकता है । पिर जगत्‌ना ¦ 
-हो जाने पर अथात्‌ जिन वस्तुओ की समष्टि को जगत्‌ कहते दै, उनके । 
नारा होने पर्‌ भी उन पदार्था के बोध कराने वाटे शब्द्‌ क्यो नहीं एह 
सक्त हे ओर उनसे सट फिर क्यो नहीं प्रकट हो सकती ? | 


रिष्य-- परन्तु महाराज'वट घट 'चिल्टने से तो घट नहीं बनताहै। 
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स्वामीजी- तेरे या मेरे इतत प्रकार चिर्छने से नहं बनता, किन्तु 
सिद्धस्तकद्य ब्रह्म मं घट ॐी स्मृति होते दी घट का प्रकारा हो जाता है। 
जव साधारण साधको की इष्टा से अघटन घटित हो जाता दै, तब 
सिद्ध सकस त्र का कहना हीक्या है| सृष्टिसे पूर ब्रहम प्रथम 
याब्दात्मक वनेत हे, फिर ओंकारात्मा या नादात्मक होते हे । ततपर्चात 
पहि कटो कै विशेष व्रिरेष शाब्द जसे भूः, भुवः, स्वः अथवा गो, मानव 
घट, पट इत्यादि का प्रकारा उसी ओंकार से होता है । सिद्धस्षकत्प तह्य 
मं क्रमशः एक-एक राव्द के होते दी उसी क्षण उन-उन पदार्थौ का भी 
प्रकादा हो जाता है ओर श्सं षिचित्र जगत्‌ का विकासं हयो उर्ता हे। 
अव संमन्चन कि केस राव्दर दही सृष्टिकामूदहे 


[3 


िष्य-र्हौ सहाराज, समञ्च मं तो आया, किन्तु ठीक धारणा 
# | 


हीं हो 

स्वामीजी--अरे वच्च ! प्रव्यक्षरूप से अनुभूति होना क्या रेसा 
सुगम समञ्च दे १ जव मन तब्रह्मावगाही होता है, तभी बह एक-एक 
करके एसी अवस्याओं ये से होकर निर्विकल्प अवस्था में परहुचता है । 
समाधि के प्रकार मे पहले अनुभव होता है कि जगत्‌ शब्दमय हे, 
फिर बह शव्द गेमीर्‌ ओंकार-ध्वनि मे रीन हो जाता हे । तत्पर्चात्‌ 
वह भी सुनाई नहीं पडता ओर जो भी सुनने मे आता है, उसके 
वास्तविक अस्तित्व पर सदेह होने टगता है । इसी को अनादि नाद कहते 
है | इस अवस्था से अगे ही मन प्रत्यक्ूत्रहम म टीन हो जाता है। 
वस, य्ह सघ निर्वाक्‌ ओर स्थिर हो जाता है । 


९.५ 





©©-0. 16 र|. 81110118 5185111 00160) 44210110. 01011260 0 86800011 


विवेकानन्दजी के संग मे 


स्मामीजी की वातो से दिष्य को स्पष्ट प्रतीत होने र्गा पि 
स्ामीजी स्मय इन अवस्याओ मं से होकर समाधि-भूमि पर्‌ अनेकं वार्‌ 


गमनागमन कर चके दै । यदि एेसा न होता तो रेस विद खूप सेवे हन । 


सव बातों को समञ्या केसे रहे थे १ शिष्य ने निर्वाक्‌ होकर सुना ओर 


व्रिचार किया कि स्मय इन अवस्थां वी देखभाट न करने से कोई | 


दूसरा का एसा छगमता सं इन वाता का समञ्चा नह। सकता | 


स्वामीजी ने फिर कद्ा\“अवतारतुल्य महापुरुप खोग समाधि अवस्था 


से जवर मेँ" ओर "मेरा ' राज्यम खौट अति है, त वे प्रथम ही अव्यक्त 


नादका अनुभव करते है| फिर नाद के स्पष्ट होने पर ओंकारका 


अनुभव करते हैँ । ओंकार के पञ्चात्‌ शब्दमय जगत्‌ का अनुभव क्र 
अन्त मे स्थूक पञ्चभौतिक जगत्‌ को प्रत्यक्ष देखते हे । विन्तु साधा- 


रण साधक रोग अनक कष्ट सहकर यदि किसी प्रकार से नाद के परे | 


पर्हचकर्‌ ब्रह्म की सक्षात्‌ उपव्धि करे भी तो फिर जिस अवस्था मे 
स्थूठ जगत्‌ का प्रत्यक्ष होता दै, वर्ह वे उ 
रीन हो जति है" क्षीरे नीखत्‌ | ' ” 








यह वातीटाप हो ही रहा था, कि इसी समय महाकवि गिरीर- 
चन्द्र घोष वरहो आपर्हैचे । स्वामीजी उनका अभिवादन कर तथा कुशक 
प्ररनादि प्रू कर पुनः रिष्यको पटाने र्गे। गिरी बाबू भी 
एकाम्रचित्त हो उसे सुनने रगे ओर स्ामीजी की इस प्रकार अश्च 
विरद रूप से वेदव्याख्या सुन मुग्ध होकर बैठे रहे । 


रद 
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पूं विषय का अनुसरण करके स्वामीजी पिर कहने कगे, “वेदिकः 
ओर रौकरिक भेद से शब्द दो अंशो मे पिभक्त हे । शब्द राक्रितप्रकािका' 
म इसका विचार भ॑ने देखा हे। इन विचायं से गभीर ध्यान का परिचय मिक्ता ` 
टे, न्तु पारिभाषिक रब्दों के मारे भिर मे चक्कर आ जाता हे | ” 


अव गिरीश वाघरू की ओर यह करके स्वामीजीः वोटे, ५ क्या 
गिरीश वावरूः तमने यह सव तो नहीं पटा; केवर कृष्ण भौर विष्ण का 
नाम्न छक्र ही अपनी आयु विताङ दैन? 








गिरीश वाबरू--ओौर्‌ क्या पद माई इतना अवसर भी नहीं ओर 
बुद्धि भी नहीं कि वह सव.क्षमञ्च सर्‌ । परन्तु श्री गुख्देव की कृपा से 
उन सव वद्‌-वदान्तां का नमस्कार करके इस जन्ममं ही पार उतर 
जाऊ्गां | वं तुमस्त अनक कायं करायगे, इसी निमित्त यह सव पटा रहे 
है, उस मेरा कोर प्रयोजन नहीं है । 


इतना हौ कहकर गिरीश वाव्रू ने उस वृहत ऋग्वेद ग्रन्थ को वार- 
म्बार्‌ प्रणाम किया ओर कह“ जय वेदष्पी रामक्रष्णजी की जय ! 


पाठकों से हम अन्यत्र कह चके ह किं स्वामीजी जव जिस विषय 
का उपदशा करते थे, तव सुनने वाढों के मन में वह विषय ठेसी 
गम्भीरता से अङ्कित हो जाता थाक्रि उस समय वे उसं विषय को ही सव 
से श्रेष्ठ अनुमान करते थे । जव ब्रहम्ञान के विषय मे कहा करते थे तव 





न न्याधरप्रस्थान का एक विष ग्रन्थ । 


.९७ 
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सुनन वाटे उसको प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र उदेश्य सङ 
थे | फिर जव भक्तिं याकम या जातीय उन्नति आदि अन्यान्य | 
विषयों का प्रसेग चरति थे, तव श्रोता रोग उन विषयों वौ ही 
अपने मन मे सव से ईत्वा स्थान दिया करते थे जओौर उन्हीं का अनुष्ठन । 
करने को तत्पर होजाया करते थे । अव स्पामीजी ने वेद्‌ कै प्रसंग 
शिष्य आदि को वेदोक्त ज्ञान की महिमा से इतना मोहित किया किप 
( शिष्य आदि ) अव यह नहीं समञ्च सक्ते थे किं इससे भी ओौर को 
रष वस्तु हो सकती हे | गिरीश वाब ने इस वात को ताड छया । 
स्थामीजी के महान उदार भाव तथा शिक्षा देने की देसी सुन्दर रीति 
कोवे पहिेसेही जानतेथे। अव्र गिरीश वार ने मन ही मनम 
एक नईं युक्ति सोची कि जिससे स्वामीजी अपने शिष्य को ज्ञान, 
मक्त ओौर कर्म का-समान महत्र सम्ना द । 


स्वामीजी अन्यमनस्क होकर ओौर ही कुछ विचार कर रहे थे। 
इसी समय गिरीश बाबू ने कहा, “ हँ जी नरेन्र, तमद एक बात सुना! | 
वेदवेदान्त को तुमेन पट्‌ छया, परन्तु देश मे जो घोर हाहाकार, अ्रा- । 
माव, व्यमिचार्‌, भ्रूणहत्या तथा अन्य महापातकरादि अओँखिों के सामने 
रात दिन हो रहे है उनके दूर्‌ करने का भी कोई उपाय क्या तुम्हार | 
वेद मं बतलाया है १ आज तीन दिन से उस मकान की स्वामिनी के | 
पास, जिसके घर में पदे प्रति दिन ५० पत्तर पडती थी, रसोई पकाने 
की भी कोई सामग्री नहीं है। उस मकान की कुरुस्त्रियो को गुण्डा न 
अत्याचार करके मार डाढा, कहीं भूणहत्या हई, कहीं विधवाओं का | 
सारा धन कपट सि ट छया गया } इन सब अत्याचारों के रोकने का | 


*९८ 
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कोई उपाय क्या त्हार वेद मे १” इस प्रकार जव गिरीशच वातू सामा- 
जिक भीपण चित्रं को सामने नि कगे तो स्ामीजी निस्तन्ध होकर 
वेट गये । जगत्‌ के दुः ओर कट को सोचते सोचते स्वामीजी की 
ओंखों से ओस्‌ टपकने लगे मौर इसरो वाद वे उठकर वाहर चे 
गये, मानो वे हमसे अपने मन की अवस्था छिपाना चाहते हों । 


ईस अवसर पर गिरीरा वाव ने दिष्य को ठक्च कखे कहा, 

^“ देखो, स्वामीजी कैसे उदार हृदय के ह १ भ तुम्हारे स्वामीजी का 

केवट इसी कारण आदर नहँ करता कि वे वेदवेदान्त के जानने बा 

एक वड़े पण्डित है; वरन्‌ यह पि जीषों के दुःख सेवरेरोजोप्डेओौर 

रोते-रोते वाहर चठे गये, म उनके इसी सच्चे हदय के कारण उनका 
र 


सम्भान करता द । तुमने तो सामने ही देखा कि मलुष्यो के दुःख ओर 


~~ 
५ 


क्ट की वातो को नकर उनका हृदय दया से पूर्ण होगया ओर वेद- 
बेदान्त के सव परिचार न जनि कर्हँ भाग गये | ” 








शिष्य-महाडायः हम क्रितने ब्रम से वेद पट रहेथे ! आपने मायाधीन 
जगत्‌ की क्या देसी वैसी वातं को सुनाकर स्वामीजी का मन दुखा दिया । 

गिरीश बावरू- क्या जगत्‌ मे देसे दुःख ओर कष्ट के रहते इए भी 
स्वामीजी उधर न देखकर एकान्त मे केवल वेद ही पठते रहेगे | उटा- 
कर रख दो अपने वेदवेदान्त को । 

शिष्य--आप स्वय हृदयवान हे, इसीसे केवर हदय की भाषा 
यो सुनने म आप की प्रीति है, परन्तुहन सव शास्त्र मै, जिनके अध्ययन 


९९. 
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ध 


> 


सेखोग जगत्‌ को मृ जाते हं, आपकी प्रीति नहीं है| नहते 
आपन एेसा रसभग न किया होता । 


गिरीश वाबू-अच्छा, न्नान अर प्रममम ह हे यह्‌ ६ | 
भः २ 


ध 


ी प्रेमी भी दं । तुम्हारा वेद भी तो कहता हे कि ' सत्‌-चित-आन्‌' 
ये तीनों एक ही वस्तु दं । देखो, स्वामीजी अभी कितना प्रा्डि' 
प्रकारा कर रहे थे, परन्तु जगत्‌ के दुःख को घुनते ही ओर्‌ 
क्टेशों का स्मरण अतेही वे जीवो केदुःखसं रोने ले।र् 
वेदवेदान्त मँ ज्ञान ओर प्रेम मे मेद दिखटाया गया है, तो भष 
शास्त्रों को दूर से दी दण्डवत करता द| 


दिष्य निर्वाक्‌ होकर सोचने ठगा, ५ वहत टीक, गिरीश क 
के सव सिद्धान्त यथार्थ मे वेदों के अनुकूट दी दै | "” 


इतने में स्वामीजी पिर रौट आयि ओौर शिष्य को सम्बोधित क 
कहा, “ कहो, क्या वातचीत हो रही थी १” रिष्य ने उत्तर दिव्‌। 
“वेदौ काही प्रसग हो रहा था। गिरीश वाव ने इन रनों को नह| 
पदा है, परन्तु इसकं सिद्धान्तो का टीक-टीक अनुभव कर टिया ६ 
यह बड़ ही विस्मय की वात हे] 


णे +| 


५ ~ = 

स्वामीजी- गुरुमक्ति से सव सिद्रान्त प्रव्यक्ष हो जाते है9ि 

पदृने या सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, परन्तु एेसी म 
ओर विसरा जगत्‌ मे दुर्म दै । जिनकी गिरीदा ववर के समान म 


१०० 


नि~ 
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ओर विवास दै, उन्हे राघो को पटने की कोई आवश्यकता नहँ, परन्तु 
गिरीश बाबू का अनुकरण करनः ओरौ के टिए हानिकारक ह| उनकी 
बातों को मानो, प्र उनके आचरण देखकर कोई कार्य न करो । 


रिष्य--जी महाराज । 

स्वरामीजी- केवट ‹ जी ` कहने से काम नहीं चरता । मँ,जो 
कहता ह्र उसको ठीक-ठीक समन्न छो; मूख के समान सव वाताँ पर 
धजी' न कहा करो । मेरे कहने पर भी किसी वात पर विद्छासत न किया 
करो । जव ठीक समश्च जाओ, तभी उक्षो ग्रहण करो | श्रीगुर्देव ने अपनी 
सव बातों को समञ्चकर ग्रदण करने को सुञ्चसे कदा था । संदूयुक्ति, तरी 
ओर शास्त्र जो कहते हैँ, उन सघरको सदा अपने पास ख्खो । सत्‌ विचार 
से दुद्धि निर्मल होती हे ओर पि उसी बुद्धिं ब्रह्म का प्रकाश होता 
हे | अव समननेन १ 





रिष्य- जी ह; परन्तु भिच-मिन्न रोगों की भिन्न-मिनन बातों 
से मस्तिष्क टीक नहीं रहता । अव गिरीश वाव ने कहा, “क्या होगा 
यह सव वेदवेदान्त को पट्‌ कर १" फिर आप कहते दै, ‹ विचार करो 
अव मुञ्चे क्या करना चाहिए 

स्वामीजी--दमारी ओर उनकी दोनों की वति सत्य है; परन्तु 
दोनों की उक्रित दो विभिन्न ओर से आई है- वस । एक अवस्था एेसी 
हे, जह युक्त या तर्क का अन्त हो जाता है“ मूक्रास्वाद नवत्‌ ' ओर 
एक अवस्था दै, जरह वेदादि शस्त्र की आरोचना या पठन-पाठन 


१०१ 
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करते = कर सत्य = 
रते करते सत्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । तमै 


इन सप फो 
पटना होगा, तभी तुमको यह वात प्रत्यक्ष होगी । । 


निवोध शिष्य ने स्वामीजी के एसे अदेश को सुनकर ओर ¢| 
समञ्चकर कि गिरीश वाब परास्त इए, उनकी ओर देखकर वहा 
= | 


“ महाशय, आपने तो सुना कि स्वामीजी ने सुनने वेद वेदान्त का पलन- 
पाठन ओर षिचार्‌ करने का ही अदेदा दिया हे |" 


गिरीश बाबरू--तुम एसा ही करते जाओ । स्वामीजी के आरीः 
वांद से तुम्हारा सव काम इसीसे ठीक हो जायगा । 


अव्र स्वामी सदानन्द्‌ वर्ह आपर्हचे | उनको देखते ही स्वामीजी ' 

3 कह ~^ ~ हत मेरे ॥ 

ने कहा, “अर, जी° सी से देर की दुर्दशाओं को सुनकर मेरे प्राण 
= व्याकु 3 =, = , = (= £ = 

वड व्याकु हो रहे है । देश के छि क्या तुम कुछ कर सक्ते हो । 


सदानन्द- महाराज, आदेा कीजिये, दास प्रस्तुत है । 


स्वामीजी- पहटे एक छोटा-सा सेघाश्रम स्थापित करो, जौँ से । 

सवे दीन-दुखियों को सदायता मिटा करे ओर जरह पर रोगियोँ तथा । 
~ +~ न = ० अ | 

असहाय रोग। की विना जाति-मेद्‌ के सेवा हआ करे । सम्न्ने £ , 
र ॥ 
सदानन्द--जो महाराज की आज्ञा । | 


स्वामीजी--जीव-सेवा से बटकर ओर कोई दूसरा ध्म नहीहै। | 
सेवाधम का यथाथ अनुष्ठान करने से ससार का बन्धन सुगमता ते | 
छिन्न हो जाता है सुतिः करफकायते | › | 


१०२ | 
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अव्र गिरीश वात्र से सख्ामीजी वोठे, “देखो गिरीश बात्रू, मन में 
एसे भाव उदय होते हे, किं यदि जगत्‌ के दुःख को दूर करने केिएमुन्न 
सहस्रं वार जन्म ठेना पडे तो भी मँ तेयार द । इससे यदि क्रिसीका 
तनिक भी दुःख दूर हो, तो वह मै करणा । ओौर एसा भी मनमे आता 
है कि केवर अपनी ही मुक्ति से क्या होगा । सवको साथ छेकर उस 
माम पर जाना होगा । क्या तुम कह सक्ते हो कि एसे माव मनमें 
क्यों उदय हो रहे है १" 


गिरीश वावू-यदि सा न होता तो श्रीगुख्देव तुम्हीं को सब 
से ऊँचा आधार क्यो कहा करते ? 





यह कहकर गिरीश वात अन्य कार्यं के छिए चे गये । 
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` परिच्छेद ११ 


स्थान आदम वाज्ञार यरु) 

वषं १८९७ ईस्वी 
, , विष्य-मठमें स्वामीजीसे कुछ लोगों का संन्यास. 
दीक्षा्रहण--संन्यासधमे विषय पर स्वामीजी का उपदेश 
व्याग ही मनुष्यजीवन का उद्दय--“ आत्मनो मोक्षाभं जगद्धि- 
ताय च” सवस्व-त्याग ही संन्यास- सेन्यास ग्रहण करने का 
कोद कालाकाल , नदी“ यदहरेव बिजेत्‌ तदहरेव पव्जेत्‌ » 
चार प्रकार के संन्यास--भगवान बुद्धदेव के पद्चात्‌ ही 
विविदिषा संन्यास कौ वृद्धि-बुद्धदेव के परटिके सन्यास 
आश्रम के रहने पर भी यह नहीं समज्ञा जाता था करि त्याग या 
वैराग्य दी मतुष्य-जीवन का लक्ष्य है“ निकम्मे संन्यास्रीगण 
से देश का कोई काय नहीं होता ” इत्यादि सिद्धान्त का खण्डन-- 
यथाथ संन्यासी अपनी सुक्ति की भी उवे्षा कर जगत्‌ का 
कल्याण करते द । 


हम पठे कह चुके है किं जव स्वामीजी प्रथम वार वलायत 
से कठ्कत्ते को रौटे थे, तब उनके पास बहुत से उत्साही युवकों का 
आना जाना खगा रहता था । इस समय स्वामीजी बहुधा अविवाहित 
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॥ ११ | 


युवकों को ब्रह्मच ओर त्याग सम्बन्धी उपदेदा दिया कसते थे ओौर 
संन्यास-ग्रहण अथोत्‌ अपना मोक्ष ओर जगत्‌ के कल्याण के छिए सर्वस 
त्याग करने को बहुधा उत्साहित किया करते थे ] हमने अक्सर उनको 
कहते सुना कि संन्यासं ग्रहण किए विना किसी को यथाथ आत्मज्ञान ग्राप्त 
नहीं ह्यो सकता । केवर यही नहीं, विना संन्यास ग्रहण किए बहुजन 
हितकारी तथा बहुजन सुखकारी किसी कायै का अवुष्ठान या उसका 
सिद्धिलाम नही ह्यो सक्ता । स्वामीजी उत्सा्ी युवकों के सामने 
सदैव व्याग के उच्च आदद रवतेये, ओर किसी के संन्यास खेन 
की इच्छा प्रकट करने प्र उसको बहत उत्साहित करते थे ओर उस 
पर कृपा मी कस ये दद एक माग्यवान युधरकोँ ने उनके उत्साहय्रण 
चचन से उस समय्‌ गृहस्याश्रम का त्याग कर दिया | इनमे से जिन 
चचार को स्वामीजी ने पह सन्यास दिया था उनके सन्यास॒त्रत ग्रहण 
करने के दिन शिष्य आमं बाजार मट मे उपस्थित था। वह दिन 


श्चिष्य को अमी तक स्मरण है) 








आजकट श्रीरामकुष्ण संव म स्वामी नित्यानन्द, विरजानन्द, 
ग्रकारानन्द ओौर निर्भयानन्द्‌ नाम से जो लोग परिचित है, उन्होने 
दी उस दिन सन्यास प्रहण किया था। मठ के सृन्यासियों से शिष्यने 
बहुधा सुना दै किं स्थामीजी के गुरुभाईयो ने उनसे बहत अलुरोध 
किया कि इनमे से एक को सन्यास दीक्षा न दी जाय । इसके म्रदयुत्तर 
म स्वामीजी ने कहा था, “ यदि हम पापी, तापी, दीन दुखी ओर 
पतितो का उद्धारसाधन करने से हट जार्यै, तो फिर इनको कौन 
देखेगा £ तुम इस विषय मे किसी प्रकार की वाधान डारो।” 
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विवेकानन्दजी के सग भ 


स्वामीजी की वलवती इच्छा ही पूर्णं हई । अनाथरारण स्वामीजी आपै 
कृपा-गुण से उनको संन्यास देने मे कृतसकल्प इए | 


८, 


4१ 8. ~ 


रिष्य आज दो दिन से मठमें ही रहता है। स्मामीजी ने शिष्य | 


स कहा, “तुम तो ब्रह्मण-पुरोहितों मे से हो । कठ तु्ही इनकी । 
2 ॥ 


श्राद्धादि त्रिया करा देना ओर्‌ अगे दिन म इनको सन्यासाश्रममे 
दीक्षित करगा । आज पोधीपाथी पट्कर सव देखमाक कर्‌ छो |? 
रिष्य ने स्ामीजी की आज्ञा रिरोधार्थं की | 


सन्यासत्रत धारण करने का निङ्चय कर्‌ उन चार ब्रह्मचासियौ ¦ 


ने एक दिन पहले अपना सिर मुण्डन कराया ओर गगास्नानं कर्‌ 

श्च वस्त्र धरण कर्‌ स्वामीजी के चरणकमलों की वन्दना की 
ओर स्व मीजी = ५ न र छो "ष “ओ 

3 मीजी के स्नेहारीर्घाद को प्राप्त करे श्र दक्रिया के निमित 

तयार इए । 


( यरा यह वतढा देना आर्यक प्रतीत होता हे वि जो शास्त्रा. 
उतार सन्यास ग्रहण करते हे उनको इत समय अपनी श्राद्धक्रियां 
स्वयं ही करटेनी पड़ती है, क्योकि सन्यास ठेने से उनवा फिर छौकिक 
या वेदिक फिसी विषय प्र कोई अधिकार नहीं रह जाता दै। पुत्र- 
पौत्रि श्राद्ध या पिण्डदानादि क्रिया का फड उनको स्पर्श नही 
करता। इसलिए सन्यास ठेने के पिरे अपनी श्राद्रक्रिया अपने ही 
को कारी पडती है, जपने पैरो पर अपना पिण्ड धरकर संसारक, य तक 
कि अपने शरीरके; पूरव सम्बन्धो का भी सकल द्वारा निःरोष धटो करना 
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पड़ता है । इस त्रिथा को संन्यास ग्रहण की अधिवास.क्रिया कह सक्ते है । 
शिष्य ने देखा है कि इस वेदिक कम-काण्डों पर स्वामीजी का पूरण परास 
था। वे उन क्रिया-काण्डों के शास्तरानुसार टीकटीक न होने पर बडे 
नाराज होते धे । आजकल बहत से ठोगो का यह विचार है कि 
गेर्ए्‌ व्र धारण करने ही से सेन्यासदीक्षा हो जाती है, परन्तु 
स्पामीजी का एेसा त्रिचर कभी नहं था | बहुत प्राचीन काठ से 
प्रचछित व्र्व्रिासाधनोपयोगी सेन्यासत्रत ग्रहण करने के पहठे अनु- 
य, गुरप्रम्परागत नैष्ठिकः संस्कारो का वे ब्रह्मचारियों से ठीक-टीक साधन 
कराते थे । हमेन यह भी सना है कि परमहंस देव के अन्तधीन होने प्रर 
स्थामीजी ने उपनिषदादि शास्प्रौ म वणित सन्यास ठेने की परद्धतियों को 
मे7वकर्‌ उनके अनुसारं श्रीगुरूदेव के चित्र को सम्मुख रखकर अपने 
गुरुमाहयों के साथ वैदिक सत से संन्यासं ग्रहण करिया था | 

आटप वाज्ञार मठ के दुमजिे पर जर रखने के स्थान मे श्राद्ध 
क्रिया के ल्ि उपयोगी सव सामग्री एकत्रित की गई थी । स्वामी 
नित्यानन्दजी ने पितूपुरूषों की शराद्ध-क्रिया अनक वार की थी, इस्त कारण 
आवस्यक चीज्ञो के एकत्रित करने म कोई नुटि नहीं इई । स्वामीजी के 
अदिश से शिष्य स्नान करके पुरोषित का कायै करने को तत्पर हआ । 
मन्त्रादि का ठीकलटीक उच्चारण तथा पाठ होने ठगा । स्वामीजी कभी 
कभी देख जति थे। श्रद्धःक्रिया के अन्तमे जव चारो ब्रह्मचारी 
अपने अपने पिण्डों को अपने अपने रपव प्र रखकर आज से सांसारिकं 
दृष्टि से मृतवत्‌ प्रतीत इए, तत्र शिष्य का हर्य वडा व्याकुट हआ ओर 
सन्यासाश्रम की कठोरता का स्मरण करके उसका हृदय कांप उठा । पिण्डों 
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विवेकानन्दजी के संगम 


(4 


कौ उठाकर जव बे गगाजी को चरे गये तव स्वामीजी शिष्यकोव्या 
देखकर वोके, “ यह सव देखकर्‌ तेरे मन मे भय उपजाहैन य 
शिष्य के सिर दुका छेनपर स्वमीजी बोढे, “भजसे इन सव की त 
रकि विषयो से मृद्यु हो गई । कर से इनकी नवीन देह, नवीन नि 
नवीन वस्त्रादि होगे । ये ब्रहमषीर्य से दीप्त होकर प्रित अग्नि क 
समान अवस्यान करेगे । ‹ न धनेन न चेव्यया व्यगिनैके अमृततर- 


८ ~] 


. मानञ्युः | › ” 


स्मामीजी की वातो को सुनकर शिष्य निर्वाक्‌ खड़ा रहा । 
सन की कठोरता कं र 
न्यास की कठोरता को स्मरण कर उसकी बुद्धि स्तम्भित ह्यो गई । 
शास्त्र का हवा अ वह मोचने छग (= 
रास्ज्ञान का अकार्‌ दूर हआ । बह सोचने ठगा कि कहने ओर 
करने म बड़ा फरकी है । । 


इसी वीच वे चारो ब्रह्मचारी, जो श्राद्ध क्रिया कर चके थे, 
॥ भ ^~ = नि ऽ 
गगाजी म पिण्डादि डाठकर रौट आये ओर उन्होने स्वामीजी के चरण 


कमलं की बन्दना की। खामीजी आरीर्वाद देते हये बोडे, 'तुममनुष्य- 


जीवन के सैश्रष्ठ व्रत को ग्रहण करने के छिए उत्साहित इए हो। 
ध हे तम्हारा वंश, ओर धन्य हे तुम्हारी ग्भ-धारिणी माता । कुठ 
वित्र जननी कृताथौ । ” 


, उस दिन रत्रि को भोजन करने के पुक्चात्‌ स्ामभीजी केवठ 
सन्यास धर्म के विषय प्र ही बातौढापृ करते रहे । संन्यास ठेने के 
अभिराषी बरहमचारियों की ओर देखकर वे बोडे, « आत्मनो मोक्ष 
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जगद्धिताय च "” यदी सन्यास का यथार्थं उदेदय है । इस बात की 
वेद्‌-वेदान्त धोपणा कर रहे हैँ कि संन्यास प्रहण न करने से कोई कभी 
ब्र्मज्ञ नहीं हे सकता । जो कहते हैँ कि इस संसार का मोग करना हे 
ओर साथ ही साथ ब्रह्मज्ञ भी बनना है, उनकी बात कमी न मानो। परच्छन 
मोभियों के एेसे भ्रसात्मक वाक्य होते हैँ ! जिनके मन मे सेसारभोग करने 
की तनिक मी इच्छादै यालेदामात्र मी कामना, वे ही इस कठिन पथ 
से उत हे, इसलिए अपने मन को सान्वना देनेको कहते फिरते हँ कि 
दन दोनों पथ पर साथ-साथ भी चछ सक्ते है । ये सव उन्मत्तो के 
प्राप है--अ्ञास्त्रीय एवं अविदिक सत है, विडम्बना हे । विना व्याग के 
मुकिति नहं । विना व्याग के पराभक्ित नदीं । व्याग--त्याग--“ नान्यः 
पन्था धरियतेऽयनाय । ` गीता भी कहती है (काम्यानां कर्मणां न्यासं 
सेन्यासं कवयो वटुः । ' सांसारिक ञ्रगड़ा को विना त्यागे किसी की 
मुक्ति नही होती । जो गृहस्याश्रममें वेधे रहते है वे यह सिद्ध करते 
हैकिवेक्तिसी न किसी प्रकार की कामना के दासं बनकर ससार म 
रेसे सेद) यदि रेता नदहोगा तो किर संसार मंरहगे ही क्यो 
कोई कामिनी कै दास है, कोई अर्थ के है, कोई मान, यदा, तिया या 
पाण्डित्य कर हैँ । इस दासल् को छोडकर बाहर निकटने से ही वे सुरित 
के प्रथ पर चट सक्ते है । छोग क्रितना ही क्यो न कहे प्र भ भटी- 
भति समञ्च गया द्र किं जव तक मनुष्य इन सवको त्यागकर सन्यास 
ग्रहण नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार सै उसके छिए ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करना असम्भव हे । 

रिष्य-महाराज, क्या संन्यास ग्रहण करने से ही सिद्धिटाभ 
होता है! 


न्‌ 
~ 
(त 


१०९. 


©©-0. [€ र|. 81110118 5185111 00160) 4810110. 01011760 0 66810011 











1 


1बवकानन्दजी के संग मै 

स्वामीजी- सिद्धि प्राप्त होती हैया नही, यह वाद्‌ 
जव तक्‌ तुम भीषण संसार की सीमा से बाहर नहं आते जव 
बसना कै दासत्र को नहं छोड सकते तव तक भक्ति हि 


या सुक्िि की 

गाति किसी प्रकार नहीं हो सकती । बह्नौ के रि ६) 
2 < ते| । ब्रसन्ञा के टिए ऋद्धि 

तच्छ भत हे । , प ऋचि रिव 


शि मह्‌ राज, तु 21 का ला कट्‌ यृ प्रकार्‌ 
( ९९ ) तु र (८ ॥(९ 


त स्वामीजी-सन्यासधर्म की साधना तें किसी प्रकारका 
नहींहे। शति कहती हे, “यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रतरजेत्‌।' 
का उद्य हा तभी प्रत्रज्या करना उचित है | योगवारिष्ठ 


काठाकाठ 
जववैरा्य 
मेभीहै-- 
६८३ © ^ (~ 
_ अवव धमशोाकः स्यात्‌ अनित्यं खलं जीवितम्‌ । 
को हं जानाते कस्याद्य मृत्युकाल भविष्यति ॥ 
८ = तन 
ध १ जीवन की अनित्यता के कारण युवाकाठ ये ही ध 
ख जानता है सका ॥ 
रीर बनो। ४८१ नता है कव किसका शरीर छूट जायगा १ › शार 
५ रज सन्यास का विधान पाया जाता है। ८ १ ) विद्र 
सन्यास ( २) विविदिषा सन्यास (३) मैट संन्यास ओर (४ ) आतुर 
सयास्‌ । अचानक यथां वैराग्य के उत्पन्न होते ही सन्यास ठेकर चे 
जाना ह पूर्वं जन्म के सस्कार सेही होता है) इसीको विद्रत्‌ सन्यास 
९7 € | आत्मतत्व जानने की प्रबल इच्छा से शास्त्र-पाट या साधनादि 
रा अपना स्वरूप जानने को किसी ब्रह्मज्ञ पुरुष से संन्यास ठेवर 
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3 १९१ 


स्वाध्याय ओौर साधन-मजन करने गना इसको विविदिषा सन्यास कहते 
है। ससार के कष्ट, स्जन-वियो ग अथवा अन्य किसी कारण से भी कोई 
कोई सन्यास ठे ठेते हँ, परन्तु यह वैराग्य दृट्‌ नहीं होता । इसका नाम 
मर्कट-तन्यासं है । जसे श्रीरामकृष्ण कहा करते ये “वैराग्य इआ-- 
कही दूर ददा म जाकर फिर कोई नौकरी कर टी, फिर इच्छा होने पर 
सत्री को बुखा छिया या दूसरा व्रिवाह कर लिया ! इनके अतिखित चौथे 
प्रकार का आतुर सन्यास भी होता हैमान रो किंसीकी सुमुष अवस्था 
है, रोगशय्या प्रर पड़ा टै, वचने की कोई आदा नही, रेसे मनुष्य के 
छिए आतुर सन्यास की विधि है । यदि वह मर जाय तो पवित्र सन्यास 
व्रत ग्रहण करके मरेगा; दृसरे जन्म म इस पुण्य के कारण अच्छा जन्म 
ग्राप्त होगा ओर यदि वच जाय तो फिर संप्तार मे न जाकर व्रह्म 
ज्ञान के छिए सन्यासी बनकर दिन व्यतीत करेगा । स्पामी हिवानन्दजी 
ने तुम्हारे चाचा को यह आतुर संन्यास दिया था । तुम्हारे चाचा मर 
गए, परन्तु इस प्रकार से संन्यासं छेन के कारण उनको उच्च जन्म 
मिठेगा । सन्यास के अतिखित आत्मज्ञान छाम करने का दूसरा उपाय 
नहीं हे 


शिष्य- महाराज, गृहस्थो के छिए फिर क्या उपाय हे 


स्वामीजी- युक्ति से किसी न किसी जन्म मे उन्हें वैराग्य 
अवद्य होगा । वैराग्य के अति ही कार्यं बन जाता है अथीत्‌ जन्ममरण- 
समस्या के पार पर्हैचने में देर नहीं होती, परन्तु सव नियमो के दो 
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विवकानन्दजी के संगमे 


९क व्यतिक्रम भी रहते दै । गृहस्थ-धर्म दीक-टीक पठन कासते 


एक ४ होते १ ते इए र्‌ र 
क पुरषो को मुक्त होते देखा गया है; एसे हमारे य्ह नाग 1 


महाशय | 





नि शिष्य महाराज, उप्निषदादि ग्रन्थों में भी वैराग्य ओर सन्या | 
न्धी विशद उपदे नहं पाया जाता | # 


स्वामीजी- पागठ के समान क्या वकता है? वैराग्य हीते | 
उपनिषद्‌ का प्राण हे । व्रिचारजनित रज्ञा को प्राप्त करना हीउपगिक | 
शान का चरम छक्ष्य हे । परन्तु मेरा विश्वास यह है कि भगवान र 
देव के समय सेदी भारतवर्षं मे इस व्याग-त का विशेष प्रचार हृ ' 
है ओर वैराग्य तथा संस्ारवित्ष्णा ही धर्म का चरम रक्ष्य माना | 
गया है। बौद्धधर्म के इस त्याग तथा्रराग्य को हिन्दू धर्मने अपने 
ख्य करिया हे | मगवान बुद्ध के समान त्यागी महापद्म पृथवी पर । 
ओर को$ नहीं जन्मा । | ` " "ग 


रः तो क्या महाराज, बुद्धदेव के जन्म वे पिले इस देश 
म व्याग ज।रनराग्य कमथा ओर क्या उस समय सन्यासी नहीं होते थे! 


स्वामीजी--यह कौन कहता है १ सन्यासाश्रम था प्रतु जन , 
साधारण को विदित नहीं था कि यही जीवन का चरम लक्ष्य है । वैराग्य 
प्र उनकी दृता नहीं थी, विवेक पर निष्ठा नहंथी। इसी कारण बुद्धदेव 
को कितने योग्यो ओर साधुओं के पास जाने प्र भी कीं शाति 
नह मिली; तव ' इहासने इाष्यतु मे शारीरम्‌ ' कहकर आत्मज्ञान ठा 


भ 


=+. = (९ (= 
करन को वे स्वय ही वेट गये ओर प्रबुद्ध होकर उठे] भारतवर्षं मै सैन्या 
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सियो के जो मठ आदि देखते हो, वे सव वोद्धधर्मै के अधिकार मे थे। 
अव हिन्दुओं ने उनको अपने रंग मे रंगकर्‌ अपना कर छया हे। 
भगवान बुद्धे से ही यथां सन्यासाश्रम का सूत्रपात इभ है] वेही 
सन्यासाश्रम के मृत ठचि मे प्राण का संचार कर गये हें 


इस पर स्वाभीजी के गुरुमा स्वामी रामकृष्णानन्द जी ने कहा, 
८ बुद्धरेव से पे भी भारत मे चारों आश्रमो के प्रचछिति होने का 
प्रमाण संहिता-पुराणादि दते है ।' उत्तर मं स्वामीजी ने कहा, “मन्वादि 
संहिता, बहत से पुराण ओर महाभारत के भी बहत से अंशा आधुनिक 
शास्त्र है । भगवान बुद्ध इनसे बहुत प्रहिठे इए हँ | ” 


रामवृष्णानन्द--यदि एसा ही ह्येता तो बौद्ध धर्मं की समा- 
छोचना वेद, उपनिष्ठ, संहिता भौर पुराणों पे अवद्य होती । जव इन 
ग्रन्थों त वौद्धधर्षं की आटोचना नही पाई जाती, तव आप कैसे कहते 
हैः कि बुद्धदेध इन समो से पूत ये १ दो चार प्राचीन पुराणादि मे वोद्ध- 
मत का वणीन आरिकः खूप मं है, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि हिन्दुओं के सहिता ओर पुराणादि आधुनिक शास्त है| 

स्वामीजी-इतिहास पदो तो देखोगे कि हिन्द धर्म बुद्धदेव के 
सव भावों को पचाकर इतना बडा हो गया है | 

रामकष्णानन्द- मेरा अचुमान यह दै किं बुद्धदेव त्याग-वैराग्य 


को अपने जीवन मे ठीक-टीकः अनुष्ठान करके हिन्दू धम के कु भावों 
को केवर सजी कर गये है । 
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स्ामीजी - परन्तु यह कथन प्रमाणित नहीं हा सकता क्यो 
बुद्धदव स पहिरे का कोई प्रामाणिक इतिहास नहं मिकता | इतिहा 


काही प्रमाण मानने से यह अवदय स्वीकार करना होगा कि प्रचर 


| 
| 
| 
| 
| 


कार के घोर अन्धकार मे एक मात्र भगवान उद्धरे ने ही ज्ञानामे$ 
८14 


से प्रदीप्त होकर अवस्थान किया है | 


अव पिर संन्यास-धरमं सम्बन्धी प्रसंग हयोने ठ्गा | स्वामी 


बोडे, “ संन्यास की उत्पत्ति कहीं से ही क्यो न हो, इस त्यागत्रतं प 


आश्रय स॒ ब्रह्म होना ही मनुष्यजीवन का उदर्य हे। इस सन्यास 


हण मे ही परमपुरुपाथं है । वैराग्य उत्पच होने प्र जिनका सतार पे 


अनुराग हट गया हेषे दही घन्यहं।'' 


1 


रिष्य- महाराज, आजकरु छोग कहते ह कि. त्यागी सन्या. ' 


सिया की सख्या बट्‌ जाने से देशा की व्यावहारिक उन्नति स्करहीहै। 
सज को ग्रहस्या के सुखापेक्षी ओर निष्वर्मीं होकर चर ओर 
फिरते देखकर मे ठोग कहते है, “वे ( संन्यासीगण ) समाज ओर 
स्रद्श की उन्नतिके ङिष्‌ किसी प्रकार के सहायकं नहीं होते | ' 


स्ामीजी-मुन्चे यह तो पिले सम्न्ञा दो कि ठौकिक या, 


व्यावहारिकं उन्नति का अर्थं क्या है | 


रिष्य-पारचात्य देशे मे जिस प्रकार विदा की सहायता से. 


ट्य म अनवस्त्र का प्रवध करते है, विज्ञान की सहायता से बाणिव्य 
(९४ 
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दिट्प, वस्त्रादिकः, रेट, टेटीग्राफ (तार) इत्यादि नाना विषयौ की 
उन्नति कर रहे हे, उसी प्रकार से यहो भी करना। 


स्वामीजी-- क्या ये सव वाते मनुष्य मे रजोगुण के अभ्युदय 

इए विना ही हयती ह १ सारे भारतवर्षं म फिरकर देखा, पर कहं भी 
रजोगुण का व्रिकासं नहीं पाया, केवर तमोगुण है ! घोर तमोगुण से 
सत्र॑साधारण छोग भरे इए दै । संन्यािये मे ही रजोगुण एवं सतोगुण 
दला हं। वं ही भारत के मरुदण्ड € । सच्चे संन्यासी ही गरहस्थो वैं 
पदेशक हँ । उन्हींसे उपदेश ओर ज्ञानारोक प्राप्त कर प्राचीन काठ 
मं ग्रहस्य छोग जीवन-संप्राम मे सफ हये हैँ | संन्यासियों के अनमोख 
उपदेशा वे बदरे मे गृहस्य उनको अन्नवसतर देते रदे है । यदि रेसा 
आदान-प्रदान न होता, तो इतने दिना सं भारतवाियों का भी अमे- 
स्का के आदिवास्नियों के समान खोप हो जाता। संन्यासियों को 
सुद्ध भर अन्न देने के कारण ही गृहस्थ रोग अभी तक उन्नति केः 
मागं प्रर चछे जा रहे द । संन्यासी छोग कमंहीन नहीं है वरन्‌ वे ही 
कम के स्रोत दै । उनके जीवन या कायै मे ऊचे आदो को परिणत 
होते देख ओर उनसे उच्च भावों को ग्रहण कर ग्रहस्य ठोग इस 
ससार के जीवन-संप्राम मे समे हये तथा हो रहे हैँ । पित्र संन्या- 
सियो को देखकर गृहस्थ भी उन पवित्र माव को अपने जीवन मं 
प्रणत करते दै ओर ठीक ठीक कर्म करने को तत्पर होते हँ । सन्यासी 
अपने जीवन मे ईद्वर तथा जगत्‌ के कल्याण के निमित्त सपैत्याग 
रूप तत्व को प्रतिफटित करके गृहस्थौ को सव विषयो मे उत्साहित 
करते हँ ओर इसके वदछे मेवे उनसे सुद्र मर अन्न ठेते है। फिर 


& 
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विवेकानन्दजी के संग मै 


उसी अन्न को उपजाने कौ प्रवृत्ति ओर राक्ति भी देशा क 
सपैत्यागी संन्यासियों के स्नेहाशीर्वाद से ही व्‌ रही है | विना विचार 


ही छोग संन्यास-संस्या की निन्दा करते है । अन्यान्य देशों मे चा | 


५.५. 


रोगो | 


जो कुछ क्यो न हो, पर यर्हौ तो संन्यासियों के पतवार्‌ के कारणं ह | 


ससारसागर मे गृहस्थो की नौका नहीं हवने प्राती | 


शिष्य- महाराज, ठोककल्याण मे तत्पर यथार्थ सन्यासी 
मिक्ता करट है 


स्वामीनी--यदि हजार वषै मे भी श्रीगुरुदेव के समान वोह | 
संन्यासी महापुरुष जन्म ठेठेते है, तो सव कमी प्री हो जाती है| वै । 
जो उच्च आदद ओर भावों को छोड़ जाते दै, उनके जन्म से संह । 
व तक छोग उनको ही ग्रहण करते रहेगे । इस संन्यास-पद्धति के इ 


देश मे दहोने के कारण ही य्या उनवे समान महापुरुष जन 


ग्रहण करते है । दोष सभी आश्रमो मे है पर किसी मे कम ओर किसी 
(= ५. | 
मे अधिक। दोष रहने पर भी यह आश्रम अन्य आश्रमो के शीष. | 
स्थान के अधिकार को प्राप्त आ है, इसका कारण क्या है १ सच्चे । 


सन्यासी तो अपनी सक्ति की भी उपेक्षा करते है- जगत्‌ के मंगरकै 
ठ्षए्ही नका जन्म होता है । यदि एसे संन्यासाश्रम के भी तुम कत 
न हो, तो तुम्हे धिक्कार, कोटि कोटि धिक्कार है । 


= = < 2 
इन वाता का कहत ही स्ामीजी का मुखमण्डल प्रदीप्त हो उढ। 


सत्वासआश्रम के गौर्रसंग से स्वामीजी मानो मूर्तिमान संन्यासं । 


१९६ 
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रूप मे रिष्य के सम्मुल प्रतिमासित होने खगे । इस आश्रम के गौख को 
अपने मन भ अनुभव कर्‌ मानो अन्तरुवी होकर अपने आपह मधुर 
स्मर से आवृत्ति करने र्गे-- 


८66 


वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तः 
निद्यषल्सात्रेण च तंष्िमन्तः । 
अश्ाकसन्तःकरण चरन्तः 
कोफनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ 


पिर कहने रुगे, « धहजन-हिताय बह नन-सुलाय' ही सन्यासियौ 
का जन्म होता दै । सन्यास ग्रहण करे जो इस ऊँचे ठक्च से भ्रष्ट होजाता 
दे उसका तो जीवन ही व्यथे हे वरथेव तस्य जीवनस्‌। जगत्‌मे संन्यासी 
स्यो जन्य ठेते है १ ओसरो के निमित्त अपना जीवन दान करनेको, जीव 
के आकाराभेदी करन्दन को दूर करने को, विधवा के ओंसू पोछने को, 
पुत्र-वरियोग से पीड़ित अवलाओं के मन को शान्ति देने को, सर्वसाधारण 
को जीवन-सप्राम मे सक्षम करने को, ास्त्र के उपदेशो को फैकाकर सव 
का देहिक ओर पारमार्थिक मगर करने को ओर ज्ञानाखोक से सवके 
भीतर जो ब्रह्मरसं घुप्त हे, उसे जागेत करने को ।” 

फिर अपने माये को रश्षय करके कहने रगे, ““ आत्मनो मोक्षार्थं 
जगद्धिताय च ' हम रोगौ का जन्म हआ हे । वे वैठे क्या कर्‌ रहे हो १ 
उठो, जाग जाओ, चौकने होकर ओरौ को चेताओ । अपने नरजन्म 
को सफ करो, “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निवोधत ।  ” 


११७ 
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वप--१८९८ ईस्वी 


विषय गुरु गोविन्द पिंटजी रिष्यों को किस प्रकार कौ 
वीषा देते थे--उस समय प॑ंजाव के सर्वसाधारण के मनम 
उन्होने एक ही प्रकार की प्रेरणा को जगाया था--सिद्धाई 
लाभ करने की अपकारिता--स्वामीजी के जीवन सें परिदष्टदो 
भद्ुत धनारये--शिप्य को उपदेश-- भूत-प्रेत के. ध्यान से 
भूत, (ओर “मे नित्यसुक्तबुद्ध आत्मा द° ठतः ध्यानं सवेदा, 
करने से व्रद्मज्ञ बनता द । 





स्वामीजी आज दो दिन से वागवाजार मे स्व० वठराम वहु के 


भवन मे ठहरे है । हसटिए्‌ रिष्य को विशेष घुभीता होने सेवह प्रति दिन । 


बर्हो आता जाता रहता धा | भाज साकार से कुछ पहिले स्वरामीजी 
छत प्रर टह रहे ह । उनके साथ शिष्य ओर अन्य चारर्पौच छोग भी है | 


आज बड़ी गरमी है; स्वामीजी के रीर पर बोई वस्त्र नहं है। मन्दमन्द 


दक्षिणी वादु चरु रहीं है| टहरते टहरते स्वामीजी ने गुरु गोविन्द 


सिह का परसग जरस्म किया ओर ओजखिनी भाषामे कुछ कुछ वर्णतः 


करते र ~ ॥ 
त @९ बतद्ान छग कि किस प्रकार उनके त्याग, तपस्या, तितिक्षा 
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ओर प्राण-नारक परिश्रम के फठ से ही सिक्खों का पुनरुत्थान इ आ था, 
उन्हाने किस प्रकार युसटमान धर्मं मे दीक्षित छोगो को भी दीक्षादी 
ओर हिन्दू बनाकर सकल जाति में मिला छिया तथा किस प्रकार उन्हानं 
नमैदा के तट प्र अपनी मानवटीटा समाप्त की | गुरु गोषिन्दर सिंह 
रा दीक्षित जनां मं उस समय कंसी एक महान्‌ राक का संचार होता 
था, उसका उद्ट्ल कर स्वामीजी ने सिक्ख जातियों मेँ प्रचलित एक 
दोहा सुनाया-- 


“ सवा खाख सर एक ठंडा । 
तेगोविन्दसिह नाम कदा ॥ 


अथात्‌ गुर्‌ गोविन्द सिदे स नाम ( दीक्षा ) सुनकर प्रत्येक मनुष्य 

म सवा टाख मनुष्या स अधिक राक्ति संचारित होती थी | अथीत्‌ उनसे 
दीक्षा ग्रहण करने पर उनकी राक्रि से यथाथ धर्मग्राणता उपस्थित 

टोती थी ओर प्रवयेक रिष्य का हृदय रसे बीर भाव से पूरित हो जाता 
था कि वह उसु समय सवा टा विधर्मियों को पराजित कर सकता था | 

धरम की महिमा वलानने वाटी वातं को कते कहते उनके उत्साह- 

प्रण नेत्रा से मानो तेज निकर रहा था | श्रोतागण निस्तब्ध होकर स्वामीजी 

क मुखः की आर टकट्की लगाकर देखने ठगे । स्वामीजी मे कैसा 
अद्भूत उत्साह ओर राक्रित थी] जव जिस विषय का प्रसंग करते ये, 
तव उसीमेएसे तन्मय हयो जति थे करि यह अनुमान होता था मानो 
उन्दने उसी विषय को अन्य सब विषयों से वड़ा निङ्चय किया है 
ओर उसे काम करना ही मनुष्य-जीवन का एकमात्र रक्ष्य हे। 


११९. 
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विवेकानन्दजी के संगमे 


कुछ देर बाद शिष्य ने कहा, “ महाराज, गुरु गोषिन्द सिहनी 
न ५५ ९ भ ध 
टिन्द्‌ ओर सुसटमान दोन को अपने धर्म मे दीक्षित कसे एवं 


उदेदेय पर चाया था,यह वड़ी अद्भुते घटना है । भारत के इतिहास) 


रएेस। दूसरा दृष्टान्त नहीं पाया जाता |" 


| 
| 
| 


, स्वामीजी--जव तक लोग अपनेमे एक दही प्रकार की सखा । 
चेशटा अनुभव न कर, तव तक कमी एक सूत्र से आवद्ध नही हो सके 


जब तक उनका स्वाथं एक न हो, तव तक सभा, समिति ओर वक्ता 
८ 


से साधारणलोगो को एक नही किया जा सकता! गुरु गोविंद सिंहजीते 
उस समय क्या हिन्दू क्या मुसलमान समी को समञ्ा द्विया थापने | 
सव छोग कैसे घोर अत्याचार तथा अविचार के राज्यम वसरहैषहै। 

गुरु गोविंद सिंहजी ने विसी प्रकार की स्वा-चे्टा की सृष्टि नही की। | 


स्थसधारण मे केवट इ्तको समञ्चा ही दिया धा। इसीटिषए हिन 


सुसर्मान सत्र उनको मानेत हे । वे शक्रित वे साधक ये | मारत-इतिहाप 


मे उनके समान बिरखा ही दृष्टान्त मिटेगा । 


इसके वादं रात्रि होने पर स्वामीजी सव के साथ नीचेकी 


बैठक मे उतर आये | उनके आसन ग्रहण करने प्र सवर उन्हे क्रि | 
धेरकर वे गये । अव सिद्धाई के विषय पर॒ प्रसग आरम्भ इअ। 
स्वामीजी बो, ५सिद्धाई या विभूति मन के धोड़े ही संयम से प्रात हो | 
जाती है ।"' शिष्य को रक्ष्य करके बे, « क्या तू ओरौ के मन की | 
वात जानने की विया सीखेगा १ चार पच ही दिनमेंतुतनै यह, 
सिखला सकता ह | " | 

| 
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रिष्य- ससे क्या उपकार होगा 

स्वामीजी- क्यो १ ओरौ के मन की वात जान सकेगा । 
रिष्य--क्या श्छ ब्रह्मविचा काभ करने म को$ सहायता मिेगी 
स्वागीजी- कुछ भी नहीं । 


शिष्य--तव वह्‌ त्रिया सीखने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं} 
परन्तु आपने सिद्भाई को विषयं मे जो कु व्रस्य क्या हे यादेखा टे, 
उसंको सुनने की इच्छा है । 


स्वरामीजी--एक बार मेँ हिमाख्य मं श्रमण करते समय किसी 
पहाड़ी गाव मे एका रात्रि के छिए्‌ ठहर गया था । साकार होनेपर 
गाँव म टोढ का शब्द ना तो धरषाटे से प्रछने पर माटूम हआ क्रि 
गांव मे किसी मनुष्य पर " देवता चदा ' हे । घरवाके के आग्रह से 
ओर अपना कौतुक निवारण करने के छिए्‌ मेँ देखने को गया | जाकर 
देखा कि वड़ी भीड़ ठगी है। उसने टम््रे धूधर बाढ वाठे एक पहाड़ी को 
दिखाकर कहा कि इसीपर देवता चा है । मैने देखा कि उसफे पासं 
ह्वी एक कुल्हाड़ी को आग म खाट कर रहे थे; फिर देखा कि उस ठाक 
युर्हाडी से उस देवताविष्ट मनुष्य के रारीर को स्थान स्थान पर जला 
रहे हैँ तथां वाटो पर भी उसे छुआ रहे है । परन्तु आश्चथ यह था कि 
न तो उसका कोई अग या वाक जता था, न उसके चेहरे से कोई 
वष्ट का चिह्न प्रकट होता था । म वो देखते ही निवौक्‌ रह गया ८ 
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- `" विवेकानन्दजी के संगमे 


इसी समय गांव के सुखिया ने मेरे पास आकर हाय जोड्कर्‌ कहा 
ˆ महाराज, आप कृपया इसक्षा भूत उतार दीजिये । ' भँ तो यह्‌ त 
सुनकर धवा गया । पर्‌ क्या करता, सवके कहने पर सुन उस देवता- 
बिष्ट मनुष्य के पास जाना पडा । परन्तु जाकर उस कुर्हाड़ी की प्रक्षा 
वरने की इच्छा हुई । उसमे हाथ ठ्गति ही मेरा हाथ बरस गया। 


` तव तो कु्दाड़ी तनिक काटी भी पड़ गक थी तो भी मारे जठन के 


भध न १ 

म बेचैन हो गया। जो बुष मेरी तक युक्रित थी वह्‌ सब लोप 
हो गई । क्या कर, जलन के मारे व्याकु होकर भी उस मनष्य 
कं सिर प्र॒ अपना हाय रखकर कुछ देर जप करिया । परन्तु आस्चर् 


यह है कि एेसा करने से १०-१२ मिनट मे ही वह अच्छा हो गया | 4 


तव गांव बाढं की मेर प्रति भक्रिति काक्या ठ्किनाथा) वे तो पु 
भगवान ही समञ्ने रगे ! परन्तु मे इस घटना धौ कुछ भी नही 
समञ्च सका । वाद मे भी कुछ नहीं जान सकरा | अन्त मे ओर. कुछ न 
कहकर घरवाठे के सा श्चोप मे कौट आया.। तव रात के कोई १९ 

जे होंगे । अति ही छेट गया, परन्तु जन के मारे ओर इस धटना 
का कोई भद्‌ न निकार सकने के कारण नीद नहीं आई । जलती 
ईं ्दाडी से मनुष्य का शरीर दग्ध नही हआ यह सोचकर चिता 

करनं गा, “ {1673 876 11076 1111088 10 1168९67 8१ 

60, पाक्ष 76 00101 कृपाः [01०8० 
पृष्वी ओर्‌ स्वग मे देसी अनक घटनये है। जिनका सधान दर्शनरास््रो 
ने स्वप्न म भी नही पाया | 


 शिष्य--बाद्‌ मे क्या इस विषय का आप रहस्य जान सवे ये 
१. 
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स्वामीजी- नही, आज ही वातो -वातों मेँ वहं घटना स्मरण ` 
हा आई, इसटिए तुञ्चसे कह रिया । 


पिर स्वरामीजी कहने कगे, ५ श्रीरामकृष्ण सिद्द की वी || 
निन्दा किया करते थे । वे कदा करते थे कि इन शाक्त्यो के प्रकारा ॑ 
की ओर मन ठगाये रखने से कोई परमाधे-तवौ को नदीं पर्हैचता; 
पर्त मनुष्य का मन दसा दुवे दै वि गृहस्यों का तो कहना ही क्या; 
हे, सधं मं भी चौदह भाने टोग सिद्ाई के उपासक होते है| 
पर्चत्य दशा भ छोग इन जादुओं कौ देखकर निर्ाङ््‌ हो जति है । 
सिद्राईं काम करना बुरा है ओर वह धर्म-पथ में पर्न डार्ता । यह्‌ 
बति श्रीरामकृष्ण के क्रपाकर समञ्चाने के कारण ही भ समञ्च सक्ता &। 
ईसा हत क्या तुमने देखा नहीं कष श्रीयुरुदेव की सन्तानो मे से कोई 

घर्‌ ध्यान नहीं देता £ 





४ 8 
इतन म॑ स्वासा यागानन्दजी ने स्वामीजी से कहा, “ सद्रास्तम 
न 3 


एकः ओंन्चा से जो तुम्हारी मेढ इई थी वह कहानी इस वार को 
सुनाओ । ” 


4 





शिष्य ने इस विषय को पहिठे नहीं सुना था । इसट्ए उस 
कहने कं टिए्‌ स्वामीजी से आग्रह करन ठगा; तव स्वामीजी ने उससे 
का,“ मद्रास मं मं जव मन्मथ वाव के सवन मे था, तव एकदिन रात मे 
स्प्न म दखा कि हमारी माताजी का देहान्त होगया है । मन में बडा 
दुःख इजा । उस समय मठ को ही बहुत कम प्रत्र आदि भजा करता 
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विवेकानन्दजी के संगमे 


था, तो घर की तो वात दूर रही । खप्न की वात मन्मथ वार से हौ 
पर उन्होने उसकी जौच करने के ठिए करकत्ते को तार भेजाः 1 
स्वप्न देखकर मन बहुत ही घवडा रहा था । इधर मद्रास के गग ¢ 
मेरे अमेरिका जाने का सव प्रवेध करके जव्दी मचा रहे ॥ 


| 


॥ 
॥ 
| 
| 
| 
| 


थ । परन्तु माताम 


की कुश क्षेम का सवाद्‌ न मिख्ने से मेरा मन जनि को हीं | 
कु \ स मरामन न का नहं चाहता 


था | मेरे मन की अवस्था देखकर मन्मथ॒वावू सु्रसे बो, ‹ देषो 
नगर से कुछ दूर पर एक पिराच-सिद्ध मनुष्य है, वह जीव कै भ 


भविष्यत्‌ शुभाशुभ सुव साद वतटा सकता है ¡ › मन्मयं वादु ग 
प्राना से ओर अपने मानसिक उद्धेग को दूर करने के निमित्त मै उक्त | 


पास जने को राजी हआ । मन्मथ ववृ, मै, आखासिगा तथा एकं ओर 


सज्जन कुछ दूर तक रे से गये; फिर पेद चटकर वरौ पये । पव. 


कर क्या देखा किं मसान के पास बिकट आकार्‌ का मृतक सा, सूखा, 
बहुत काटे रंग का एक मनुष्य वेढा हे । उसके अनुचरगण ने “ कदी 


मिडीं ' कर मद्रासी भाषा मे समश्चा दिया कि वही पिंदाच-सिद्ध पुष , 
हे भ <~ गों 

है । प्रथमतो उसने हम रोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया || 
पिरि जव हम कौटने को हए, तव हम रोगों से टहरने के छिए विनय ¦ 


की हमारे साथी आरासिगा ने ही उसकी भाषा हमे, तथा हमारी भर 
उसे समञ्चाने का कायै किया । उसने ही हम रोगे से व्हरने को कहा। , 
पिर एका पिर केकर वह पिशाच-सिद्ध मनुष्य कुछ समय तकं न जनि 
क्या छिखता रहा । फिर देखा कि वह मन को एकाग्र करे विख 
स्थर होगया, उसके वाद मेरा नाम, गोत्र इत्यादि चौदह पीटी तककी | 
वाते वतखाई ओर कहा किं श्रीरामकृष्ण मेरे साथ सर्वदा शरि 


र | 
७ | 
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रहे & । माताजी का मगर समाचार भी बतलाया | ओर्‌ यह भी कहा 
विः धम॑प्रचार के च्एिमुत्च शीघ्र ही बहत दूर जाना पडगा | इस 

र माताजी का कुदटरक मग मिक जाने पर्‌ मन्मथ वाव्रू के | 
साथ राहर्‌ ट।टा | यह प्हुचकर कख्कत्ते से तार कै जवाव में 
भी माताजी का कुश सगर मिक गया | 





वामी योगानन्द को ठक््य करके स्वामीजी बोटे, “ परन्तु उस- 
= 
पुरुप ने जो ङुंछ वतठाया था वह सव प्रा इआ। यह “ काकताटीय ' 


*॥ 


केसमानदहीहोया ओर किसी प्रकार सेहो गया हो|” 


इसके उत्तर मे स्वापी योगानन्द वो, “ तुम पहि इन सव 
वातां पर्‌ वास नहीं कसते थे, इसीषिए तुम्हे यह सव दिलाने की ` 
आवदेयकता उत्पन्न इई थी । " । 


स्वामीजी- मँ क्या विना देखे भटे किंसी पर विवासं करता 
मतो रसा मनुष्य ही नही द । महामाया के राज्य मे आकर जगत्‌ 
रूपी जादू के साथ साथ ओर कितने दी जादू देखने मे अयि । माया ! 
माया | ! अव राम कहो, राम कहो ! आज कैसी अटाय वराय वतिं ` 
इई । भूत प्रेत की चिन्ता करने से ोग भूत प्रेत ही वन जति है, 
ओर जो रात दिन जानकर या न जानकर भी कहते है, ' मे नित्य-- 
ञद्धवुद्ध सक्तात्मा द्रं ' बे ही ब्रह्मज्ञ होते हैँ । 





यह कहकर स्वामीजी शिष्य को स्नेह से रक्ष्य करे बोट, . 
« इन सव्र अला वहा की वातौ को मन में तिर मात्र भी स्थान न दो ।* 
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विवकानन्दजी के संग म 


सदैव सत्‌ ओर असत्‌ का ही विचार करो; आत्मा कौ रयत कन 
निमित्त प्राणपण से यत्न करो | आमज्ञान से शष्ठ ओर्‌ कृष ध गष | 
है। ओर जो कुछ है, वह सभी माया है- जादृ है । एक ¢ ` नह| 
ही अवाधित सत्य है । इस बात की यथार्थता भ दीक-टीकं समङ्ग | 
ह इसीटिए तुम सवको समङ्ञाने की चेष्ठा भी करता ह| : ९ | 
-वाह्रयं ब्रह्म नेह नानास्ति वचन |“ " - तकी 


| 
स न [न । 

वात करते करतं रात के ११ वज गए । इसके वाद्‌ खामी 

जन कर्‌ विश्राम करने चे । शिष्य भी स्वामीजी के चरण 


दण्डवत कर्‌ बिदा हआ । स्वामीजी ने प्छठा, “ क फिर अयिगा न ¢ । 


६९ 


भ 
= 
म्‌ 


रशिष्य--जी महाराज, अव्य आगा । प्रतिदिन आपके दन 
-न योने से चित्त व्याकुर हो जाता है । | 


स्वामीजी--अच्छा तो जाओ । रात अधिको गरईहै। | 


| रिष्य स्वामीजी की बातों पर विचार करता हआ रात के ॥१ 
"वजे घर रौटा । 
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"भ करे यन्त 


स्थान- वल भाडे का मढ । 
` र्ष--१८९.८स्वी । 


विषय- मठ सें श्रीरामह्ृष्यदेव की जन्मतिथिपूजा-- 
ग्रह्मगजाति के अतिरिक्त अन्यान्य जाति के भक्तों को स्वामीजी 
करा श्पर्वात धारण कराना--मठ मं श्रीयुत गिरीशचन्द्रं धोप 
का समाद्र--कम-य्रोग या प्राथ मे कर्मानुष्रान करने से आत्म- 
शन नद्चय द, इस सिद्धान्त को युक्रित-विचार द्वारा स्वामीजी 
का समन्ञाना । 





~ = 


जिस वप स्वामीजी ह्टेण्ड से छौटे ये उस वर्ष द्षिणेखवर मे राणी 
रासमणि के काटीमन्दिर मे श्रीरामकृष्ण का जन्मात्सवर हुआ था । परन्तु 
अनक कारणों से अगले वर्षं यह उत्सव वँ नहं होने पराया ओर मठ 
को भी आढम वाज्ञार से वेटड म गंगाजी कं तटस्थ श्रीयुत नीलाम्बर 
मुखापाध्याय की वाटिका को किराये प्र ठेकर, वरौ हटाया गथा । 
इक्र ङु ही दिन पर्चात्‌ वतैमान मठ के निमित्त जमीन मोट डी 
` गई, किन्तु इस वषे यरा जन्मोत्सव नहीं हो सका, क्योकि यह स्थान ` 
समत नहीं था ओर जगट सै भी भराथा। इसट्ए इस वष का 
जन्मोत्सव वेड मं दौ वाहुओं की ठङुखाडी मे इआ। परन्तु श्रीराम- 








-१९७ 





©©-0. 1 रि. 81110118 5118511 0016011 44810110. 0101280 0 806800011 ५ 


| 





विवकानन्दजी के संगमे 
कृष्ण की जन्मतिथिप्रूना जो फाल्गुन की शुक द्वितीया को होत है 
वह नीछाम्बर वात की वाटिका मे ही इई ओर इसके दो एक दिनवाह 
ही श्रीरामकृष्ण की मूति इत्यादि का प्रवन्ध करके छभमुहूतं मे नप 
पर प्रूजा हवन इत्यादि कर श्रीरामकृष्ण की प्रतिष्ठा की गईं । इसस॒ष | 
स्वामीजी नीलाम्बर वाव की वाटिका म ठरे दए थे । जन्मतिधिपूा 
के निमित्त वड़ा आयोजन था । स्वरामीजी के आदेशानुसार परजा 
बडी उत्तम उत्तम सामग्रियों से परिप्रणे था । स्वामीजी उस दिन छ | 
ही सर चीज की देखभार कर रहे थ । | 


जन्म-तिथि के दिन प्रातःकारुसेदही सव खोग आनद 
हो रहेये । भक्तों केर्मह मे श्रीरामकृष्ण के प्रसंग के अतिरिति ओरकोर 
भी प्रसंग नहं था। अव स्वामीजी प्रूजाधर के सम्मुख खड़े होकर पू 
का आयोजन देखने रगे | 


| 
| 


इन सुब की देखभाठ करने के पड्चात्‌ स्वरामीजी ने रिष्यते | 
पर्वा, « जनेऊ के अय हो न १ ` | 

िष्य--जी हौ, आपके अदेशानुसार सव सामग्री प्रस्तुत ६। 
परन्तु इतने जनेऊ मँगवाने का कारण मेरी समञ्च म नहीं आया । । 


स्वामीजी-- प्रत्येका द्विजाति का ही उपनयन-सस्कार मे अधिका, 
है । स्वय वेद इसका व्रमाण है । आज श्रीरामकृष्ण की जन्मतिषि ५ 
जो छोग यौ अयिगे, भ उन सवो जनेऊ पहिनाऊँगा । वे संव | 
८ क्षस्कार से पतित) होगय ह । शास्त्र कहता है कि प्रायरिचतत क ॥ 
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व्रात्यो का फिर उपनयन-सस्कार मे अधिकार हयो जाता है । आज श्री- 
गुरुदेव का ड्भ जन्मतिथिप्रूनन है--उनके नाम सेवे संव ्ुद् 
पित्र हो जयंगे । इसछिए्‌ आज उन उपस्थित भक्तगणों को जनेऊ 
प्रहिनाना है । समञ्चे 


शिष्य-मे आपके अदिश से बहत से जनेऊ ठाया भी दर| पूना 
के अन्त मे समागत भक्तो को आपकी आज्ानुसार पिना दगा । 


~, 


स्वामीजी- त्राह्मणौ के अतिखित अन्य भक्तौ को इस प्रकार 
गायत्री सन्त्र वता देना । ८ यौ स्वामीजी ने शिष्य से क्षत्रिय आदि 
द्विजातिययो का गायत्री मन्त्र वता दिया) । क्रमशः देडा के सब छोगो को 
ब्राह्मण-पद्‌ पर आद्र कराना होगा श्रीगुरूदेव के भक्ता का तो कहना 
हीक्या है हिन्दुमात्र एक दूसरे के माई है । “इसे नहीं छते, उसे 
नहीं छते" कहकर ही तो हमने इनको ेसा बना द्विया है। इसीटिएुतो 
हमारा देशा दीनता, भीरुता, सूखता तथा कापुरुषता की चरम अवस्था 
को प्राप्त हआ है | इनको उठाना होगा, उन्हँ अभय वाणी सुनानी 
होगी, बतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा भी 
हमारे दी समान सव अधिकार हे । समन्ने ? 





शिष्य--जी महाराज । 


~ = ज = ह) ए (= 3 

स्वामीजी--अव जो रोग जनेऊ पहिनैगे, उनसे कह दो किवे 

गगाजी मे स्नान कर अयि । फिर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर्‌ वे जनेऊ 
पहिनगे । 


१२९. 
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एववकानन्द्जां के संगमे 


स्ामीजी के अदेश समागत भक्तों मसे को 
।ज। कं आदशालुसार समागत भक्तां मे से कोई चारी 


पचाप्त छोगो ने गेगास्नान कर रिष्य से गायत्री मन्त्र सीख कर्‌ जने 


पहिन छियि । मठ मे बडी चहठ पहर मच गई । भक्तगणे 
रण्‌ क्र श्रीरामङृष्ण को पुनः प्रणाम क्रिया ओर स्वामीजी के च 
कमलो भं भी बन्दना की | स्वामीजी का सुखारविन्द्‌ उ 


णा ने जनेड | 


नक। दखकर्‌ ¦ 


मानो सौगुना प्रषुर्कित होगया । इतफे इ ही देर पक्वात्‌ रीषु । 


गिरीशचन्द्र घोष मठ मे आ प्च | 


अब स्वरामीजी की आज्ञा से संगीत का जआयोजन ह्यने ठगाभौर 


मट क सन्यासी टोग स्वरामीजी कों अपनी इच्छानुसार सजने ल्ो। 
उनके कानों म शंख का कुण्डर, सवाग मे क्र के समान खेत पि 
विभूति, मस्तक पर आपादरम्बित जटाभार, वाप इस्त में त्रिशयूढ, दोनों 


बेहि मे शदराक्ष की माटा ओर गे म आजारुख्नित तीन ठ्ड शी | 


वड़े रुद्राक्ष की माका आदि पहिनाई। यह सव धारण करने ए 
स्वामीजी का रूप एेसा शोभायमान हुआ कि उसका वर्णन करना 
सम्भव नहीं । उस दिन जिन ठोगों ने उनकी इस मूति का ददीन किया 
था, उन्हानं एक स्वर से कहा था कि साक्षात्‌ काटभेरव स्ामी-शरीर 
ख्य म पृथ्वी पर्‌ अवतीण हए हैँ । स्वामीजी ने भी अन्य सव सव्या 


सिया के रारीर मे विमृति क्गा दी । उन्होने स्वामीजी के चारं भर . 


सदह भखगण के समान अवस्थान कर, मठ-भ॒मि पर कैटादा पवेत कौ 
शोभा का षिस्तार कर दिया | आज भी उस दद्य का स्मरण हो आने 
से बडा आनन्द होता है। 
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परिच्छद १३ 


अव्र स्वामीजी परिचि दिशाकी ओर यड फेरे इए सुक्त- 


पद्मसिन म वेट कर “ कूजन्तं रामरामेति ” स्तोत्र धीरे धीरे उच्चारण 
करने खण ओर अन्तमं “राम रास श्रीराम राम" बारम्बार हने व्गे। ठेसा 
अनुमान होता था करि मानो प्रवेक अक्षर से अमृतधारा वह रदी है । 
स्मामीजी के नेत्र अधनिमीटितिथे जौरवे हाथसे तानघ्रेमे स्र दे 
रहे थे | कुछ देर तक मठ मे “राम राम, श्रीराम राम "ध्वनि वै 
तैरिति ओर कुछ भी सुनने मे नहीं आया । इस प्रकार से कगभग 
भध घन्ट्‌ स॒ शी अधिक समय व्यतीत हौ गया, तव मी किसी कैर्मह 
से अन्य कोई दाव्द नहीं निकटा । स्वामीजी केः कण्ठ-निःस्रत रामनाम 
धा को प्रान कर्‌ आज संव सतवे होगए हे । रिष्य त्रिचार्‌ करने 
र्गा, क्या सचमुच दी स्वामीजी शिवजी के भाव से मतवाटे होकर राम- 
नामे रहे है १ स्वामीजी कै मुख का स्वामाविक गाम्भीर्यं मानो आज 
सौयुना हो गया दै । अधनिमीटित नेत्रो से मानो वाठ-सूधे की प्रमा 
निकर रही है ओर गहरे नशे म मानो उनका सुन्दर रीर 
दम रहा है । इसख्यका वर्णन करना अथवा किसीको समद्चाना 
सम्भव नहीं । इसका केवर अनुभव ही किया जा सकता हे | ददीक- 
गण चित्र के समान स्थिर वरैठे रहे । 
रामनाम-की्तैन के अन्त मे स्वामीजी उसी प्रकार मतवाटी 
अवस्था मे दी गाने रगे --“ सीतापति रामचन्द्र रघुपति रघुराई । ” 
साय देने वाटा अच्छान होने के कारण स्वामीजी का कुछ रस भग 
होने ट्गा । अतः स्ामी शारद्‌ानन्दजी को गाने का आदेश कर 
स्वामीजी स्वयं ही पखावज वजन ल्मे । स्वामी रारदानन्दजी ने 
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ह. 


विवेकानन्दजी के संग म 
| 

> | 
पहिरे--“ एक खूप असूय नाम वरण ” गीत गाया | पलावण। 
| 


| स्मि गम्भीर घोष से गगाजी मानो उठने ठगी ओर सवामी & ॥ 
। नन्दजी के सुन्दर कण्ठ ओर साथ ही मधुर आराप से सारा गृह # | 
गया । ततपर्चत्‌ श्रीरामकृष्ण स्वयै जिन गीतो को गाते धर रा | 
वे गीत भी होने खमे । | 





अव स्वरामीजी एकाक अपनी वेदा-मूपा को उतार कर्‌ कै 

आद्र से गिरीश बाबू को उससे सजने कगे । गिरीश वर 

विशार शारीर मे अपने हाथसे भस्म ख्गा क्र, कानों मँ णड 

मस्वक पर जटाभार, कण्ठ ओर वहो मं ररक्ष की माटा पहिनाने णर 

गिरीश वाव इस वेश मे मानो एक नवीन मूर्तिं जसे प्रकाम 

| ` इए । भक्तगण इसको देखकर अवाक्‌ होगये । पिर स्वामीजी बे 
| “श्रीरामकृष्ण कहा करते थे किं गिरीश भेख का अवतार है ओर हमो. 
उसमे कोई मेद नहीं है । " गिरीरा वाब चप वैठे रहे । उनके सया 
गुरुमाई जसे चाहे उनको सजायं उन्हे सव स्वीकार दै । अन्त} 
| स्वामीजी के अदेशानुसार एक गेरुआ वस्त्र मँगवा कर॒ गिरीश कु 
||| को पडिनाया गया । गिरीश वावरूने कुछ भी मना नहीं क्वि 
||| गुरुभादयो की श्च्छालुसार अपने रारीर को उन्ही के हाथमे छ 
||| दिया | अव स्पामीजी ने कहा, 4जी० सी ०, तुमको आज श्रीगु 
| वी कथा सुनानी होगी 1 ओरो को र्य करके कहा, “तुम ठो | 
||| सव स्थिर होकर बटो | अभी तक गिरीरा वाव के यह से कोई श्वं 
नहीं निकटा | जिनके जन्मोत्सव म आज हम सव छोग एकत्रित & 
है, उनकी रीठा ओर उनके सांगोपांगो का दर्यान कर वे भान ॥ 
| 
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परिच्छद्‌ १३ 
जडवत्‌ €। गय € । अन्त म गिरीश वावरू बोटे, “दयामय श्रीगुख्देव 
कीकथामं ओर्‌ क्यार १ उन्होने इस अधम को तम्हारे समान 
कामर्कराचन-त्यागी वाट सन्यासिये के साथ एक ही आसन पर तरेर 
काजो अधिकार दिया हे, इससे ही उनकी अपार करुणा का अनु- 
भव्र कर रहा ह| इन वातो को कहते कहते उनका गला भर 
आया जार एर्‌ उस्र दिनवेङु भी न कह स्के । इसके वाद 
स्वामीजी ने कईं एक हिन्दी गीत गाये, “व्रयो न पकरो मोरी नरम 
कटेर्यो ", « प्रभ मेरे अवयगुन चित न धरो “° इत्या । रिष्य सगीत 
व्रिया मं दसा प्रण पण्डित था क्रि गीत का एक व्ण भी उसकी समश्च 
म नहीं आया | केवट स्प्रामीजी कै र्युह की ओर टकटकी लगाकर 
देखता ही रहा { अव प्रथम-प्रूना सम्परन होने पर जल्पान के निमित्त ' 
भक्तगण ब्ुाये गये । जक्पान के पर्चात्‌ स्वामीजी नीचे की तटः 

जा कर वटे । आए हृष्‌ मक्तगण मी उनको वरँ घेरकर त्रैठ गये । 
उपवीतधारी विसी गृहस्य को सम्बोधनकर स्वामीजी बोले, “ तुम 
यथा मे द्विजाति हो, वहत दिनों से व्रात्य होगये ये । आज से पि 
द्विजाति घने । अव प्रतिदिन कमसे कमसौ वार गायत्री मन्त्र 
जपना । समन्ने १" गृहस्य ने, “ जसी आज्ञा महाराज की » कहकर 
स्वामीजी की आज्ञा शिरोधाये करटी । इस अवसर पर श्रीयुत महेन 
नाथ गुप्त * आ प्च | स्वरामीजी मास्टर महाराय को देख वड स्नेह 
स उनका स्कार करने खगे । महेन्द्र वातरू भी उनको प्रणाम कर एकः 





* इन्दने दौ ^ श्रीरामङृष्णकथामृत ” लिखी हे । किसी स्छरुल के अध्या- 
पक्र होने के कारण ये मार महाशय के नाम से विख्यात ह । 
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[क्य ८२ ^~ न भ । 
विवेकानन्दजो के संगमे । 


= 5 जाल खडे र नर ~ > वार्‌ वार कहन 8 
कोने मं जाकर खड़े रे । स्वामीजी के वार वार कहने पर सुतो 
वहीं वेट गये | 


प 


स्वामी जी- मास्टर महादाय, आज श्रीरामक्रष्ण का जनम 
हे अ प्रको उ 7 कथा मरेमो कौ = क, 
, अपकरो उनकी कथा हम टोगो को सुनानी होगी । 


मास्टर महादाय मुसंकराकर सिर काये दी रहे । इस वीच 
स्वामी अखण्डानन्दजी * सुरिदावादः से स्ग-भग १॥ मन केह 
पन्तुआ ( एकं प्रकार की वगाटी मिठाई ) वनवाकर साय ठेकर्‌ महँ 
आ पर्वे । इतने वड़े दो पन्तुभं को देखने सव दौड । अण्ड, 
नन्दजी ने वह भिठाह्‌ संघ को दिखाई । फिर स्वामीजी ने वहा, | 
‹ जाओ इसे श्रीरामकृष्ण के मन्दिर मे रख आओ । ° | 


स्वामी अखण्डानन्दजी को क्ष्य करके स्वामीजी शिष्ये 
कहने कगे, “ दलो कंसा कमवीर्‌ द । भय, म॒ल्यु, आदि का कुठ गा 
ही नहीं । “बहुजनहिताय बहुजनसुखाय ` अपना काये धीरज क स 
आर एकचित्त से कर्‌ रहा हे | "" 


| 
(4 
> (~ ¶ी 


6 न 
रिष्य-अधिक तपस्या के फट से एसी राक्रित उनम आई हाग्‌ 





॥ 

| 

= । | 

# श्रीरामकृष्ण के एक अन्तरंग लीरासहचर । इन्दोने मुर्दाबाद ¶| 

अन्तगत सारगाद्ी मं अनाथाश्रम, शित्पवियाल्य ओर दातव्य विक्र | 

स्थापित क्ि द । यह विना जात-पात के विचार से सव की सेवा कौ =| 
द ओर उसका कुल व्यय उदार सज्जनो की सहायता पर्‌ निभर हं । 


१२४ 


©©-0. 198 >. ॥॥81111101181 91185111 00661011 4810110. 01011760 0\/ 66800011 


परिच्छेद १३ 

स्ामीजी- तपस्या से राक्ति उत्यन होती हे, यह सत्य है । 

किन्तु दूसरों के निमित कर्म करना ही तपस्या है । कर्मयोगी 

करम को तपस्या का एक अंग कहते है । जैसे तपस्या से परहित की श्च्छा 

वख्वरान होकर साधक से कमे कराती है वैसे ही दूसर के निमित्त काथ 

करते करते तपस्या का एर चित्तञुद्धि या परमात्मा का दीन ब्राप्त 
हताह। 


रिष्य--प्ररन्तु महाराज, दूसरों के निमित्त परिठे से ही प्राणपण 
से कायं तरितने मनुष्य कर सते हँ £ जिस उदारता से मनुष्य आत्म 
सुल की इच्छा को वलि देकर ओरौ के निमित्त जीवन-दान करता ह 
वह उदारता मन मं प्रहरेम दी कैसे अयेगी ९ 


स्वामीजी--ओर तपस्या करने मे ही कितने मनुष्यो का मन 

गता दै १ कामिनीकांचन के आकर्ण के कारण कितने मनुष्य 
भगवान काम करने की इच्छा करते दै £ तपस्या जेसी कथिन है 
निष्काम कममी वैसा ही कठिन हे। अतएव ओैरोंकेमगककेषिए 
जो ठोग कार्यं करते हैँ उनके विरुद्ध तुब्चे कुछ कहने का अधिकार 
नहीं दे | यदि तञ्च तपस्या अच्छीख्णे तो करे जा। परन्त॒ यदि किसी 
को कर्मही अच्छा ल्गे तो उपे रोकने कातुन्चे क्या अधिकार है 


तू क्या यदी अनुमान करिए वैठा है कि कर्म तपस्या नहँ है ? 
शिष्य--जी महाराज | पहि मँ तपस्या का अर्थं ओर कुछ 
समद्ता था] 
१३५ 
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विवकानन्दजी के संगमे 





स्वामीजी-- जसे साधन-मजन का अभ्यास करते-करते उस ए 
ददता हो जाती दै वैसे ही पटिठे अनिच्छा के साथ करते-करते व्राः । 
| हय उसी म मग्न हो जाता है ओर पराथ कार्यं करने की रत्ति | 
होती है, समने ? तुम एक वार अनिच्छाके साथी ओरोकी स्वा 
कर देखो, ओर फिर देखो कि तुम तपस्या के फर को प्राप्त होते या 
नहीं । पराथ कम करने के फठ से मन का टेट्‌पन सीध। हयो जता ह 
ओर बह मनुष्य निष्कपटता से ओर के मगठ के दिष्‌ प्राणदेनेषौ 
भी तैयार हो जाता है। | 








शिष्य- परन्तु महाराज, परहित का प्रयोजन क्या है ९ 


स्वामीजी--अपने ही हित के निमित्त तुमने इस रदारीर पर ही 
अपना (अहं ' का अभिमान रख छोड़ा है । यदि तुम यह सोचो रि 
तुमने इस रारीर को दूस के निमित्त उत्सग कर दिया है तो तुम क्ष ` 
अह माव को भी मू जाओगे ओर अन्त मे विदेह बुद्धि आ पर्ची । । 
एकाग्र चित्त से ओरो के छिएु जितना सोचोगे उतना ही अपन 
अहं भाव को भूढोगे । इस प्रकार कमै करने पर जव क्रमशः चित्तशुद्धि 
हो जायगी, तव इस तच्छ की अनुभूति होगी कि अपनी दी आता 
सव जीवों तथा घटो मे विराजमान है। ओरोंका हित कना 
आत्मविकास का एक उपाय है--एक प्रथ है । इसे भी एक प्रकार की । 
इदवर-साधना जानना । इसका भी उदरा आत्मविकास है । ज्ञान, भव्ति 
आदि की साधना से जसा आत्मविकास होता है, परार्थ कर्मं करने से 
भी वैसा दही होता है। ॥ 


दि 





| ९ददे 
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शिष्य- किन्तु महाराज, यदि मे रात दिन ओसरो की चिन्तामे 

खगा रद्र तो आत्मचिन्तन कव करैगा ? किसी एक विरोष भाव वो 
पकड़ रहने से भाव के अग्रिषय आत्मा का साक्षात्कार करसे लेगा १ 


स्मामीजी--आमज्ञान का टाम करना ही समस्त साधनाओं का, 

सरि परथौ का मुख्य उद्य हे। यदि तुम सेवापरायण बनो तो उस 

वर्प से तमहं चिच्द्ध प्राप्त होगी । यदि सव जीवो को आत्वत्‌ 
न 


= आत्म त [७ ८ ज नि 
दख तो आत्मददन मे रह क्या गया १ आत्मदशन का अथं जड कै 
समान एक दीवा या छ्कड़ी के समान पड़ा रहना तो नहीं है | 


रिष्य-- माना रेस नहीं है, परन्तु शास्त्र मे सर्व वृत्ति जौर सरव 
कम के निरोध को दी तो आत्मा का स्व-सखरूपम अवस्थान कहा है । 


स्वामीजी-- शास्त्र मे जिस अवस्था को समाधि कहा गया हे, 
वह अवस्था तो सहज म हर एक को प्राप्त नहीं होती, ओर किसी 
को द्रई भी तो अधिक समय तक ॒टिकती नहीं है | तव बताओ वह 
किस प्रकार समय व्रिताएगा १ इसक्िए रास्त्रोक्त अवस्था काम करने 
के वाद्‌ साधक प्रत्यक भूत मं आत्मदशन कर अभि ज्ञान से सेवा- 
परायण वनकर अपने व्रारब्ध को नष्ट कर देते हैँ । इस अ्रस्था कोः 
रास््रकार जीवन्मुक्त अवस्था कह गये हैँ । 


रिष्य-मदाराज, इससे तो यहीं सिद्ध होता है कि जीवन्मुक्त भवस्था 
को प्राप्त न करने से कोई भी ठीक ठीक परार्थ कार्य नह कर सकता । 


१२७ 
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|| या ज दी. _ र व = ~ ~> ॐ | 
| स्वामीजी- शास्त्र म॑ यह वात हे | कर यह भी ह गि प्र । 
| सेवा-परायण हते-ोते साधक को जीवन्मुक्ति अवस्था प्रप्त होत ६। | 

| 


| नहीं तो शास्त्र मे “कमयोग” के नाम से एक भिन्न पृण कै उपोह्व । 

करने का कोर प्रयोजन नहीं था] | 
शिष्य यह सव वत समञ्च कर अव ल्प ोगया । खामीजी तन 

भी इस प्रसग को छोडकर अपने सुन्दर कण्ठ रे 

आरम्भ किया | 


0९5 स एकर गीत गाना 


गिरीश वाव तथा अन्य मक्तगण भी उनके साथ उसी गीतको 
गाने ठगे । “जगत्‌ कों तापित लल कातर हो "` इत्यादि प्रद्‌ को वार्‌ । 
वार्‌ गाने कगे । इस प्रकार “मजलो आभार मनश्रपरा, काटीपद नीह ¦ 
कमले" “अगणन भुघन मार घारी "' इत्यादि करई एवः गीत गान के परचात्‌ 
| तिधिप्रूनन के नियमानुसार एक जीती इई मछटी को खव गा बजाकर 
| गगाजी म छोड दिया गया । तत्परचात्‌ प्रसाद पाने कै टिए मक्तौमरं | 
घड़ी धूम मच गई । 





| 
| :- क्क | 
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स्थाल--वद्ुड, भाड़ का भख । 
चप--१८९८ ईस्वी । 


विप्य-- नई मठं की सुमि पर श्रीरामछ्ृष्ण की प्रतिष्ठ 
आचाय रौकर की अबुदारता-- बौद्ध घर्म क्रा परतनः 
करारग निं तीथ सादात्म्य--“ रथे तु वामन दष्यूवा “ 
इ्यादि उखोक्र का अथ--सावामाव के अतीत इद्र स्वप 
की उपासना । 








आज स्रामीजी नये मट की भूमि पर यज्ञ करके श्रीरामकृष्ण की 
प्रतिष्ठा करेगे । प्रतिष्टा दन करने की इच्छा से शिष्य परछी रात 
सही मठ मे उपस्थित है । 

प्रातःकाट गगास्नान कर स्वामीजी ने प्रूजाधर मे प्रवरा किया। 
फिर पूजन के आसन पर वट कर पुष्पपात्र मँ जो कुछ फ ौर वरिल्वपत्र 
थ, दोनो हाथमे सव एक साथ उठा स्यि ओर श्रीरासकृष्ण देव की 
पाटुकाओं पर अर्थित कर ध्यानस्य हो गये- केसा अपरं ददन था ! 
उनकी धर्मग्रमा-विभासित स्निग्धोञ्चर-कान्ति से प्रूजागृह मानो एक 
अद्भत व्योति से पूर्णं हो गया ! स््रामी व्रेमानन्द तथा अन्य स्वामीगण 
रूनागृह के दवार पर ही खड रटे । 


१२३९ 
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`विकेकानन्दजी के संगमे 


ध्यान तथा प्रजा के अन्त मे मठ-मूमि को जनि का आयोजन 
होने ठ्गा। ताते के जिस डिव्े मे॑श्रीरामकृष्ण देवकी भस्मास्यि 


~ र्थ स्पार्म परीजी ५, उसको अपने म < 
रक्षित थी, जी स्वय उसको अपने वन्धे प्र रखकर आगे चरने 


~ शि ५ (७ [क [अद 
छग । शिष्य अन्य संन्यासिया के साथ पीहे पीछे चला | राख-धण्तें 


की ध्वनि चारों ओर गून उदी । भागीरथी गेगाजी अपनी ठहर पे 
मानो हव-माव के साथ नृत्य करने ठगी | माग॑से जति समय 
स्वामीजी शिष्य से वोटे, ' श्रीगुरुदेव ने सुचये कहा था कित्‌ सन 
वन्धे पर चदा कर जहौ ठे जायगा, म वहं जाऊँगा ओर गा, चह 
वह स्यान वृक्ष केतटे हो या कुटी हो| ` इसीटिर में स्वय उनको कन्ये 
पर उठा कर नई मठ-मूमि पर ठे जा रहा द | निर्चय जान ठेना कि 
श्रीयुरुदेव “ बहुजनहिताय › यह दीर्ध काठ स्थिर र्मे । 


रिष्य--श्रीरामक्ृष्ण ने आपसे यह कव कंडी थी ? 


स्वामीजी-( मठ के साधुं को दिखाकर ) क्या इनसे कभी 
यह बात नहीं सुनी  काडीपुर के वाग मे उन्होने यह कहा था | 
 शिष्य--जी हा, ह । उसी समय सेघाधिकार वे वारे में श्रीराम- 
कृष्ण कै गृहस्य तथा सन्यासी भक्ता मे कुछ एूट सी पड गई थी। 
स्वामीजी-्दौ, पूट॒तो नहीं कह सकते प्र मन मे कुष्ठ भेक 
सा जरूर आगया था । स्मरण रखना कि जो श्रीरामकृष्ण के भक्त दैः 
जिन्डोनि उनकी कृपा यथाथ पाई है वरे गृहस्थ हों या संन्यासी उनमें 
कमी कों प्ट नह्य ह्यो सकती ओर न रही हे । फिर भी उष 


१४० 
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थोडे से मनोमाटिन्य का कारण क्या था, सुनेगा १ सुन, म्रव्येक 
भक्त अधने अपने रंग से श्रीरामक्ष्ण को रंगता है ओर इसी 
छिए वह उन्हे भिन्न-भिन्न भाव से देखता हे तथा समद्मता है । 
मानो वे एक सूर्यं है ओर हम रोग भिन्न-भिन्न रंग के कांच अपनी 
अंखों के सामने ठकगाकर उस एक ही सूर्य को भिन-भिन रो का 
अनुमान करते हं | इसी प्रकार से मव्रिष्य मं मिन्न-भिन मतो का 
सृजन होता हैः परन्तु जो सौमाग्य से अवतारी पुरुषों का साक्षात 
सत्संग करते हे, उनकी जीवन-अवस्या मे एेसे दलों का प्रायः सजन 
नहीं होता । आत्माराम प्प की ज्योति से वे चकाचौध हो जति 
टे; अरहकार, अभिमान, शुर बुद्धि आदि सव मिट जति हैँ | अतएव दक 
बनाने का कोई अत्रसर उनको नहीं मिरुता । वे अपने अपने मावा- 
लु्तार उनकी हदय से पूना कसते हें । 


शिष्य--महाराज, तव क्या श्रीरामकृष्ण के सुव भक्त उनको 
भगवान जान कर भी उसी एक भगवान के स्वरूप को भिन-भिन्न 
भावों से देखते हैँ ओर इसी कारण क्या उनके शिष्य एष प्ररिष्यटीरी 
छाटी सीमा म वद्ध होकर छोटे छोटे दर या सम्पद्रायो का 
सजन कर वठते 


स्वामीजी-- हौ, इसी कारण से कुछ समय मे सम्प्रदाय बन ही 
जाये । देखो न चेतन्यदेव के वतमान समय मदो तीन सौ सम्प्रदाय 
हैः इसा के भी हजारो मत निकटे है, परन्तु बात यह है किवे सव 
सम्प्रदाय चेतन्य देव ओर इसा को दी मानते है । 
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िष्य--तो एेसा अनुमान होता है भि श्रीरामकृष्ण कै भक्तौ 
» भी कुछ समय के पश्चात्‌ अनेक सम्प्रदाय निकर पडगे । 


~ 


स्वामीजी--अवर्य निकटे; परन्तु जो मठ हम य बनाते है 
उसमे सभी मतां ओर भवो का सामञ्जस्य रदेगा । श्रीगुरुदेव का जो 
उदार मत था उसी का यह केन्द्र होगा । महासमन्वयदूपी किरण जो 
यहा से प्रकारित होगी, उससे सारा जगत प्रकारित हो जायगा | 

दसी प्रकार कां वातांङप कते हए वे सव मट-मूमि पर्‌ पचे। 
स्वामीजी ने कन्ध पर से डिव्वि को जमीन पर व्छि हए आसन पर 
उतारा ओर भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया । अन्य स्भने मी प्रणाम किया । 

इसके वाद स्वामीजी पूना के ठिए वैट गए । प्रजा फे अन्तम 
यज्ञानि प्रञ्चटित करके हवन किया ओर सन्यासी गुरुमाष्टयो की सहायता 
से स्वयं क्षीरपकाकर श्रीरामकृष्ण को भोग चदटराया | ठेस स्मरण होता 
है किउस दिन स्वामीजी ने कई एक गरहस्थों को दीक्षाभी दी थी। 
जो कुछ भी हो, फिर प्रूना सम्पन्न होने पर स्वामीजी ने समागतां को 
आदर से बुढाकर कहा, “ आज आप छोग तन-मन-वाक्यद्वारा श्रीयुर- 
देव से ेसी प्रार्थना कौजिए जिससे महायुगावतार श्रीरामकृष्ण ‹ बहूजन 
हिताय बहुजन सुखाय ' इस पुण्यक्षित्र पर अधिष्ठित रहं ओर श्से सव 
धमी का अग्रै समन्वय-केलदर बनाए रक्ले । ” हाथ जोडकर्‌ समं ने 
प्राना की । प्रूना समपरूणै होने प्र स्वामीजी ने दिष्य स कहा, 
^“ श्रीगुरूदेव के इस डच्च को छौटा ठेजाने का अधिकार ` हम टोगो 
( सन्यासिथो) म से विसी को नहीं हैः क्योंकि हमने ही य श्रीयुरुदेव 


श 
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की स्यापना की हे | अतएव त्‌ इस डव्वे को अपने मस्तकः प्रर रखकर 
मट ( नीलाम्बर वाबू की वाटिका) कोटे चर |“ शिष्य को इव्त 
को स्प करने मे दिचकचते देख स्वामीजी वोे, “ डरो मत, उटा | 
ठो, मेरी आज्ञा दै । " तव शिष्य ने वडे आनन्द से स्वामीजी की आज्ञा 
को शिरोधार्य कर व्व को अपने सिर पर उटा स्या | अपने गुर 
की आज्ञा से इस डव्वे को स्प करने का अधिकार पाने पर उसने 
अपने को कृताथ माना । आगे आगे शिष्य, उसके पीछे स्वामीजी ओर 
उनके पीठे वाकी सव चस्ने लगे । रास्ते मे स््रामीजी उसंसे बोट, 
^ श्रीयुष्देव तेरे सिर पर सरार होकर्‌ तुश्ने आदीवद दे रहे दै । आज 
से सावधान रहना, किसी अनित्य विषय मे अपना मन न ख्गाना | ” 
एकः छोटा सा पुर पार करते समय स्वामीजी रिष्य से फिर वोठे. 
^ देखो यहं। लू सावधानी ओर सतर्कता से चञ्ना | ” 





इस प्रकार सव लोग निर्विघ्न मट मे पहुंचकर हर्ष मनाने छ 
स्पामीजी अव रिष्यसे कथा प्रण करने कगे, ^ श्रीगुरुदेव की इच्छा 
से आज उनके धर्मक्षेत्र की प्रतिष्ठा होगई । वरह व की चिन्ता का वोञ्च 
आज सिर से उतर गथा । अव मेरे मन म क्या क्या भाव उदय हो रहे है 
सुनेगा १ यह मठ व्रिद्या एव्र साधना का एक केन्द्र-स्यान होगा । तुम्हारे 
समान सव धार्मिक गृहस्य इस भूमि के चारो ओर अपने अपने धर 
वार्‌ बनाकर वसेगे ओर बीच म त्यागी संन्यासी ढोग रहेगे । मठ के 
दक्षिण अर इग्छैड तथा अमेरिका के भक्तों के छिएु गृह बनाए 
जयेगे । यदि देसा वन जाय तो कैसा होगा १ 
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विवेकानन्दजी के संग मे | 
शिष्य--आपकी यह करना वडी अद्भूत है | | 

| 

॥ 


स्वामीजी--कल्पना क्यों १ समय आने प्र यह सव 
जायगा | भ तो इसकी नीव मात्र डाक रहा द | वाद मे ओर न जाने कया 
क्या होगा १ कु तो मै कर जाऊँगा ओर कुछ विचार ( 10688 ) | 
लोगों को दे जागा? भविष्य म तुम उन सव को का खूप ते पणित 
करोगे । बड़ी वड भार्मोसा ( ए)्५१]1९8 ) को सुन कर रत प्त 
क्या होगा ? प्रतिदिन उनको कायौन्वित करना चाहिए | रासन ५ 1 
म्बी रम्बी बातों को केवर पटने से क्या ह्योगा १ पहर उन 
चाहिए । फिर अपने जीवन मे उनको परिणत करना चाहिए । स॒? 
इसी को कहते है (78011681 76111011) व्यवहारिक धर्म । 


अव्ये 


इस प्रकार अनेक प्रसंगो से श्रीशकराचार्य का प्रसंग आम 
हआ । शिष्य आचाय दाकर का वडा ही पक्षपाती था; य्ह तक रि 
उसको उन पर दीवाना कहा जा सकता था । वह सव दर्शनों ५ 
रौकरप्रतिष्ठित अद्वैत मत को सुकुटमणि समञ्लता था | ओर यदि बोई 
श्री रंकराचायं के उपदेशों मे कुछ दोष निकाठता था तो उसके ह्य | 
मे सपद॑शा की सी पीडा होने कगंती थी । स्वामीजी यह जानतेये शौ 
उनको यह पसन्द नहीं था करि कोई किसी मत का दीवाना बन जापर / 
वे जव भी किसी को किसी विषय का दीवाना देखते ये, तभी उ। 
विषय के विरुद्ध प्च म सहस्त्रं अमोध युवतयो से उस दीवनि्र| 
रूपी बांध को चं चूं कर्‌ देते ये । 
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स्वामीजी--रंकर की बुद्धि क्षुर-धार के समान तीर थी। वे 
विचारक थे ओर पण्डित मी परन्तु उनमे उदार भावो की गम्भीरता 
अधिक नहीं थी ओर सा अनुमान होता हे कि उनका हृदय भी उसी 
प्रकार का था। इते अतिरिति उनमे ब्राह्मण का अभिमान बहत था । 
एकः दक्षिणी ब्राह्मण थे, ओर क्या १ अपने वेदान्तभाष्य मे कैसी वहादुरी 
से समर्थन क्रिया है कि व्राह्मण के अतिच्ति अन्य जातियों को ब्रबज्ञान 
नहीं हो सक्ता  उनवे त्रिचार की क्या प्रशसा कर ! विदुरजी का 
उल्टेख कर उन्होने कहा है कि पूर्य जन्म मे ब्राह्मण रीर होने के 
कारण वह ( विदुर ) ब्रह्मज हये ये । अच्छा, यदि आजकट किसी दद्र 
को व्रह््ञान ग्राप्त हो तो क्या राक्‌ के मतानुसार कहना होगा कि बह 
पूजनम मं व्राह्मण था १ क्यों, बराहमणल को ठेकर एसी सैचातानी 
करने का क्या प्रयोजन दै १ वेद्‌ ने तो प्रत्येकं त्रैवणिक को ही वेदः 
पाठ ओर व्र्मज्ञान का अधिकारी वतायाहै | तो फिर इस विषय के निमित्त 
वेदवो भष्यमे एसी अद्भूत विद्या का प्रकाशा करने का कोई 
प्रयोजन न था पिर उनके हदय के भाव का विचार करो । उन्होने 
कितने वौद्ध श्रमणकों को आग मे श्लोककर मार डाढा ! इन बौद्ध 
ठोगो की भी कैसी बुद्धिथी कि त्वी मे हार कर आग मे जठ मरे। 
रंकराचा्यं के ये कार्य, सेकीण दीवनेपन से निकटे हुए पागरपन के 
अतिखिति ओर क्या हो सकते है दूसरी ओर बुद्धदेव के हदय का 
विचार करो । “ बहुजन हिताय वजन घुखाय ' कहना ही क्या हे, 
वे एक वक्री के वच्चे की जीवन रक्षा के छिए्‌ अपना जीवन-दान 
देने को सदा प्रस्तुत रहते ये । कैसा उदार भाव, कैसी दया 1- एकं 
वार सोचो तो । 
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| 
। 
रिष्य- क्यों महाराज, क्या बुद्धदेव के इसत भाव वो भी ष | 
एक प्रकार का पागटपन नहीं कह सकत १ एक पद्यु के निमित्त अद 
ग्राण देने को तैयार होगये ! | 
| 
स्वामीजी- प्रतु उनके उस दीवानेपन से इस ससारके शरत | 
जीवों का कल्याण इजा यह भी तो दो । कितने आश्रम वने, फ 
वरि्याय खुरे, कितनी पञ्ुशाटा्द स्थापित हई, स्थापत्य रिव ^ 
का कितना कासं हआ, यह सव भी तो सोचो ! बुद्धदेव के जम 
होने के प्रवं इस देशमेक्याथा१ ताठ्पत्रे की पोधियों मेक 
तत्र था, सो भी विरे ही मनुष्य उसको जानते ये| टोग शृ 
कैसे नित्यकायं मे परिणत करं यह बुद्धदेव ने ही सिखटाया | वे 
वास्तव मे वेदान्त कै स्पूति-देवता थ । 


रिष्य- परन्तु महाराज, यह भी है कि बणौश्रमधरमे को तोद 
कर मारत में टिन्दू-धम के व्िप्ट्व की सृष्िवेही कर ग्ये है शैः, 
इसीकिए्‌ कुछ ही दिनों मे उनका प्रचारित घम भारत से निकार दिय | 
गया । यह बात भी सत्य प्रतीत होती दै । | 

स्वामीजी- बौद्धधर्म की एेसी दुर्दशा उनकी शिक्षा के काण 
नहीं इई, प्र इई उनके दिष्य के दोष से। ददीनशास््रो की शय | 
धिक चच से उनके हृदय की उदारता कम होगई । तत्पश्चात्‌ क्रम | 
वामाचारिया के व्यभिचार से वौद्ध धर्म मर गया । एसी वीभत्स बा 


चार प्रथा का उल्छेव वर्तमान समय के किसी तन्त्र मे भी नहीं है | 
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वौद्धधर्म का एक प्रधान वेन्द्र ‹ जगन्नाथ क्षत्र था । वह 
प्र जो वीमत्स मूतिर्यौ खुदी हई है, उनको देखने से दी इन वात 
कौ जान जाओगे । श्री रामानुजाचार्य तथा महाप्रभु चेतन्यदेव के 
समय सं यह पुरूपोत्तम कषतर वैष्णवों के अधिकार मे आया है । वर्षमानं 
समय म महापुर की शाक्त से इस स्थान ने एक ओर नवीन स्वख्प 
रारण किया हे। 

राष्य--महाराज, शास्त्रों से तीर्थस्यानों की वरिरोष महिमा जान 
पड़ती हे | यह कँ तक सत्य हे 


स्वामीजी-- समस्त ब्रह्माण्ड जव नित्य आत्मा ईर का ही तरिराट 
रारीर हे, तव्र व्रिरोष विप स्थानो के माहात्म्य मे आश्व की क्या 
वात हे? विशेष प थानां प्रर उनका विद्ेष विकास ह | कहं प्र आप्र- 
ही से प्रकट होते ह ओर कीं कहीं ्ुद्रस्च मनुष्य के व्याकर 
आग्रह से प्रकट होते हे । साधारण मनुष्य जिज्ञाघु होकर वह्यं पचने 
पर सहज म फट प्राप्त करते हं । इसटिए तीथोदि का आश्रय ठ्न से 


समय पर्‌ आत्मा का विकास हाना सम्भव हे। 


पिर भी यह तुम निर्वय जानो कि इस मानव-रारीर की 
= = ५६ 7 (+ न 
अर्प्ता जर काइ वड़ा तीथे नहीं हे । इस शरीर मं जितना आत्मा का 
विकास हो सकता है उतना जर कहं नहं । श्री जगनाथजी का जो 
रथ ह वह भी मानो इसी रारीर रूपी रथ का एक स्थृर खूप हे । इसी 
शरीर रूपी रथ म हम आत्मा का ददीन करना हयेगा । तूने तो पदा ही 
हे कि ^ आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु] ' ‹ मध्ये वामनमासीनं चिदे 
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देवा उपासते' मे जो वामनरूपी आत्मा के ददौन का वर्णन शिवा र 
वही ठीक जगनाथ दडान हे | इसी प्रकार स्थ च वामनं ट्ट पुनर्जतर 
न विद्यते? का भी अथं यही हेक्रितेरे शरीर मे जो आत्मा है उपरा 
दरौन यदि तकर ठेगा तो पिर तेरा पुनजन्म नहीं होगा । प्रतु अग 
तोत्‌ इस आत्मा की उपेक्षा के अपने इस विचित्र जड़ शरीर बो ही | 
सवदा भँ" समञ्चा करता है । यदि ककड़ी के रथ मे भगवान को देका 
ही जीव की सुक्रित हो जाती तव तो प्रत्येक व वरोद मनुष्यो को ही 
सुक्रितछाम हो जाता--ओौर फिर आजकर तो जगन्ाथजी पहुचे 
टिएरेक की भी सुविधा हो गई हे! फिर भी मै जगनाथजी के सम्ब 
मे साधारण भक्तों का जो विद्ास हे उसके वारे में यह नहीं कहता 
कि वह कुछ भी नहीं अथवा मिथ्या हे ओर रंचमुच एक श्रेणी के गो 
रसे है भी जो इसी मूतिं का अवटम्बन ठेकर धीरे धीरे उच्च से उच्च | 
तत्व को प्राप्त हो जति है; अतएव इस मूरति का आश्रय टेकर्‌ भगवान 
की विष शक्तिजो प्रकाित हो रही है इसमे भी किसी प्रकारका | 
सन्दह नही दै । 


-------# 


शिष्य- महाराज, फिर क्या मूख ओर बुद्धिमान का धमं अदा 
अठ्ग हे - 


स्वामीजी -र्हौ, यदि एेसा न होता तो शस्त्रो में भधिकार१ 


वारे मे जो इतनी चच, इतना निरा तथा वणैन आदि किया गया € 


वह पिर्‌ क्यो होता £ सव कुछ सत्य ही है | फिर भी अपिक्षिक सव्य म 
मिन मात्राओं का होता है । मनुष्य जिसे सत्य कहता दै वह सव | 
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कार्‌ का हे कोई अल्प मातरा मे सत्य होता है, कोई अधिक मात्रा 
म | नित्य सत्व तो केवठ एकमात्र मगवान ही हं । यही आत्मा जड़ 
वस्ता म भी व्याप्त हे यद्यपि नितान्त सुप्तावस्या मे । यही जीन 
नामधा मनुष्य म किसी अंश मे जागत (८००80108 ) हो जाती 
€ । आर पिर श्रीकृष्ण, बुद्धदेव, भगवान शंकराचा्थ आदि में वही 
‰। भाव स जागृत ( ऽ१०५.०००8५०प३ ) हो जाती हे | इसके 
ओर एक अवस्था है जिसको भाव या भरा द्वारा प्रकट नहीं कर्‌ 
सक्ते-- अवाङ्मनसोगोचरम्‌ ॥ 


रिष्य-- महाराज, किसी किसी भक्त-सम्प्रदाय काटेसामतहे ` 
प्व भगवान क साथ कोह एक माव या सग्वन्ध स्थापित के साधना 
कना चाटए | व छाग आत्मा की महिमा आदि पर कोई ध्यान नहीं दत । 
ओर जव इप्न सम्बन्ध मे कई चचादहोतीहेतोवे यही कहते षिः 
“यह सव चचा छोड़कर सर्वदा भव में हयी रहो । " 


स्वामीजी--ही, उनके छिए उनका यह कहना भी ठीक दे। एेसा 
दा करत करते एक दिन उनमे भी ब्रह्म जागृत हो उटेगा | हम सन्यासी 
भी जोकुछकरते दैँवहभी एक प्रकार का श्ाव ही हे । हमने 
संसार का त्याग किया हे; अतएव मौ, वापु, स्त्री पुत्र इत्यादि जो 
साक सम्बन्ध ह उनम से किसी एकका भी भाव इवर प्र्‌ 
आर।धत कर साधना करना हमारे टिए केसे सम्भव हो सकता ह 
हमारी दृष्टिसे ये सव सकी वातेंहै। सचघुच, सव भावों से अतीत 
भगवान का उपासना करना वड़ा कठिन हे | परन्तु वताभो तो सही यदि 


१४९. 


©©-0. [€ रि. 81110118 5118511 0016011 4210110. 01011260 0 80680011 


=== 


|| 


। | 
ष ॥ 
घिवेकानन्दजी के संगमे 


हम अमृत नहीं पा सक्ते तो क्या वरिषपान करने ठे १ इसी आला । 
को सम्बन्ध मे त्‌ संदैव चचौ कर्‌, श्रवण कर, मनन कर्‌ | इस प्रकार + 
अभ्यास करते करते छ समय के वाद देखोगे र तुम ्रह्मसपी ह 
जागृत हो उटेगा । त्‌ इन सवर भाव-कटपनाओं के परे चटा जा | न | 
कठोपनिषद्‌ मे यमने क्या कहा है-- | 


वर तो व = ९ 
४ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत '--उटो, जागो भौर | 
पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर ठो । ॥ 


इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त इआ । मट मे प्रसाद पाने कौ 
घन्टी हो गई ओर स्वामीजी के साय दिष्य भी प्रसाद्‌ प्रहण कनके । 
ङ्िए चला गया । 


> 


~ । 
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0० 


स्थान- वेड भाडे का मः । 
वथ--१८९८ ईस्वी ( फरवरी मास्त ) 


ए्वपरय--स्वामीजी की वाल्य व यौवन अवस्था की कुछ 
घ्नाय तथा द्रशंन--अमेरिका से प्रकाशित विभतियों का वणन- 
भीतर से मानी कोई वक्तृता-रारि को बदाता दै एसी अन॒भति-- 
अमर्का क स्त्री-पुरुषरां करा गुगावरुण-र्प्या के मारे पादरियों का 
अत्याचार्‌--जगत्‌ मं कोर मदहत्‌काय कपट से नहीं वनता- 
ईरवर पर निभरता--नागमदहाराय के विषय में कुछ कथन । 





वटुड्‌ क श्रायुत नीटाम्बर्‌ वातव्रू के वाग मे स्वामीजी मठको छे 
आय ह । आलमवाज्ञार्‌ म से य्ह आने पर अभी तक सव वस्तुओं को 
ठक स ठ्गाया नहां गया दे। चारो ओर सव विखरी पडी हे | 
स्वामीजी नये भवन मे आकर वड प्रसन्न हो रहे हं । शिष्य कै वर्ह 
उपस्थित हान पर्‌ बाट, “ अहाहा ! देखो कैसी गगाजी है । कसषाभवन 
दे | एमे स्थान पर मठ न वननेसे क्या कभी चित्त प्रसन होता | 
तव अपराह्न का समय था। 

सव्या क पररेवात्‌ दुमजके पर स्वामीजी से शिष्य का साक्षात्‌ 


६ 1 


हान से अनेक प्रकार की चचौ होने ठगी | उस गृह मे उस समयओौर 
१५१ 
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1ववकानन्दजा क सगम 


कोई भी नहीं था। शिष्य वीच वीच मे बातचीत के सिर र 
अनेक प्रकार के प्रन करने गा | अन्त मं उसने उनकी वाल्यावखा 
क विषय मं घुनने की अभिरापा प्रकट की । स्वामीजी वहः 
“छोटी अस्या से हीम वड़ा साहसी था। यदि रसान होता 


ताते 
निःसम्बट ससर मे फिरना क्या मेरे छ्िए कभी सम्भव होता १ 


रामायण कौ कथा सुनने की इच्छा उन्हे वचपनसेहीषी | 
पड़ोस मे जहौ मी रामायण-गान होता था, वहै स्वामीजी अपना खेठ 
कूट्‌ छोडकर पर्हैच जाते थे । उन्दने कहा वि कथा सुनते सुनते कषस 
दिन उसमे रेमे टीन हो जाते थे करि अपना घरवार तकः मूर जति भे। 
रात बह गर्हे 'या“ घर जाना है ` इत्यादि विषयों का स्मरण 
भी नहीं रहता था। किसी दिन कथाम सुना कि. हनुमानजी कदी 
वन मे रहते हे । एुनते ही उनके मन मे इतना विद्ास हो गया कि 
वे कथा समाप्त होने पर उस दिन रात मे घर नहीं छौटे ओर धर्‌ के 
निकट किंसी एक उदानमे केठे के पेड़ के नीचे बहुत रात तक 
हनुमानजी के दशन पानि की इच्छा से वैठे रहे । 
रामायण के नायक-नायिकाओं मे से हनुमानजी पर स्वामीजी 
की अगाध भवित थी । सन्यासी होने पर भी कभी कमी महावीरजी कै 
ग्रसंग मे मतवाठे हो जति ये ओर अनेक वार मठ म महावीरजी षी 
एका प्रस्तर मति रखने का सकट्प करते थे । 
छात्रजीवन मे दिन मर अपने साथियो के साथ आमोदग्रमोद 
म ही रहते थे । रात को घर के द्वार बन्दकर अपना पठन-पाठन कसते 
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3५.५ 


य प्सो 


परिच्छेद १५ 
े। दूसरे किसी को यह नहीं जान पडता था कवे क्व अपना 
पटन-पाठन कर्‌ छेते हैँ । 


नै£ 1 


शिष्य ने प्रा “महाराज, स्करूढ मे पदृते समय क्या कभी आपको 
किसी प्रकार का दिव्यदरीन ८ ४1500 ) हुआ था १» 


स््रामीजी-स्कूर मं पढ़ते समय एक दिन रात मे द्वार बन्दकर 
ध्यान करते करते मन भदीर्भौति तन्मय ह्यो गया । क्रितनी देर रेसे 
भाव से ध्यान प्रिया था, यह कह नहं सकता | ध्यान भग हो गया 
तव भी त्रेय द| इतनेमे ही देखता द्र कि दक्षिण दीवार को भेदकर 
एकः ज्योतिर्मय मूतं निकर आई ओर मेरे सामने खडी हो गई । उसके 
सुख पर एक अद्भूत ज्योति धी पर माव मानो कोई भी न था--ग्रशान्त 
सन्यासी मूर्ति । मस्तक मुण्डितं था ओर हाथों मे दण्ड-कमण्डर्‌ था | 
मेरे ऊपर टकटकी क्गाकर कुछ समय तक देखती रही । मानो मुञ्षसे 
कुछ कठेणी । मँ मी अवाक्‌ होकर उसकी ओर देखने ठगा । तद्चात्‌ 
मन कुछ एसा भयभीत होगया क्रिमे शीघ्री द्वार खोढकर बाहर 
निकर आया । फिर मै सोचने खगा क्यो भँ इस प्रकार मूस के 
समान भाग आया, सम्भव था कि वह कुछ मुञ्गसे कहती । परन्तु पिर 
कभी उस मूर्तिं के दरीन नहीं हृए। कितने ही दिन चिन्ता की कि यदि 
फिर उसके दशन सिट तो उससे डरगा नहीं वरन्‌ वातीठाप करगा; 
किन्तु फिर दशन इभा दी नहीं | 


शिष्य-फिर इस विषय पर आपने कुछ चिन्ता भी की? 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


स्वामीजी- चिन्ता अवदय की, किन्तु ओर-@ो 


( ३ ९४३ त [र्‌ नहीं 
अव दसा अनुमान होता है कि मेने तव भगवान बुद्धदेव को ` | 
व को देवाधा 
क देर वाद्‌ स्वामीजी वोठे, ^मन के शद्ध होने पर अध 

मन से काम ओौर कांचन की ठाठसा शान्त होजाने पर, कितने ही 
देव्य दशन होते है । वे दर्शन वड़े दी अद्भत होते 

दन्य दरोन होते है । बे दन वड़े ही अद्भुत होते है, परुतु उन ॥ 

वान रखना उचित नही है। रात दिन उनमें ही मन दनक्ष 
| धक ह ध ©| गे च घः ५ स गः [१ 

साच = आगा नहं वदृ सकते हं । तमने भी तो सुना है कि शरीर 

द्व कटा कते थे, “मेरे चिन्तामणि की उयौदी प्रर ॒कित 


पृडे स | 3 त्म & न | 
इ इए ह। ॐ अआत्साका सन्तात्‌ करना ही उचित ह | उन सव पर 


ध्यान दने से क्या होगा १ 


इन कथाओं को कहते ही स्ामीजी तन्मय होकर किसी विषय 
की चिन्ता करते हए कुछ समय तक मौनमाव से तटे रहे | फिर कहने 
रुगे, ^ देखो, जव मँ अमेरिका मे था, तव सुञ्यमे अद्भुत शक्ितयों का 
सरण हज था | क्षणमत्र मे भँ मनुष्य की आंधी से उसके मनक 
सन्‌ भावा क। जान जाताथा | किसी के मनमे कोई वसी दी वात 
च्या न हो, वह सव मेरे सामने ' हस्तामटकवत्‌ ' प्रत्यश्च होजाती थी। 
कभी किसी किसी से कह भी दिया करता था । जिन-जिन से भरँ एसा 
क्या करता था उनमे से अनेक मेरे चेछे वन जति ये ओर यदि 
कोई विसी बुरे अभिप्राय से मुञ्षसे मिर्ने आता था, तो बह इष 
राति का परिचय पाकर फिर कभी मेरे पास नही आता था | ” 
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जव गने शिकागो आदि राहों मे वक्ततादेना आरम्भक्रिया 
तव सप्ताह मं वारह वारह, तेरह तेरह ओर कभी इससे भी अधिका वक्त- 
ताए दनी पडती थीं । शारीखि ओर मानसिक परिश्रम बहुत अधिकः 
दाने के कारण म॑ बहुत थक जाता था ओौर अनमान होताथा कि 
मानां वक्तृताजं के सव त्रिप समाप्तं होने बे ही है | 'अवमक्या 
करूगा+कठ फिर नई वाते क्या कर्हगा ' वस एसी ही चिन्ता मन मे आया 
करती थी | एेसा अनुमान होता था किं कोई नया भाव ओर नदीं उठेणा । 
एक दिन वक्तृता देने के वाद्‌ अन्त मे रटे हए चिन्ता कर्‌ रहा था, "बस, 
अव तो सव कह दिया, अव क्या उपाय करैः १ › ठेसी चिन्ता करते करते 
कुछ तन्द्रा सी आगई। उसी अवस्था मे सुनने मं आया कि मानों 
कोई मेरे पास खडे वव्त्रता दे रहे हैँ, उसंमं कितने ही नए भाव 
तथा नई कथाओं के वर्णन है मानो बे सव इस जन्ममें कभी मेरे 
सुनने म या ध्यान मे अये ही नहीं । सोकर उठते ही उन सव बातों 
का स्मरण रखता था ओर वकतरताओं मं बही वाते कहा करता था ! ठेसा 
कितने दी वार हआ है; करटौ तक गिनाऊं £ सोते सोते एसी वक्त 
ताप कितने ही वार घुनी ! कमी कमी तो वक्त्रतींद्‌ इतन जोरनेडी 
जाती थीं क्रि दूसरे कमर मे भी ओरो को शब्द सुनाई एड्ता था 
दूसरे दिन वे छोग मुञचसे प्रते थे, श्वामीजी, कट रात मं आप क्ट 
से इतनी जोर से वातांखाप कर रदे थे १ ` उनके उस ग्रहन चले चन 
ग्रकार टार दिया करता था वह बडी ही अद्भुत घटना यौ 1 








रिष्य स्वामीजी की बाता को घन 
हए बोखा, “ महाराज, एसा अनुमान होत 
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वक्तृता् दिया करते थे ओर स्यू शरीर से कभी कभी प्रति 
-निकर्ती थी | "” # 


यह सुनकर स्वामीजी बोरे, “ सम्भव हे | 


इसके वाद्‌ अमेरिका की फिर बात छिद । स्वामीजी बोढे 
“उस दे मे पुरुषो से स्तर्यो भधिक चिक्षिता होती ह । चिजञान ओर 
दशन म बड़ी पण्डिता है, इसीटिए वे मेरा इतना मान कंरती धीं। 
वहं पर्ष रात दिन परिश्रम करत है, तनिक भी विश्राम ठेने का 
अवस नही पाति । स लो मे पदृकर ओौर पाकर विदुषी वन 
गई हे | अमेरिका म जिस ओर भी दृष्टि डाठो, स्त्रियो का ही 
ध (१ जिस ओर भी दृष्टि डाटो, स्त्रियों का ही साम्ना 


स रिष्य-महाराज, ईसाह्यो मे से जो सकी हृदय के (कद्र) 
थ, वे क्या आपके विरुद्ध नहं हए ? 


स्वामीजी--, हए कैसे नहीं १ फिर जव छोम मेरा बहत मान 
करने छ्गे, तव वे पादरी ोग मेरे बडे पि पड । मेरे नाम पर वितनी 
दी निन्दा समाचारपत्रं मे छिखने चे । क्रितने ही छोग उनका प्रति 
वाद्‌ करने को सुञ्चसे कहते थे, परन्तु भ उन पर कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया करता था | भेरा यह द विद्यास था फि कपट से जगत्‌ प 
कोड महान्‌ कार्यं नह होता, इसीचिए उन अङ्टीर निन्दा र 
ध्यान न द करके भे धीरे धीरे अपना कार्यं किये जाता था । अनक 
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वार्‌ यह भी देखने मे आताथाकि जिसने मेरी व्यर्थं निन्दा की 
वही फिर अनुतप्त होकर मेरी शरण मे आता था जौर स्वयं हयी समा- 
चार-प्रत्रं मं प्रतिवाद्‌ कर सुञ्चसे क्षमा मँगता था । कभी कभी एसा भी 
हआ कि यह सुनकर कि किंसी घर मे मेरा निमन्त्रण है, वर्ह कोई जा 
र्वा ओर मेरे वारे मे मिथ्या निन्दा घखालों से कर आया ओर धर- 
वाटे मी यह सुन कर द्वार वद्‌ करके कहीं चट दिये । मै निमन्त्रण 
पाटन करके वर्ह गया, देला सव सुनसान, कोई भी वर्ह नहीं है | 
पिर कुछ दिन प्रे वे ही छोग सत्य समाचार को जानकर बडे दुःखित 
हो मेरे पास शिष्य होने को अयि] वच्चा, जानतेतो होक इः 
ससार मं निरी दुनियादारी दै । जो यथार्थं साहसी ओर ज्ञानी है, वह 
क्था एसी दुनियादरी से कमी घवबड़ाता है १ ‹ जगत्‌ चहि जो कटे, 
क्या परवाह है, मे अपना कतव्य पाठन करता चछा जागा ' यही 
वीरो की वाते हैँ | यदि ‹ बह क्या कहता है, क्या छिखता है, ` एेसी 
ही वातो पर रातदिन ध्यान रहै तो जगत्‌ में कोई महान्‌ कार्य हो हीः 
नहीं सकता । क्या तुमने यह इढोक नहीं सुना-- 

“निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्त॒वन्तु । 

लक्ष्मोः समाविशल गच्छत चा यथेष्टम्‌ ॥ 

अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। ` 

न्याय्यात्‌ पथः प्रविचखन्ति पद्‌ न धीराः ॥ 
ठोग तुम्हारी स्तुति करे या निन्दा, रक्षमी तुम्हारे ऊपर कृपावती 
हों यान हो, तुम्हारा देहान्त आज हो या युग मर पीछे, तुम न्याय 
पथ से कभी भ्रष्ट न हो । क्रितने ही तफान पार करने पर मनुष्य शान्ति 
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-विवेकानन्दजी के संग मे । 
केः राज्य मे पर्हैचता ह । जो जितना बड़ा हआ है, उसंवेः डि उतनी 
ही कठिन परीक्षा रक्वी गई दै । परीक्ाख्यी कसौटी मे उसके जीवन 
वो धिन प्रर जगत्‌ ने उसको वड़ा कडठकर स्वीकार विया है । जो भीरु 
कापर होतेह, वे ही समुद्र की ठढरों को देखकर किनारे पर ही 
नाव रखते है । जो महावीर होते है वे क्या किसी वात पर ध्यान देते 
है१“जोकुठ होनादैसो हो, मँ अपना इष्टटाभ अवद्य करके 
णा ' यही यथाथ पुरुषकार दै । इस पुरुषकार के इए विना सैकड़ों 
देव भी तुम्हारे जड़त को दूर नहीं कर सकते । 

दिष्य-तो दैव पर निर्भर होना क्या दुवटता का चिह्न हे ए 

स्वामीजी--शास्त्र म निर्भरता को पचम पुरुषार्थं कहकर निर्देश 
किया है; परन्तु हमारे देश मे ठोग जिस प्रकार दैव पर निर्भर रहते 
दै, बह मृत्युका चिह्न है, महाकापुरुषता की चरम अवस्था हे। 
ईखर की एक भदूभुत कल्पना कर उसके मथि अपने दोषों को थापने 
की चेष्टा मात्र हे} श्रीरामकृष्ण द्वारा कथित गोहत्या-पाप की कहानी * 





/ एक दिन किसी मनुष्य के वगीचेमे एक गाय घृ गई ओर उसने ` 


उसक्रा एक वड़ा सुन्दर पौधा रोदक्र नष्ट कर डाला । इसंस वह मनुष्य बहुत 

ही क्रुद्ध हुभा ओर उसने उस गाय को इतना मारा कि वह मर्‌ गड । यह 
खवर सारे गांव भर मे फैल गई। वद मनुष्य यद देखकर करि उस पर गत्या 
लग रही हे कटने कगा, ^“ अरे मेने गाय को कव मारा ह £ इसका दोषी तो 
मरा दाथ दै ओर रचुकि दाथ डइन्द्रके आधीन है इसच्यि सारा दोष इन्द्रका 
द।” इद्र ने जव यह सुना तो उसने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर व्राह्मण 
के पास जाकर पृष्ठा, “ क्यों भाई, यह सन्दर बगीचा करिंसने बनाया दै १” वहं 
मनुष्य बोला, “ मेने  । इनदर ने फिर पूछा, “ ओर भाई, ये सव वदिया वद्या 
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तो तुमने सुनी होगी; अन्त मे वह प्राप उचान-खामी कोदी 
भोगना पडा। आजकल समी ' यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ' 
कहकर पराप तथा पुण्य दोनों को इद्र के माथे मारते हे । मानो आप 
कमर-पत्रो के जछ के समान निरिप्त ह! यदिवेखोग रे दी भाव 
पर स॑दा जमे रह सरै तो वे मुक्त है; किन्तु अच्छे कार्यं के समय 
“मे ' ओर बुरे के सभय ' तुम ` इस दैव पर निर्भरता का क्या कहना 
हे। जव तक प्रण प्रेमया ज्ञान नहीं होता, तव तक निर्भरता की 
अवस्या हो ही नदीं सकती । जो टीक-टठीक निर्भर हो गये हे, उनमें 
मञ-बुरे की मेरबुद्धि नहीं रहती । हम में (श्रीरामकृष्ण के शिष्यो मे ) 
नाग महाशय ही देसी अवस्था के उज्ज्वल दृष्टान्त हे | 


अव व्रात वात मं नाग महाशय का प्रसंग चछ पडा | स््रामीजी 
व „ भ [+ गीर ¢ 
बोटे, “ एसा अनुरागी मक्त ओौर भी दूसरा कोई है १ अहा ! फिर 
कव उनसे भिक सकेगे १“ 


रिष्य-- माताजी (नाग महादराय की पत्नी ) ने मुञ्चे छिखा दै 
किं आपके दर्शान निमित्त वे शीघ्र ही कर्कत्ता आर्येगी । 





पेद, फल-फूठ के पौधे आदि क्रिसने गाये दै १ मनुष्य बोला, “मेने ही । ” 
फिर इन्द्रने मरी हुई गाय की ओर दिखाकर पृष्ठा, “ओर दस गायको 
किसने मारा १” मनुष्य बोला, “ इन्द्र ने ! ” यह शुनकर इद्र दमे ओर बोले, 
८६ व 


गीचा तमने रुगाया, फल-कूल के पौधे तुमने लगाये ओर गाय मारी 
वेचारे इन्द्र ने !- क्यों यदी बात है न १ 
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पिविकानन्दजी के संग मे 


स्वामीजी- श्रीरामकृष्ण राजा जनक से उनकी तुलना किया 
करते थे] एसे जितेन्दिय पुरुष का दशन होना तो वड़ भाग्य की वात 
हे । एसे छोगों की कथा सुनने म भी नहीं आती । तुम उनका सत्संग 
सर्वदा करना । वे श्रीरामकृष्ण के अन्तर॑ग भक्तों मे से एक है | 


शिष्य-उस देशा म अनेक रोग उनको पाग समङ्ते है 
परन्तु मैने तो पह से ही उनको एक महापुरुष समञ्चा था । वे सु्से 
बहुत प्रेम करते है ओर सुञ्च पर उनकी कृपा मी बहत हे । 


स्वामीजी- तुमने एेसे महापुरुष का सतसेग किया है फिर तुम्हे 
क्या चिन्ता है १ अनेक जन्मौ की तपस्या से रेपे महापुरुषों का सतूप्ग 
मिरता है | श्रीनाग महाराय धर मे किंस प्रकार से रहते हँ 


शिष्य- महाराज, उन्हें तो मैने कभी कोई काम काज करते नहीं 
पाया । केवर अतिधि-सेवामे ठे रहते है । पाट वाचू आदि जो बु 


= 


रपथा दे देते है उसके अतिरिक्त उनके खाने पीने का ओर कोई 


सहारा नहं है । परन्तु धनिको के भवन भँ जेसी धूम-घाम रहती है ` 


"वसी ही इनवेः घर भी देखी । परन्तु वे अपने भोग के निमित्त एक भी 
पैसा व्यय नहीं करते। जो कुछ व्यय करते है, केवल परसेवाथ । सेवा-- 
सेवा- यही उनके जीवन का महाव्रत माटूम होता है । एेसा अनुमान 
होता है किं प्रत्येक जीव मे, प्रत्येक वस्तु मे आत्मदशन करके वे अभिन्न 
ज्ञान से जगत्‌ की सेधा करने को व्याकर हैँ । सेवा के-ङिए्‌ अपर 
ङारीर को शरीर नहीं समञ्चेत । वास्तव मे सुञ्चे भी सन्देह होता था कि 
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उन्हे रारीरज्ञान दै या नह । आप जिस अवस्था को ज्ञानातीत अवस्था 
( 810676075610 प 81416 ) कहते है, मेरा अनुमान है कि वे 
स्ैदा उसी अवस्या मे रहते हें | 

स्वामीजी-एेसाक्योन दहो? श्री गुरुदेव उनसे कितना प्रेम 
करते थे बे ही उनके एक साथी है जिन्होने पूर्य वेग मे जन्म छया 
था । उन्हीं के प्रकाश से पूरं वग प्रकाशित इ हे। 


श६द्‌ 
११ 
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स्थान- वलटुड, भाड़ का सड । 
॥ वधे--१८९१ स्प ( नवम्बर ) 


विषय-कादमीर मे अमरनाथजी का दशन-- क्षीरभवानी 
के मन्दिर मे देवीजी की वाणी का श्रवन ओर्‌ मनसे सवरल 
संकल्प का त्याग--ग्रेतयोनि का असितित्व-भूतप्रेत देखने की 
इच्छा मन मे रखना अनृचित--स्वामीजी का प्रेतद्शन ओर 
श्राद्ध व सकह्प से उसका उद्धार । 


आज दो तीन दिन हये किः स्वामीजी कादमीर से छौटकर आए 
ह । रारीर कुछ स्वस्थ नहँ है । शिष्य के मठ मे अति ही स्वामी त्रह्मा- 
नन्दजी महाराज वो, “ जव से कारमीर से कटे है, स्वामीजी किसी 
से कुछ वातीकाप नहीं करते; मौन होकर स्तव्ध ्रठे रहते है, तुम 
स्वामीजी से कुछ वातीलाप करके उनके मन को नीचे ( अथीत जगत्‌ 
के कार्यो पर ) छाने का यल करो | 


रिष्य ने ऊपर स्वामीजी के कमरे म जाकर देखा किं स्वामीजी 
सुक्तपद्मासन होकर प्ररब की ओर मह फेरे वरैठे है, मानो गम्भीर ध्यान 
म मगन हं | मुह पर हसी नही, उञ्ज्वरु नेत्रो की दष्ट बाहर की ओर 
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नटी, मानो भीतर ही इुछछ देख रहे है । सिष्य को देखते ही बोडे, 
“ वच्चा, आग्‌; वेठो | ” वस, इतनी ही वात की । स्वाभीजी के वार 
नेत्र को रक्तवर्णं देवकर िष्य ने प्रहा, “ आपकी यह आंख टाठ कैसे 
हो रही है १ “कुछ नहीं " कहवर्‌ स्वाभीजी फिर स्तन्ध होगये । 
वहत समय तक वेठे रहने पर भी जव स्वामीजी ने कुछ भी वा्ताङाप 
नहीं किया तव दिष्य व्याकु होकर स्वामीजी के चरणकमलों को 
सपश कर वोढा, “ श्रीअमरनाथजी मे आपने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है 
क्या वह सव सन्ने नहीं वतटश्येगा £ ” पादस्पर्श से स्वाभीजी वु 
चौक से उठे, दष्टि मी कुछ वाहर की ओर खुटी ओर बोरे, “ जवसे 
अमरनाथजी का दशन क्रिया दै, चौविसों षन्टे मानो श्री हिव जी हमारे 
मस्तक ये वे रहते है; किंसी प्रकार मी नहीं हरते । " शिष्य इन 
वातो को सुनकर अवाक्‌ होगया । 


् 


स्वरामीजी--अमरनाथ पर ओर फिर क्षीरभवानी जी के मन्दिरमे 
मने वहत तपस्या की थी। 





स्वामीजी फिर कहने रगे, “ अमरनाथ को जति समय पहाड़ 
की एक खडी चदाह से होकर गया था | उस पगडण्डी से पहाडी 
टोग ही चदाई-उतराईं करते है, कोई यात्री उधर से नहीं जाता; 
परन्तु इसी मार्गं से होकर जाने की सुन्ने एक जिद सीहो गई थी । उसी 
परिश्रम से शरीर कुछ थका हओ है । वर्ह रसा कडा जाड़ा पड़ता दै 
कि दारीर मे दुद्सी चुभती है । 
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[न ^ भ. ५, ९ | 
एवचकानन्द्जा क सगं | 


(> ष्य [= 94 =. ग भ 
शिष्य-- मने सुनादैकि खोग नग्न होकर अमरनाथजी का 
दरशन करते हैँ] क्या यह सत्य है । 
[न + 98 ~ [~ 
स्वामीजी मेने भी कौपीन मात्र धारण कर ओर भस 
ठगाकर गुफा में प्रवरा किया था; तव र्ण्डक या गरमी कु 


स श ज नहीं 
मालूम होती थी, परन्तु मन्दिर से निकठ्त ही टण्ड से 


अकड़ गया | । 
शिष्य क्या वह कभी कनूतर भी देखने मे आया थां ? षुना 
[१ ष व ५९ कोः (+ (० [३ | 
हे कि ण्ड के मारे वर्ह कोई जीव-जन्तु नहीं वसता दै, केवर सफेद 
+ वा ^. 4 ^ ५ 
वनरूतरों की एक टुकड़ी कीं से कभी.कभी आजाती हे | 





स्वामीजी--हं, तीन चार सफेद कवूतयो को देखा था | प्रे | 


उसी गुफा मे या आसपास के किसी पाड; रहते ठै, दीक अलुमान । 
नहीं कर सकरा । | 


दिष्य - महाराज, टोगो से सुना है किं यदि कोई गुफा से बहर 
निकर्कर सफ़द्‌ कूरो को देख तो समञ्षते हैँ कि यथार्थं रिव के 
दन हए । 


तीजी च १ 1 ~ > न 
„ _ स्वामीजी वोदे, “सुना कि कवरूतर देखने से जिसके मनमे 
जेसी कामना रहती दै, वही सिद्ध होती दै । ” | 


अव स्वामीजी फिर कहने रगे कि छोटते समय जिस माग स 
सव यात्री आते है, उसी मार्मसवेमी श्रीनगर को आये ये | श्रीनगर 
पटचन क कुछ दिन वाद्‌ क्षीरभवानीजी के दन को गये ओर सात 
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दिन वही ठहरकर देवी को क्षीर चटृ!ई ओर्‌ पूजा तथा हवन किया था। 
प्रतिदिन वर्ह एक मन दूष की क्षीर का भोग चटति ये ओर हवन कसते 
थे | एक दिन प्रूना करते समय मन मे यह विचार उदित हआ, “माता 
भवानी जी यहं सचमुच कितने समय से प्रकारित ह ९ प्राचीन कारये 
यवनो न य्ह आकर उनके मन्दिर को वरिथस वर द्विया था ओर यर 
को छोग कुछ कर नहीं सकर ] हाय ! यदि मँ उस समय होता, तो चपचाप 
यह कभी नहीं देखता । "” इस विचार से जव उनका मन दःख ओर 
क्षोभ से अत्यन्त व्याकु ह्यो गया था, तव उनके सुनने मे यह स्पष्ट 
आया थाकि माताजी कह रदी ह--“मेरी इच्छा से ही यवनो ने मन्दिर 
का विष्वसं किया डे, जीण मन्दिर मे रहने की मेरी ङ्च्छादहै। 
क्या मरी इच्छा से अभी र्हा सातमंजिटा सोने का मन्दिर नहीं 
वन सकता १ तू क्याकर सक्ताहे मँतेरी रक्षा करेगी यातू 
मेरी रक्षा करेगा १ ” स्वामीजी वो, “ उस देववाणी को घुनने कै 
समय से मेरे मन म ओर कोई सकतप नहं है । मखवठ बनाने का 
सकद छोड़ दिया हे । माताजी की जो इच्छा हे बही होगा | ” शिष्य 
अवावू्‌ होकर सोचने खगा कि इन्हे ही तो एक दिन कड्या था, « जो 
कुछ देखता हे या घनता हे वह केवर तेरे भीतर अवस्थित आत्मा की 
प्रतिध्वनि मात्र दै ! वार कुछ भी नहीं है । » अव स्वाभीजी से उसने 
स्पष्ट प्रा, “ महाराज, आपने तो कहा था कि यह सव देववाणी 
हमारे भीतर के मावो की वाद्य प्रतिध्वनि मात्र है । `" सखामीजी ने वडी 
गम्भीरता से उत्तर दिया, “ मीतर हो या बाहर्‌, इसे क्या ९ यदि तुम अपने 
कानों से मेरे समान एसी अदारीरी वाणी को सुनो, तो क्या उसे मिथ्या 
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वचकानन्द्‌ जा कं सय म 


कह सक्षते हो १ देव-बाणी सचमुच सुनाई देती है, हमलोग 
वातौटाप कर्‌ रहै है, दीक इसी प्रकार से | ” 


<| 


शिष्य ने विना कोई द्विरुक्त किये स्प्रामीजी के वाक्यों वौ 
शिरोधायं कर छिया; क्योकि स्वामीजी की कथाओं मे एक एसी अदूमत 
शाक्तिं थी कि उन्हं विना माने नहीं रहा जाता था--युक्रित त्व सव 
धरे रह जाते थे । 


शिष्य ने अवर प्रेतात्माओं की वात छी । “ महाराज, जो सव 
न 


मूतःगरेतादि योनियं की वात सुनी जाती दै, रास्त्रं ने भी जिसका 
वार्‌ वार समर्थन किया है, क्या वह सवर सत्य दै १ "" 


स्रामी जी-अवस्य सत्य हं । क्या जिसको तुम नहीं देखते, वह 
सत्य नहीं हो सकता १ तेरी दृष्टि से बाहर दूर दूर्‌ पर कितने ही 
सहस्र ब्रह्माण्ड धू रहे है, त्ने नहं दीख पडते तो क्या उनका अस्ति 
मी नहीं हे १ मूत प्रेत हे तो होने दे, परन्तु इनके गड मे अप्रनामन 
न .ठगा | इसं शरीर मे जो आत्मा है, उसको प्रव्यक्त करना ही तुम्हारा 
काय दै | उसको प्रत्यक्ष करने से भृत प्रेत सब तेरे दासों के दास 
हो जायेंगे । 


शिष्य- परन्तु महाराज, एसा अनुमान होता है किउनको देखने 
से पुनजेन्म पर विद्यास बहुत ष्ट होता है ओर परोक प्र कुछ 
अव्रिङास नहीं रहता । 
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स्वामीजी - तुम सघ तो महावीर हो, क्या तुम्हे भी पररौका प्र 
िरवास करने के िए्‌ मूत प्रतो का ददन आवद्यका हे १ कितने शास्त्र 
पटे, कितने विज्ञान पटे इसं विराट विख के वितने गूढ ततल जाने, 
इतने पर भी आबज्ञान ठाम करने के ङ्एि क्या मूत ग्रेतों का ददन 
करना ही पडेगा १ छि; ! छि: ॥ 1 

शिष्य--अच्छा, महाराज, आपने स्वर्यं कमी भूत प्रेतो को 
देखा है 

स्वामीजी- स्वजनों मे से कोई व्यक्ति प्रेत होकर कभी कभी 
मुश्चको ददन देता था । कभी दूर दूर्‌ के समाचार भी खाता था। परन्तु 
परीक्षा करके देखा कि उसकी सव वतं सदा ठीक नही होती थीं | पर 
किसी एक विशेष तीथं प्रर जाकर “ वह मुक्त होजाय ' एेसी प्रार्थना 
करने पर उसका ददीन फिर सुत्ने नहँ हआ । 

 श्रद्धादिकों से प्रेतात्माओं की तृप्ति होती हैया नहीं अव 
शिष्य के इसत प्रन को पर्ने पर स्वामीजी बोठे, “ यह बुछछ असम्भव 
नहीं हे ] " दिष्य के इस विषय की युक्ति या प्रमाण मोँगने प्र 
स्वामीजी ने कहा, “ ओर्‌ किसी दिन इस प्रसंग को मटीर्मोति समन्ना 
दूगा। श्राद्धादि से व्रतात्माओं की तृप्ति होती है, इस विषय की अखण्ड- 
नीय युक्तयो है । आज मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ दै, फिर किसी ओर 
दिन इसको समञ्चाऊंगा । ” परन्तु फिर शिष्य को स्वामीजी से यह प्रन 
करने का अवसर उसके जीवन भर मँ नहीं मिटा । , 
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स्थान-वेदड- भाड़ का मड । 
वध--१८९८ ईस्वी ( नवस्वर ) 


विषय--स्वामीजी की संस्छरृत रचना-- श्रीरामकृष्ण देव 
के आगमनसे भावव भापामें प्राण का संचार-भापासत् किस 
प्रकार से ओजस्विता कानी दोगी-भय को व्याग देना दोगा-- 
भयसे ही दुवेकता व पापकी वृद्धि- सव अवस्थाओं मे अविचल 
रहना--शास्त्रपाठ करने की उपकारिता--स्वामीजी का अष्टा 
ध्यायी पाणिनी का पठटन-- ज्ञान के उद्य से किसी विषय का 
अदभुत प्रतीत न दोना । 


मठ अभी तक वेड म नीटाम्बर वावू के वगीचेम दही 
हे ! अव अगहन महीने का अन्त हे । इस समय स्वामीजी वह्ृधा संस्कृत 
शास्त्रादि की आोचना मे तत्पर है । उन्होने (आचण्डाठाप्रतिहतरयः'* 
इत्यादि शोको की रचना इसी समय की थी । आज स्वामीजी ने 
“ ॐ यहीं ऋतम्‌ ” इत्यादि स्तोत्र की सचना की ओौर शिष्य को देकर 
कहा, « देखना इसमे छन्दोभगादि कोई दोष तो नहीं है १ ” रिष्य 
ने उसे छे छिया ओर उसकी एक नकल उतार टी । 





* स्वामीजी कृत ˆ कवितावरी ` देखिए 1 
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जिस दिन स्वामीजी ने इस स्तोत्र की रचना की धी उस दिन 

मानो खामीजी की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान थीं । ठ्गभग दो 

घण्टे तक स्वामीजी ने शिष्य से सुन्दर ओर घुकुछित संस्कृत भाषा मे 

वातांखाप किया । ठेसा छुन्दर वाक्यष्रिन्यास, शिष्य ने वड़े बड़ पण्डितों 
केर्मुहसे मी कभी नहीं सुनाभा। 


+ 


जोहो रशिष्यके स्तोत्र की नकर उतार छेने प्र स्वामीजी 
विप भ भ [य ष ~ 9 ५ 
उससे वोटे, ^ देषो, किसी माव मे तन्मय होकर छिखिते-टिखते 


कभी कमी मेरी व्याकरण की यृ हेती है, इसछिए तुम लोगों से देख 
भाक लेने को कहता 


~ 
रिष्य वे स्वन नहीं हं वे आर्षं प्रयोग है । 


स्वामीजी - तुमने तो रेसा कह दिया, परन्तु साधारण लोग 
रसा क्यो सम्चगे १ उस दिन मने ‹ हिन्दू धर्मं ॑क्या है" इसं विषय 
प्र वगा भाषामे एक ल्ट छ्खिा, तोतुम्दीमें से किसी किसी 
ने कहा करि इसकी भा तो टृटी-कू्टी ह । मेरा अनुमान है कि सव 
वस्तुओं की नाई छ समय के वाद मे भाषा ओर भाव भी पीके पड़ 
जति है । आजकट इस देश मँ यही हभ हे, ेसा जान पडता दै। 
श्री गुरुदेव के आगमन से माव ओर माषा मे पिर नवीन प्रवाह 
आया हे | अव सव को नवीन संचि म टाक्ना है नवीन प्रतिमा 
वी मुहर र्गा कर सव त्रिपथो का प्रचार करना पड़गा। देखो न, प्राचीन 
समय के संन्यासियो की चाठ टार टृूटकर अव कौसी एक नवीन परि 
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पाटी वन री है | इक विरुद्ध समाज मे भी वहत बु व्रतिवाद्‌ हो 
रहा है; परन्तु इसपे क्या इभा ओर क्या हम ही उसे उरं १ आजकाछ 
इन सन्यासियों को प्रचार-काय के निमित्त दूर दूर जाना है | यटि 
प्राचीन सेन्यासियो का वेदा धारण कर अथौत्‌ भस्म कगाकर्‌ ओौर्‌ अ 
नग्न होकर वे कहीं विदेश को जाना चे, तो पहटे तो जहाज प्र ही 
उनको सार नहीं होने देगे । पर यदि किसी प्रकार विदेश पर्हैव भी 
ज्य, तो उनको काराग्रह म अवस्थान करनाहोगा । देर, सभ्यता ओौर 
समयोपयोगी कुछ कुछ परिर्तन सभी विषयों मे कर्‌ ठेना पड़ेगा । अव 
मै वेगा भाषामे टेख छ्छिने की सोच रहा द्र । सम्भव दैक 
साहिव्य-सेधक उसको पट्कर निन्दा करे । करने दो-मे वगा भाषा 
को नवीन सचि मे टाटने का प्रयत्न अवदय कख्गा । आजकल के 
ठेखक्र जव छिखने वरप्ते दँ, तव क्रियापद का बहत प्रयोग करते दै। 
इससे मापा मे राक्रित नहीं आती । विदोषण द्वारा त्रियापदों का भाव 
प्रकट करने से भाप्रा की ओजस्विता अधिक वटृती है | अवे इस 
प्रकर छिखिने की चेष्टा करो तो ।  उदघ्ोधन ' मे रेसी ही भाषा मेँ ठेख 
टिखने का प्रयत्न करनां । भाषा मेँ. क्रियापद्‌ प्रयोग करने काक्या 
तात्प है जानते हो १ इस प्रकार से भवो को धरिराम मिक्ता है । इस 
ए अधिक क्रियापदं का. प्रयोग करना रीघ्र रीघ्र खासठेने के 
समान दुप्ैकता का चिह्न मात्र है। यही कारण दै कि वणका माषामें 
अच्छी वक्तृताये नहीं दी जा सकतीं । जिनका किसी माषा पर अच्छा 
अधिकार है,वे शीघ्रता से भावों को रोक नहीं देते । दार भात का भोजन 
करके तेरा रीर जेसे दुक हो गया है,भापा मी ठीक वसी दीहो 
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गड दे। खान-पान, चार-चरुन, माव-मापा सत्रम तेजस्विता खानी होगी । 
चार्‌। आर्‌ प्राण का सचार करना होगा | नस-नस से रक्त का प्रवाह 
ररित करना होगा, जिससे सव विषयों मे एक प्राण का स्पन्दन अनुभव 
हा; तभा इस धार जीवरन-सम्राम म देर के छोग वच सरेगे । नह्य तो 
रीघ्रही यह देश ओौर्‌ जाति मृ्युकीछायामे ख्य हो जायेंगे । 


रिष्य- महाराज, बहुत दिनों से इस देर के लोगो का स्वभाव 
एक विदोप प्रकार का होगयादै। क्या उसके शीघ्र पथि्तन की 
सम्भावना है 

स्वामीजी - यदि तुम प्राचीन चार को बुरी सम्नते हो, तो मेने 
जसा बताया उस नवीन भाव को सीख क्यो नहीं छेत ? तुम्हे देखकर 
ओर भीदस पच छोग वैसा ही करेगे । पिर उनसे भौर प्रचास छोग 
सीखेगे । इस प्रकार अगि चकर समस्त जाति मे यह नवीन भावं 
जाग उटेगा। यदि तुम जानवृष्च कर भी रसा कार्यन करो तों 
सम्गगा कि तुम केवल वातो म ही पण्डित हो ओर कार्य मे मू | 

रिष्य--आपवे वचन से तो वेड साहस का संचार होता हे। 
उतसाह, वर ओर तेज से हदय प्रण होता है । 

स्वामीजी--हदय में धीरे धीरेवल को छाना होगा। यदि एक भी 
यथार्थं “मनुष्य ' बन जाय तो खाख वक्तरताओं का फल हो । मन ओर 


भह को एक करकं भावों को जीवन में कार्यानवित करना होगा| इसीको 
श्रीरामकृष्ण कहा करतेथे, ˆ भाव के धर मे किसी प्रकार की चोरी न 
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होने पाए] सवविपयो मे व्यवहारि बनना दोगा अयत्‌ अपने अपति 
कार्थं द्या सत याभाव का विकास वरना होगा| केवर मों 
प्रादुमाव से ही देश द्वा पड़ा हे । श्रीरामकृष्ण के जो यथार्थं सन्तान 
होगे वे सव धर्ममवों को कार्यरूप मँ परिणत करने का उपाय 
दिलायेगे | छोग या समाज की वातं पर ध्यान न देकर वे एकाग्र मन स 
अपनाकायं करते रगे । तुटसीदासजी के दोदेमे जो कै, सो क्या तूने 
नहीं सुना 
“ हाथी चरे वजार म दत्ता मौके हजार । 
साधन का दुभोव नदी, निन्दे चाहे संसार ॥ “ 
इसी भाव से चरना है | जनसाधारण को सामान्य कीड़ा-मकोडा 
-समन्नना होगा । उसकी मटी बुरी बातो को सुनने से जीवन भरे को 
क्रिसी प्रकार का महत्‌कायै नहीं कर सकता । ' नायमात्मा बनेन 
ठभ्यः› अथौत्‌ रारीर ओर मनम द्टृता न रहन से कोई भी स 
आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता | प्रथम पुष्टिकर उत्तम भोजन से दारीर 
को बटिष्ट करना होगा तभी तो मन का वट बदेगा मन तो हरीरका ही 
सक्षम अंश है । मन भौर सुव मे खु दृट्ता होनी चािए। “मँ दीन र 
“भ दीन द ' रेता कहते कहते मनुष्य वैसा ही हो जाता है । इसीटिषए 
-रास्त्रकार ने कहा है -- 
सुक्ताभिमानी मुक्ते हि वद्धो वद्धाभिमान्थपि । 
कमस्बदन्तीति सत्यथ या मातिः सा गतिभेवेत्‌ ॥ * 





* अष्टावक्रसंहिता । 


१७२ 


©©-0. 198€ रि. ॥811111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 


4 
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स 


जिसके हदय मे सुक्ताभिमान सर्वदा जागत हे वह सक्त ह्ये जाता 
है ओौर जो “भे वद दू" एसी भावना स्वता हे, समञ्च खोक उसकी 
जनम-जन्मान्तर तकं वद्ध दरा ही रहेगी । हिक ओर पारमार्थिक दोनों 
पक्ां मं ही इत वात को सत्य जानना । इप्तजीवन मे जो सर्वदा हताश- 
चित्त रहते है, उनसे कोई भी कार्थ नहीं हो सकता | वे जन्म ग्रति जन्म 
“हाय, दाय ' करते हए चे अते है ओर चे जति हं । "वीरभोग्या 
वसुन्धरा» अर्थात्‌ बीर छोग ही वघुन्धरा का भोग करते है यह वचन 
नितान्त सत्य हे । वीर वनो, सर्वदा को (अभीः अभीः. प मयञचू्य 
हः मं भयञल्य हर । सवकरो सुनाओ, " माभेः' (मतः '- मय न करो, 
भय नवरो । भयहीमृच्यु है, मय दही प्राप्‌, भय ही नरक, मय ही- 
अधर्म तथा भय ही व्यभिचार दै । जगत्‌ मे जो कुछ असत्‌ या मिथ्यामाव 
(16९81156 0021118) ह, बह सव इस भयख्य रतान से उलन 
हादे। इस भय नेदहीसु्ैके सूर्य को, वायु के वाधुल को, यमः 
ध यमल को अपने अपने स्थान प्रर रख छोड़ा हे, अपनी अपनी सीमा 
से किसी को बाहर नहीं जाने देता । इसलिए श्रति कहती है-- 

ˆ“ भयाद स्याभ्निस्तपाति भयात्‌ तपति सूर्यः । 
भयादिन्दरद्च वायुरच ृत्युधौवति पञ्चमः ॥ > 

जिस दिन इन्द्र, चन्द्र, वायु, वरुण मयद्चूल्य होगे, उसी दिन सव ` 
ब्रहम मं टीन होजायेगे - सृषटिरूप अध्यास का ठ्य साधित होगा । 
इसीरिए कहता र,  अमीः' (अभीः ` । 





‰ कठोपनिषद्‌ 
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वोरुते-बोटते स्वामीजी के वे नीोत्पठ नेत्र मानो अरुण स 
हो गये | मानो “ अभीः" मूतिमान होकर स्वामीरूप से शिष्य कै 


(0. 


जित हो ग 
सामने सदह अवस्थान कर रहा था । शिष्य उस अभय-मूति का दीन 
-कर मन म सोचने कगा, “ आचय ! इस महापुरुष के पासं रहने र 
ओर इनकी वतिं घुने से मानो मृद्यु-मय मी कहीं माग जाता है * 


स्वामीजी किर कहने कगे, “ यह शरीर धारण कर तुम कितने 
ही सुखदुःख तथा सम्पद-त्रिपद की तरं मे दिर जाओ, पस्तु 
ध्यान रखना वे सव केवर सुहूतेस्थायी दै । इन सवको अपने ध्यान 
मे भी नहीं काना । म अजर, अमर्‌, चिन्मय आत्मा दु, इस माव को | 
दृदृता के साथ घारण फर जीवन विताना होगा } ' मेरा जन्म नहीं हे, | 
मेरी मत्य नहीं है, मे निप आत्मा द्वै ' देसी धारणा मे एकदम तन्मय | 
ह्येजाओ । एकः वार छीन हो जने से दुःखं या कट के समय यह भाव 
अपने अप दही मनम उदय होगा, इसके छिषए पिर चेष्टा करने की 
कु आवदस्यकता नहीं रहेगी । कुक ही दिन हए सँ वैयनाथ देवघर मे 
प्रियनाथ मुखर्जी के घर गथा था। वर्ह ठेसी ससि उदी किं दम | 
निकख्ने को होगया, परन्तु प्रत्यक खास के साथ भीतर से“ सोऽ | 
सोऽह " गम्भीर ध्वनि उठने ठगी | तकियि का सहारा केकर प्राणवायु 
निकटने की अपेक्षा कर रहा था ओौर सुन रहा था कि भीतर कैवलं | 
“ सोऽहं सोऽह " ध्वनि हो रही है; केवर यह सुनने ख्गा, 
^ एकमेवाद्रयं ब्रह नेह नानास्ति विञ्चन । "" 


४ -- 


1 
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रिष्य स्तम्भित ह्योकर बे पके साथ वाताखाप करने 
से ओर आपकी सप्र अनुभूतियो को नने से शास्त्र पटने की पिर 
आवश्यकता नहीं रहती । 


स्वामीजी--अरे नहीं, रास्त्रं को प्रट्ना बहत ही आव्यक है । 
ज्ञान टाभक्रनेके लिए डास्त्रप वहत जरूरत हे | मं मठमं 
रीघ्रही रा्त्रादि पटाने का आयोजन करगा | वेद, उपनिषद्‌ 
` गीता, भागवत प्रई जायगी । अष्टाध्यायी पदाञगा | 


रिष्य-- क्या आपने प्राणिनि की अष्टाध्यायी पटीदहे 


स्वामीजी--जव जयपुर मं था, तव एक वड्‌ भारी वैयाकरण वे 
साथ साक्षात्कार हआ । फिर्‌ उनसे व्याकरण पठने की इच्छा हई | 
व्याकरण कृ वड़ विद्वान होने पर भी, उनमें पटाने की दाविति बहुत 
नहीं थी । उन्होनं सञ्च तीन दिन तक प्रथम सूत्र का भाष्य समञ्चाया, 
फिर भी मे उसकी धारणा नहीं कर सका । चौथे दिन अध्यापकजी 
रक्त हकर वोड, * स्पामीजी, जव तीन दिन मेभी भें प्रथम सूत्र का 
मम आपको नहीं समन्ना सका, तो अनुमान होता हे किं मेरे पदनि से 

आपको कोई टाम नही होगा| यह सुनकरमेरे मन मे बड़ी मरत्सना 

भोजनं ओर निद्रा को त्यागकर प्रथम सूत्र का माप्य अपने आप ही पटने 
ठगा। तीन घन्टे म उस सूत्रभाष्य का अथं मानो करामठ्क के समान 
प्रत्यक्ष होगया। तत्पर्चात्‌ अध्यापरकजी के पास जाकर सव व्यास्याभो का 
तार्य वतिं वातं व सभद्चा दिया। जध्यापकजी सुनकर वो, “ने तीन 
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दिन से सभञ्चाकर जो न कर सका उसकी आपने तीन नटे 
चमक्कारप्णं व्या्या केस सीलडी £ ' उस दिन से प्रति दिन आर 
जक के समान अध्याय प्र्‌ अध्याय पटृता चछा गया | मन की 
एकाग्रता होने से स्र सिद्ध हो जाता है-सुमेरु प्रच॑त को भी चर्ण 

करना सम्भव हे | 


शिष्य--आपकी समीं वतिं अद्भुत दं । 


द त्क्य 


स्वामीजी--“ अदभुत › स्वयं को त्रिरोप वात नहीं है, अङ्गता 
ही अन्धकार है | इसमे सव कुछ टके रहने के कारण अद्मुत जान 
पडता है । ज्ञानाटोक से प्रकाशित होने पर फिर र किसी मे अद्धृता 
नहीं रहती । अघटन-घटन पटीयसी जो माया हे, वह भी छप जाती 
है | जिसको जानने से सव कुछ जाना जाता है, उसको जानो; उसके । 
विषय पर चिन्तन करो । उस आत्मा के प्रत्यक्ष होने से रास्त्रं कै 
अथ “ करामट्कवत्‌ ' प्रत्यक्ष होगे । जव प्राचीन ऋषियों को एसा 
आ था, तव हम छोगों को क्यो न होगा हम भीतो 
मनुष्य है । एक व्यक्ति के जीवन मे जो एक वार जा है 
चेष्ठा करन से वह अवद्य ही ओौरों के जीवनम फिर सिद्ध 
होगा । 8)8॥01 190९688 1186]? अथात्‌ जो एकवार हो लिया 
हे, बही वार वार होता है| यह आत्मा सवै मूत म समान है कवठ 
प्रत्यक भूत मे उसके विकासं का तारतम्य मात्र है । इस आत्मा का | 
धेकास वरने की चेष्टा करो । दखोगे किः बुद्धि सव विषयो मे प्रवद 
करेगी 1 अनात्मक्ञ पुरुषों की बुद्धि एक्देर-दरिनी होती दै । आसङ्ग 


१ 
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पुरुषों की बुद्धि सधैम्ासिनी होती है । आत्मग्रकाश होने से, द्खोगे किं 
दर्शन, विज्ञान सव तुम्हरे आधीन होजफगे । िंहगर्जन से आत्मा 
की महिमा की घोषणा करो । जीव को अभय देकर कहो, ‹ उत्तिष्ठत 
जाग्रत प्राप्य वराननिवोधत | ' ‹ 41186, 8 &]:8 90 £} 0४ 
11} {116 &091 18 16६८1060. 
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परच्छद्‌ १८ 
स्थान-वेलुड- भाड़ का सट । 
वष--१८९८ ईस्वी । 





विषय- निर्विकल्प समाधि पर स्वामीजी का व्याख्यान 
- इस समाधिसे कौन लोग फिर संसार सँ लौटकर आ सकते 
~ | 


हे --अवतारी पुरुषों की अद्भत दाक्ति पर्‌ व्याख्यान ओर उस 
विषय पर॒ युकित व प्रमाण--शिष्य द्वारा स्वामीजी की पूजा। 


आज दो दिन से शिष्य वेड मे नीटाम्बर वाद के भवन 
स्वामीजी के पास हे । कठकत्ते से अनेक युवकों का इक्त समय स्वामीजी । 
के पास आना जाना रहने के कारण आजकठ मानो मढ मे वडा | 
उत्सघ हो रहा है । कितनी धर्म-चची, कितना साधन-मजन का उदम 
तथा दीनहुषियों का कष्ट दूर करने के कितने ही उपयो की आढोचना 
हो रही है! पतने ही उत्साही सन्यासी महादेवजी फे गणों के 
समान स्वामीजी की आज्ञाका पाटन करने को उत्सुकता के साथ. 
खड है । स्वामी प्रेमानन्दजी ने श्रीरामकृष्ण की सेवा का भार ग्रहण 
किया है| मठ में प्रूना ओर प्रसाद के च्यि वड़ा आयोजन है| समागत 
भद्र लोगों के छिए्‌ प्रसाद सर्वद] तैयार हे । 
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आज स्वामीजी ने शिष्य को अपने कमरे म रात को रहने की 

आज्ञा दी है। स्वामीजी की सेषा करने का अधिकार प्राकर शिष्य का 

ह्ट्य आज आनन्द से पर्ण हे । प्रसाद पाकर वह स्वामीजी की 

चरणसेवा कर रहा है | इतने मे स्वामीजी वोदे, “रसे स्थान को 

छोड़कर तुम करकत्ता जाना चाहते हो £ य्ह कसा पतित्र माव, 

कैसी गगाजी की वायु, कैसा सव साधुओं का समागम है! एेसा 
स्थान क्या ओर कहीं टूटने से मिलेगा १” 


शिष्य- महाराज, बहत जन्मों की तपस्या से आपका सत्संग 
सु्चे मिटा द । अव कृपया एसा उपाय कीजिए जिसमे मँ फिर माया- 
मोह मे न रभैसू। अव प्रव्यश्च अनुमति के ठिए मन कभी कभी वडा 
व्याकु हो उप्ता है| 





स्मरामीजी -मेरी भी अवस्या एसी ही इई थी । कारपुर के 
उद्यान मे एक दिन श्रीगुरुदेव से बडी व्याकुर्ता से अपनी प्रार्थना 
प्रकट की थी। उस दिन सन्ध्या के समय ध्यान करते करते अपने शरीरं 
को खोजा, तो नहीं पाया । एसा प्रतीत आ वि शरीर बिटकुरु दे 
दी नहीं। चद्‌, सुयै, देश, काट, आकाशा सव मानो एकाकार 
होकर कटं ख्य हो गये दै। देहादि बुद्धि का प्रायः अभाव हो 
गया था ओर्‌ "य" भी वस ठ्य-सा ही हो रहा था ! परन्तु बु्छ अहे 
था, इसीलिए उस समाधि-अवस्था से खौट आया था। इस प्रकार 
समाधिकाठमे ही श्षै' ओर श्रह्म' मे भेद नहीं रहता, सब एक होजाता 
ह; मानो महा सयुद्र - ज ही जर ओर कुछ नहीं हे; भाव ओर भाषा 
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का अन्त होजाता है | “ अवाङ्मनसोगोचरम्‌ ' जो वचन ह 
उपटन्धि इसी समय होती हे । नहीं तो जव साधक ° त ५ 
विचार करता है या कहता है तव भी "म * ओर "ब्रह्म" श 
पृथ रहते है अयौत्‌ द्वैतवोध रहता हे । उसी अवस्था को दिर र्त 
कएने की मने बारम्बार चेष्टा की, पर्त पा न सका। श्रयुरुदे सु ` 
कहने पर्‌ वे बो, * उस अवस्था मं दिनरात रहने से माता भगवतीका 
कार्यं तुमसे नही होगा । इसठिए उस अस्या को पिर्‌ प्राप्त न क्र 
सकोगे; कायै का अन्त होने पर बह अवस्था प्रिर आ जाएगी । ' 


विवेकानन्दजी के संग मे 


"नत्र 





शिष्य-तोक्या निःदोष समाधिया टीव टीक निरविकल 
समाधि होने प्र, कोई पिर अहंज्ञान का आश्रय छेक दवैतभाव के राव्य 
मेस ससार मं - नहीं खौट सकता ? 


स्वामीजी-- श्रीरामकृष्ण कहा करत ये कि एकः मात्र अवतारी 
पुरुष ही जीव की मगर कामना कर एसी समाधि से छौट सवते है । 
साधारण जीवों का पिर व्युत्थान नहं होता; केवर इक्कीस दिन तका 
जीवित अवस्था मे रहने पर उनके शरीर सूखे पत्ते के समान ससारखूषी 
वृक्ष से इकर गिर पडते'है । ~ 





शिष्य--मन के बिदुप्त होने प्र जव समाधि होती दै, मन की 
जव कोई ठहर नहीं रह जाती, तव फिर विक्षेप अथौत्‌ अहं ज्ञान का 
आश्रय छेकर संसारम रौटने की क्या सम्भावना हे जब मन दही नहीं 
रहा तब कौन या किसढिए समाधि अवस्था को छोडवर दरेतराञ्य मे 
उतर कर आयेगा ९ (र 
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स्वामीजी- वेदान्तरास्त्रों का अभिप्राय यहे कि निःरोष निरोध- 
समाधि से पुनरावृत्ति नहीं होती; यथा-“ अनावृत्तिः शब्दात्‌।' परन्तु 
अवतारी खोग॒ जीवों के मग के निमित्त एक आध सामान्य वासना 
रख ठेते दं । उसी आश्रय से ज्ञानातीत अदवितमूमि (इप0७८००४०)०प8 
8४८९ ) से “मे तुम" की ज्ञानमूटकं दवेतभूमि (५००६९०३ 8916 } , 
मे अति दहे । 





विन्तु महाराज, यदि एक आध वासना भी रह जाय 
तो उसेनिःेप निरोध समाधि अवस्था कै कह सक्ते है १ क्योकि 
शास्त्रम दै विः निःशेष निर्विकल्प समाधि म मन की सव वृत्त्यौ, सव 
वासनयि निरुद्ध या ध्वैस हो जाती हैं | 


स्वामीजी- महाप्रलय वे पश्चात्‌ तो फिर सृष्टि ही कैसे होती 

मह प्रस्य सभौ तो सव कुछ ब्रह्मम ख्य हो जाता है। परन्तु 

य॒ दोने पर भी शास्त्रम स्प्रसंग सुनने म आतादहै- स्रि भौर 

य प्रबाहाकार से पुनः चटते रहते हैं । महाग्रखय के पड्चात्‌ सृष्टि ओर 

केः पुनरावतन की नाई अवतारी पुरूपं का निरोध ओर व्युत्धान 
भी अप्रासंगिक क्यो होगा 


9 ८ + 


९ 


रिष्य- क्या यह नहीं हो सकताहै करि ट्य-काट मे पुनःस्षटि का 
चीज ब्रह्म मे टीनप्राय रहता है ओर वह महाप्रस्य या निरोध समाधि 
नहीं दे, वरन्‌ वह केवर सृष्टि का वीज तथा शक्ति का ( आप जैसा 
कहते है ) एक अव्यक्त (0066181 ) आकार मात्र धारण करना है | 


१८९ 





©©-0. 16 रि. 81110118 5118511 0016011 44210110. 01011760 0 66800011 


| 


विवकानन्दजी के संगमे 


स्वामीजी- इसके उत्तर मेँ म व्रंगा कि जिस ब्रहम म किसी 
गुण का अस्तिव नहीं है, जो निप ओर निर्युण है, उसके दार त 
सृष्ट का बहिरगत (-9०]९०९0 ) होना कैसे सम्भव हे। ` ` “ 


शिष्य--यह वहिर्गमन ( ए"0.}९०९४100 ) तो यथार्थं नही 
आपके बचन के उत्तरम शास्त्र ने कहा हैकि ब्रहम से व 
विकास मरुप्यक भे मृगजठ के समान दिलाई देता हे, परन्तु भासत र 
सृष्टि आदिं कु ' भी नही है । भाव-वस्तु तरह मे अभाव मिष्या 
माया के कारण एसा भ्रम दिखाई देता है। 


स्वामीजी -यदि सृष्टिहीमिथ्यादेःतो तुम जीव की निकल 
समाधि ओर समाधि से व्युत्यान को भी मिथ्या = श्कैर मान सकते 
हो जीव स्वतः दी, ब्रह्मस्वरूप है। उसके फिर बन्धन कौ अनुभूति 
कसी £ "मं आतमा द्रु एसा जो तुम अनुभव करना चाहते हो, वह 
मीतो भ्रम ही इ, क्योकि शास्त्र कहता है कि तुम तो पहिले सेही 
ब्रह्म हो| अतएव (अयमेव हि ते वन्धः समाधिमनुतिष्टसि - समाधि- 
छाम करना जो तुम चाहते हो, वही तुम्हारा बन्धन है। 


शिष्य--यह तो वड़ी कठिन वात है। यदि भे ब्रह ही तौ 
सर्वदा इस विषय की अनुमूति क्यो नही होती ? 


स्वामीजी - यदि “भैतुम› वे राञ्य वित-मूमि ( 00086108 
11806) में इस बात का अनुभव करना हो, तो एक करण या जिससे 
अनुभव हो सके, एसे एक पदाथ ( 80706 1081717 09६91 ) 
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वी आवश्यकता हे । मन ही हमारा वह करण है, परन्तु मन पदाथ तो 
जड है । उसके पीके जो आत्मा है उसकी प्रभा से मन चैतन्यवत्‌ 
केवल प्रतीत होता दै । इसकिए्‌ पञ्चदशीकार ने कहा है, ' चिच्छाया- 
वशतः शक्ििर्चेतनेव विभाति सा ' अथौत्‌ चित्‌स्वरूप आत्मा की 
प्रछाई या प्रतिविम्ब के अविश से राक्रित को चैतन्यमयी कहकर 
अनुमान करते है ओर इसीटिए मन को भी चतन पदाथ कह कर 
मानते हे । अतएव यह निर्चित है किं मन के द्वारा शुद्ध चतन्यस्वरूप 
आता को नहीं जान सकते । मन के परे पर्हैचना है । मन के परे तो कों 
करण नहीं है--एक आत्मा ही है । अतएव जिसको जानना चाहते हो, 
वही फिर करणस्थानीय हो जाता हे । कती, कर्म, करण सव एक हो जाता 
हे | इसीटिए रति कहती दै, ' विज्ञातारमरे केन व्रिजानीयात्‌। ' इसका 
निचोड यह हे कि द्वैतभ॒मि (08९10 प8 11४16) के ऊपर एसी एकः 

अवस्था हे जद कती, कर्म, करणादि मे कोर द्वैतभाव नही हे | मन के 
निरोध होने से वह प्रव्यक्च होती दै । ओर कोई उचित भाषान होने के. 
कारण इस अवस्था को श्रत्यक्ष करना' कह रहा र; नहीं तो इस अनुभव 
वो प्रकाशित करने के ठिए कोई भाषा नहीं है । श्रीराङ्कराचा्॑ इसको अप- 
ोक्षानुभृति ' कह गए है । एसी प्रयक्षानुभ्रति या अपरोक्षानुभूति होने पर 
भी अवतारी छोग नीचे द्तमूमि पर उतरकर उसकी कुछ कुछ ब्रटकदिखा 
देते है । इ्सीटिए कहते हें कि आप्त पुरुषो के अनुभव से ही वेदादि 
शास्त्रों की उत्पत्ति ह है। साधारण जीवां की अवस्था उस नमक के पृतटे 
वी ना है, जो समुद्र को नापने गया था ओर स्यं ही उसमे धुं गया 
समञ्च न ए तात्पर्यं यह है कि तुम्हे इतना ही जानना होगा कि तुम वही 
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ववकानन्दजा कं स्गम 


नित्य नहा हो । तुम तो पहि से ही बह रो, केवल एकः जड न 
( जिसको शास्त्र ने माया कहा है ) वीच मे पड्कर्‌ तष इसको 
समञ्नने नहीं देता । सक्ष जङ्रूप उपादानं द्वारा निमित मन नामकं 
पदाय के प्रशमित होने प्र आत्मा अपनी प्रभा से आपृ ही उद्वाधित 
होती हे । यह माया ओर मन मिथ्या है, इसका एक प्रमाण यहं 
है कि मन स्वयं जड़ ओर अन्धकारस्वरूप हे जो पञ्चात्स्थित आसम 
की प्रभा से चेतन्यवत्‌ प्रतीत होता है । जव इसको समञ्च 
तो एक अखण्ड चेतन्य मे मन ठ्य हो जयिगा; तभी 
की अनुभूति होगी । 





जाओगे 
“अयमात्मा ब्रह्म 


य्ह. पर स्वामीजी वोटे, “क्या त्ने नीद आ रही है तोजा 
सो जा। ” शिष्य स्वामीजी के पास के ही विष्टौने प्र सो गथा । रात 
मे सख्वामीजी नीद अच्छी न आने के कारण वीच वीच मे उट करत्रैठन । 
गे । शिष्य भी उठ कर उनकी आवद्यक सेवा करने ठगा। इस प्रकार । 
रात बीत गई, पर रात्रि क अन्तिम प्रहर मे एकः अदभुत-सा स्न 
देखकर निद्रा भग होने पर वह बड़े आनन्द से उठा | प्रातःकाठ गगा- 
स्नान करके जव शिष्य आया, तो देखा कि स्वामीजी मठ के नीचे कै | 
खण्ड मं एक वैच पर पूर्व की ओर यह विये व्रैठे दै । रात्र के स्वप्न वो 
स्मरण कर स्वामीजी के चरणकमलं के प्रजन के छिए उसका मन चंचठ 
हभ ओर उसने अपना अभिप्राय प्रकट कर उनकी अनुमति केरिए 
प्राना की । उसकी व्याकरुता को देख स्वामीजी सम्मत हो गण्‌; फिर 
शिष्य ने दु धत्रे के फूट सग्रह कयि ओर स्वामीजी के शरीर भर 
महाशिव के अधिष्ठान का घ्यान करके विधिपूर्वकं उनकी प्रजा की । 
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पूना के अन्त मे स्वामीजी शिष्य से वोटे, «त्‌ ने तो प्रूना करटी, 
परन्तु वावूराम ( स्रामी प्रेमानन्दजी ) आकर तुन्ने खा जायगा ! तूने 
केस श्रीरामकृष्ण के प्रूजापात्र मे मेरे पातर को रखकर प्रजा १ ये वाति 
हो ही रदी थीं करि स्वामी प्रेमानन्दजी वर्ह आ पर्हैचे ओर स्ामीजी 
उने बो, ^ देखो, आज इसने वैसा एक काण्ड रचा है ! श्रीरामकुष्ण 
के प्रूजापत्र मेषूठ-चन्दन ठेकर इसन मेरी प्रूजा की । » स्वामी 
प्रेमानन्दजी हंसने खगे ओौर वोढे, “ वहत अच्छा किया, तुम ओर 
श्रीरामकृष्ण क्या दो दो हैँ १ यह वात सुनकर शिष्य निर्भय हो गया । 
शिष्य एक कटर हिन्दू था। अखाच कातो कहना ही क्या, 
किंसीका कुआ इ द्रव्य ठक भी ग्रहण नहीं करता था, इसरिए 
स्वामीजी उसको कमी कभी “ मटजी ' कहकर पुकासते ये। म्रातःकाटीन 
जट्पान के समय व्रिखायती वरिस्कुट इत्यादि खाते खाते स्वामीजी 
स्वामी सदानन्द से बोट, “ जाभो, मटजी को तो पकड़ छाओ | ” 
आदेश प्राकर दिष्य के वर्ह पर्वते ही स्वामीजी ने शिष्य को इन 
द्रव्यो मे स थोड़ा थोड़ प्रसादरूप से खाने को द्िया। विना दुविधामे पड 
कर्‌ शिष्य को वह सव ग्रहण करते देखकर स्वामीजी हसते इए बोले, 
“ आज तुमने क्या खाया जानते हो १ ये सव सर्गी के अण्डे से बनी 
दई है । ” इवे उत्तर म उसने कहा, “ जो भी हो सुञ्चे जानने की 
कोई आबर्यकता नही, आपके प्रसादरूप अमृत को खाकर भँ तो 
अमर हो गया | यह सुनकर स्ामीजी बोले, ५ म आरीर्वाद देता 
` द् कि भजसे तुम्हारी जाति, वर्ण, आभिजात्य, पाप पुण्यादि अभिमान 
सदाके ट्ष दूर्‌ हो जाद्‌] ” 
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स्वाभीजी की उस दिन की अयाचित अपार दया कौ स्मरण कु 
शिष्य सम्चता हे विः उसका मानव-जन्म सार्थक ह्यो गया ५ 

तीसरे पहर एकाउन्टन्ट जनरठ वान्रू मन्मथनाथ भद्चचाक् 
स्वामीजी के पास अये । अमेरिका जाने से पहिटे स्वामीजी मास मे 
इन्दी के भवन मे अतिथि होकर बहुत दिन रहे थे ओर तभी से 
स्वामीजी के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति रखेत थे | म्टाचा्य महाराय पार्चात्य 
देश ओर भारतवधैके सम्बन्ध मे अनेक प्रन करने खे । खवामीजी ने उन 
सव प्ररनो के उत्तर देकर ओौर अनेक प्रकार से सत्कार करके कहा, ५ एकं 
दिन तो य्ह ठहर ही जाहेय | ” मन्मथ वानू यह कहकर कि “ ओर किसी 
.दिन आकर ठहर्गा ” बिदा इए जर सीदरियों से नीचे उतसते समय 
किसी एक मित्र से कहने कगे," हम यह मद्रास मे पि ही जान गये 
थे फ वे पृथ्वी पर एक महान्‌ काथ विना विये न रहेगे | सी सवैतो- 
सुखी प्रतिभा मनुष्य मे तो पराई नहं जाती | ” 


स्वामीजी ने मन्मथ वानर के साथ साथ गेगा कै क्रिनारे तक 
जाक उनको अभिवादन करको विदा विया ओर कुछ देर तक मैदान 
म टहककर्‌ अपने कमरे मे विश्राम करने के छिए चरे गये । 
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9 


स्थर वेल; किराये का मठ-भवन । 
वप--१८९८ ईस्वी 





यापार वाणिज्य कृरने 
के किए प्रोत्साहित करना--श्रद्धा व आत्मविद्वास्र न होने के 
कारण दही इस देश के मध्यम श्रणी के लोगों की दुर्दशा- ईइग्टैण्ड 
में नौकरी पेशा लोगों कौ छोटा मानकर उनके प्रति जनता कौ 
धृणा-- भारत में शिक्षा के अभिमानी व्यकितयों की निष्ियता 

विक रिक्षा क्सि कहते दै--दूसरे देशों के निवासियों की 
क्रियाशीलता ओर आत्मविश्वास--भारत क उच्च जातीय लोगों 
की तुलना गें निम्नजातीय लोगों की जागृति तथा उनका उच्च जाति 
के लोगों से अपने अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न- उच्च जाति 
के लोग इस विषय मे यदि उनकी सहायता करे तो भविष्यसे 
दोनों जातियों का काभ- निम्न जातियों के व्यक्तियों को यदि 
गीता के उपदेशा के अनुप्तार शिक्षा दी जाय तो वे अपने अपने 
जातीय कर्मोका त्यागन करके उन्हं ओरभी गौरव के साध 
करते रहेगे- यदि उच्च वर्गीय व्यक्ति इस समय इस प्रकार 
निम्नजात्तियों की सहायता न करेगे तो उनके भविष्य के निद्चथ 
दी अन्धकारपूरणं होने की सम्भावना । 
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विवकानन्दजी के संग म 

शिष्य आज प्रातःकाठ मठ म आया हे । स्वामीजी वे 
की वन्दना करके खडेहोते ही स्वामीजी वोटे, ५ नौकरी ही क्रते रहने 
से क्या होगा £ कोई व्यापार क्यो नहँ करते १" शिष्य उस स 
एक स्थान पर॒ एक गृहरिक्षक का कायै वारता था । उस समय त 
उस्र सिर पर॒ परार का मार न था । आनन्द्‌ से दिन वबीतते ये| 
शिक्षक के काय के सम्बन्ध मे जव शिष्यने प्रा तव स्वामीजीने 
कह ^ बहत दिनों तक रिक्षकी करने से बुद्धि विगड़ जाती | 
ज्ञान का विकास नहीं होता । दिनरात ठड्कों के वीच रहने से धीर 
धीरे जडता आजाती है; इसटिए्‌ अगे अव अधिक मास्टरी न कर्‌ | 

शिष्य--तो क्या करैः १ 


चरणकमढों 


स्वामीजी-- क्यों १ यदि त्ने गृहस्थी ही करनी है ओर यदि धनः 
य च की अ कां <. =. > =. 
मानं की ही आकांक्षा है, तो जा अमेरिका मे चला जा | नँ व्यापार 
का उपाय बता दगा । देखना पच वर्पो मे कितना धन कमा लेगा । 
ध शिष्य--कौनसा व्यापार करगा १ ओर उसके छिए धन कह 
. से आएगा 


स्वामीजी- पाग की तरह क्या वकता है १ तेरे भीतर अदम्य 
क्ति हे। त्‌ तो मे कुछ नहीं सोच सोच कर वीर्यधिहीन बना 
जारहाहै। तूदी क्यो सारी जातिही एसी वन गई दहै। जा 
एकवार धूम आः देखेगा भारतवर्ष के बाहर ठोगों का ‹ जीवन-प्रवाह ' 


आनन्द स, सर्ता से, प्रवर वेग के साथ वहता जा रहा है। 
आर म छोग क्या कर रहे हो १ इतनी विया सीख कर दूसरे के 
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दसाज्ञे पर भिखारी की तरह ( नौकरी दो, नौकरी दो " कहकर चिद्छा 
रहे हो । दूसरों की ठोकरे खति हृए- गुखामी करे भी तम लोग 
क्या अभी मनुष्य रह गये हो १ तुम छोगो का मूल्य एक फटी कौडी 
भी नहीं है। एसी छजटा फटा मूमि, जर्हौ पर प्रकृति अन्य सभी 
देशों से करोड गुना अधिक धन-धान्य पदा कर रही दहै, वरहो पर 
जन्म ठेकर्‌ भी तुम ढोगों के पेट मे अन्न नही, तन प्र वस्त्र नहीं! 
जिस देशा के धन-धान्य ने पृथ्वी के अन्य सभी देशो मे सम्यता का 
वरिस्तार्‌ किया दै, उसी अनप के देश मे तुम ोगो की देसी दुर्दशा ! 
तुम छाग घृणित कृत्ता स॒ मी बदूतर हो गये हो ! ओर फिर भी अपने 
-वेदान्त की डींग किते हो ! जो राष्ट आवश्यक अनवसर का 
भी प्रबन्ध नहीं कर सकता ओर दूसरे के मह की ओर ताक कर ही 
जीवन व्यतीत कररहादे उस राष्ट्‌ का यह गर्व! धर्म-कर्मौको 
ठंजछि देकर पिरे जीवन-सेप्राम में कूट्‌ पडो । भारत मे कितनी 
जं पेदा होती ह । विदेरी रोग उसी कच्चे मार के द्रारा ‹ सोना " 
॥ हे हें । ओर तम लोग वोद्च ढोनेवटे गधों की तरह उनके 
सामानों को उठाते उटाते मरे जा रहे हयो । भारत मे जो चीजें उत्पन्न 
होती दै, षिदेशी उन्हीको ठे जाकर अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार की 
चीज बनाकर सम्पत्तिशाटी वन गये; ओर तुम रोग अपनी बुद्धि 
सन्दूक मे बन्द करकं धर का धन दूस को देकर ‹ हा अन्न ' "हा 
अन्न ' करके भटक रहे हो ! 


-01/ (2 


~^ 
५५ 


६1 3 


रिष्य -अन-समस्या कैसे दर हो सकती है, महाराज ए 
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स्वामीजी-उपाय तुम्हारे ही हाथो मे हे। ओंखों पर प्व वधक 
कह रहे हो, “भै अन्धा कुछ दे नहीं सकता ! ' ओंँख पर्‌ कौ र 
अट्ग करदो, देखोगे--दोपदर के सूय की विरणों से जगत्‌ आलोकित 
हो रहा है । रुपया इका नहं कर सकता, तो जहाञ्ञ का मजः 
वनकर्‌ विदेश मे चछा जा । देशौ वस्त्र, गना, सपा शाह्‌ सिर पर 
रखकर अमेरिका ओर यूरोप की सड़कों ओर गलो मे घूम पू कर 
चेच । देखेगा मारत मे उत्पन्न चीजों का आज भी वरल कितना मूलय 
हे । इृगटी जिटे के कुछ मुसलमान अमेरिका मे दसा ही व्यापार्‌ कर 
धनवान वन गये हे । क्या तुम छोगों की विचा बुद्धि उनसे भी कम 
हे! देखना इस देश मे जो वनारसी साड़ी वनती ३, उसके समान 
बह्विया कपड़ा पृथ्वी मर मे ओौर कहीं नही वनता । इस कपड़े को 
ठेकर अमेरिका भ चखा जा | उस देश मं इस कपडे से स्त्रियो के गाउन 
तयार करने कग जा, फिर देख कितने रुपये अति है | 

` शिष्य- महाराज, वे छोग क्या बनारसी साडी का गाउन पहनैगीए 

छुना है, रग व्रिो कपडे उनके देश की ओौरतं पसन्द नहीं करती 

स्वामीजी खगे या नही, यह मैदेरसुरा। तू हिम्मत करके चटा तो 
जा! उस देश मे मरे अनेक मित्र है । म उनसे तेरा परिचय करा दगा । 
आरम्भ म कह सुनकर उनम उन चीजों का प्रचार करा दगा । उसके 


` वाद्‌ देखेगा, कितने ठोग उनकी नकर करते है| तब तो त्‌ उनकी मांग 


की प्रति करने मे भी अपने को असम परायेगा | 
रिष्य- पर व्यापार करने के ठिए मूरधन करौ से आएगा 
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स्मामीजी -मं किसी न किसी तरह तेरा काम शरू करा दूगा। 
परन्तु उसके वाद्‌ तुश्च अपने ही व्रयत्न पर निर्भर रहना होगा । हतो 
वा प्राप्स्यचि स्वगं जिला वा मोक्ष्यसे महीम --इस प्रयत्न मं यदि तू 
मर भी जायगा तो मी बुरा नहीं । तञ्च देवकर ओर दृसरे दसं व्यवित 
आग बदु | जर्‌ यदि सर्ता प्राप्त हयो गई तो फिर सुलपूर्वक 
जीवन व्यतीत करेगा | 
शिष्य परन्तु महाराज, साहस नही होता । 
स्वामाजी-इसीटिषए तो मे कहता द्व कि माई, तुममे श्रद्धा नहँ 
हं - आस्विदवस भी नहीं । क्या होगा तुम ढोगो का १ न तो तुमसे 
गृहस्यीहोगी आरन धमदही। यातो इस प्रकार के उद्योगधपे करक 
ससार म यशस्वी, सम्पत्तिराटी वन, या सव कुछ छोड छाड़ कर 
रे परथ का अनुसरण कर ओर सतार के ठोगों को ध्र का उपदेश 
द्कर्‌ उनका उपकार कर; तभी तूहमारी तरह भिक्षा पा सकेगा केन-देन 
न रहन प्रर काह किसी की ओर नहीं ताकता । देख तो रहा है; हम 
ध्म की दो वति सुनति है, इसीटिए गृहस्य ढोग हमे अन्न के दो दनि 
हे । तुम खोगकुक भी न करोगे, तो छोग तुम्हे अनन भीक्योंदेगो ! 
नकर म, गुटामी म इतना दुःख देखकर भी तुम खोग सचेत नहं हो रहे 
हो । इसीलिए दुःख भी दूर्‌ नहीं हो रहा हे । यह अवश्य ही दैवी माया 
काखट हे । उस देरामं मेने देखा, जो छोग नौकरी करते है उनका 
स्थान पार्टमेट ( रष्टय समा ) मे बहत पीके होता है । पर जो ोग 
प्रयत्न करके विचवुद्धि द्वारा स्वनामघन्य हो गये हैँ उनके चरैठने के 


च 


ए सामने की सीट रहती है । उन सव दें मे जातिभेदः का अञ्लट 


८4 
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नहीं है । उदम व परिश्रम दारा जिन पर भाम्य-रक्ष्मी प्रसन्न है 
ही देश के नेता ओर नियन्ता माने जते दै। ओर तुम्हारे देश भर 
जातिपौति का मिथ्याभिमान है, इसङिए तुम्दं अन्न तक नसीव नह| 
तममे एक घु तक तैयार करने की योग्यता नहीं हे ओर्‌ फिर तम 
कोग अग्रजो के गुणदोषों की आटोचना करने को उत होते हो । 
मूख | जा उनके परो पड़; जीवन-संम्राम कै उपयुक्त धिच, शिप. 
विज्ञान ओर क्रिधारीट्ता सीख, तभी त्‌ योगय बनेगा ओर्‌ तभी तुम 
छोगो का सम्मान होगा। वे मी उर्‌ समय तुम्हारी वात मानेगे। 
केवर कत्रि बनाकर चिल्छने से क्या होगा 


शिष्य परन्तु महाराज, देश के सभी शिक्षित टोग उस 
सम्मिकित हो रहे हे । 


स्वामीजी ~ कुक उपाधिर्यो प्राप्त करने या अच्छा माषणदे 
सकने सेश्दी क्या तुम्हारी दष्टिमे वे शिक्षित द्यो गये! जोशिक्षा 
साधारण व्यक्रित को जीवन-सेप्राम मे समर्थं नहीं वना सकती, जो 
मनुष्य मे चसत्रि-बल, पर-हित-भावना तथा सिंह के समान साहसं 
नहीं छा सकती, वह भी कोई रिक्षा हे £ जिस शिक्षाके द्वारा जीवन 
मे अपने पैरो पर खड़ा हआ जाता है, वही है शिक्षा। आजकल 
को इन सव स्फर-काठेजों मे पट्कर तम छोग न जानि की 
एकः प्रकार कै अजीर्ण के रोणियों की जमात तैयार्‌ कर रटे हयो 
केवर मशीन की तरह परिश्रम कर रहे हो ओौर “ जायस्व म्रियख 
इस वाक्य के साक्षी खूप मे खडे हो ! ये जो किसान, मजदूर, मोवः 
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परिच्छेद १९. 
मेहतर आदि हैँ इनकी कर्मरीकता ओर आत्मनिष्ठा तुमे से करई रोगों 
से काफी अधिक दहे। ये रोग चिरकारु से चरपचाप काम विये जा 
रहे है, देश का घन-घान्य उत्पन्न कर रहे हे पर अपने अहे से कभी 
नहीं कहते । ये ठोग शीघ्र ही तुम छोगो से ऊपर उठ जादे । घन 
उनके हाथमे चछा जा रहा है तम्हारी तरह उनमे कमी नहीं हे। 
वत॑मान शिक्षा से तुम्हारा सिफ बाहरी पखितन होता जा रहा है-- 
परन्तु नई नईं उदभावनी शाक्त के अभाव के कारण तुम रोगों को धन 
कमाने का उपाय उपर्व्ध नही हो रहा है| तुम रोगों ने इतने दिन 
इन सव सहनरीर निम्नजातियों पर अत्याचार किया है।अवये 
खोग उसका बदला ठेगे ओर्‌ तुम छोग “हा! नौकरी ` ' हा | नौकरी ' 
करके टुप्त हो जाओगे | 


शिष्य- महाराज, दूसरे देशों की तुखना म हमारी उद्भाव्रनी 
दारित कम होने प्रर भी भारत की अन्य सभी जातिर्यौ तो हमारी बुद्धि 
द्रारा ही सचाटित दहो रही हं] अतः ब्रह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च 
जातियों को जीवन-सम्राम म पराजित- कर सकने की राक्ति ओर्‌ 
शिक्षा अन्य जात्यौ करौ से पायेगी 


स्वामीजी - माना कि उन्दने तुम छोगों की तरह पुस्तक नहीं 
पदी है, तुम्दारी तरह कोट कमीज पहनकर सभ्य वनना उन्होने नहीं 
सीखा, प्र इससे क्या होता है । वास्तव मंवेहीराष्टूकी रीदृ हे 
यदि ये निम्न श्रेणियो फै छोग अपना अपना काम करना वन्द्‌ कर दे 
तो तुम छोगों को अन-वस्त्र मिर्ना कठिन हो जाय } कठकत्ते मे यदिः 
१९द्‌ 
१३ 
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मतर छोग एकं दिन के टि काम वन्द्‌ कार देते है तो ' हाय तोवा" 
जाती ? ^ र ॥ 

मच जाती हं | यदि तीन दिन वे काम वन्द करदे तो सात्र 

से रहर वर्वाद हो जाय ! श्रमिवों के व < ५ भिक रोग 

सं शहर ववादः हो जाय ¦ श्रमिक के काम वन्द्‌ करने पर तम्हं अन्न 

वस्त्र नही मिक सक्ते । इन्द ही त॒म ठोग नीच समन्न रहे हो ओर 

> र [व 
अपने को शिक्षित मानकर अभिमान कर रहे हो | 


ते 
द 


जीवन-सम्राम मे सदा ठे रहने के कारण निम्न श्रेणी क 
रोगों मं अभी तक ज्ञान का पिकास नहीं हृजा। ये ढोग अमी त 
मानव बुद्धि हरा परिचाटित यन्त्र की तरह एक ही माव से काम करतत 
अये है-ओर बुद्धिमान चतुर व्यक्ति इनके परिश्रम ओर कार्थ का सार 
तथा निचोड ठेते रहे है । सभी देर मे इसी प्रकार हा है । परन्तु अव 
वे दिन नहीं रहे । निम्न प्रणी के छोग धीरे धीरे यह वात समञ्च रहे 
हैँ ओर इसके विरुद्र सव सम्मिलित रूप से खंड होकर अपने समु- ं 
चित अधिकार प्राप्त करने के ठिए दट्-प्तिज्ञ हो गए है । यूरोप ओर 
अमेरिका मे निम्न जातीय ठोगो ने जागृत होकर इस दिशा मेँ प्रयल 
मी प्रारम्भ कर दिया है, ओर आज मारतम मी इसके लक्षण दृष्टि 
गोचर हो रहे है । निम्न श्रणी के व्यक्तयो द्वारा आजकङ जो इतनी 
हड़ताक हो रही है, वह इनकी इसी जाग्रति का प्रमाण ह| अव 
हजार प्रयत्न करके भी उच्च जाति के छोग निम्न श्रेणियो को अधिक 
दवाकर नहीं रख स्वगे । अव निम्न श्रेणियों के न्याय-सेगत अधि- 
कार्‌ की प्राप्ति मे सहायता करने मे ही उच्च श्रेणियो का भला है। 

 इसीटिष्‌ कहता क्षि तुम छोग देसे काम म ट्ग जाओ; 
जसस साधारण श्रणी के छोगो मे प्रिया का विकासं हो । इदे जाकर 
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. समञ्च कर कहो -' तुम हमारे माई हो- हमारे दारीर के अग हो- - 
| इम तुमसे प्रेम करत है-घरृणा नह} तुम ठगो की यह सहानुभूति 
पाने परय टखोग सौ गुने उत्साह कै साथ काम करने ट्गेगे । आध- 
निक विज्ञान की सहायता से इनमे ज्ञान का विकास कर दो | इतिहास, 
भगोट, विज्ञान, साित्य ओर साथ ही साथ धर्म के गम्भीर तत इन्हे 
सिखा दा । उससे दिक्षको की भी दखिता मिट जाएगी ओर ठेन-देन 
म दोनों आपस मे मित्र जसे वन जायेमे | 


रिष्य-- परन्तु महाराज, इनमे शिक्षा का प्रचारदहोने पर ये 
टोगमभीतो फिर समय भनि परहमारी ही तरह बुद्धिमान किन्तु 
निर्चेष्ट तथा आटसी वनकर अपने से निम्न श्रणी के छोगों के परि- 
। श्रमस्ते टाम उठाने छग जा्पैगे | 








स्वामीजी- एसा क्यो होगा १ ज्ञान का विकासद्येने पर भी 

। छुम्हार कुम्हार दी रहेगा-- मष्ट मष्टुजा ही वना र्हेगा- किसान 
। खेतीका दही काम करेगा । कोई अपना जातीय धन्धा क्यों छोडेगा ! 
` “ सहजं कम कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ '-- इस. माव से शिक्षा पाने 
। प्र वे रोग अपने अपने व्यवसाय क्यों छोडेगे ए विचा के वरु से 
अपनी जाति के कम को ओर भी अच्छी तरहसे करने का प्रयत्न 
करेगे | समय पर उनमे से दस र्पौच प्रतिभाशाटी व्यक्ति अवद्य 

उठ खड होगे । उन्हें तुम अपनी उच्च श्रणी मे सम्मिलित कर छोगे । 
तेजस्वी विश्वामित्र को जो ब्राह्मणों ने व्राह्मण मान लिया था इससे 
क्षत्रिय जाति ब्राह्मणों के प्रति कितनी कृतज्ञ इई थी- कहो तो उसी 
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प्रकार सहालमूति ओौर सहायता प्राप्त करने प्र मनुष्य तो ह 
पञ्च पक्षौ भी अपने वन जति है | षश 


शिष्य-- महाराज, आप जो कु कट रटे टै वह सत्य तो है 
पर॒ एसा प्रतीत होता है कि अभी भी उच्च तथा निम्न श्रणी कै लोगो 
मं बड़ा अन्तर हे । भारतवर्ष की निम्न जातियों के प्रति उच्च प्रणी कर 
टोगो म सहानुमृति की भावना टाना वड़ा ही कठिन काम ज्ञात होता । 

स्वामीजी- परन्तु देसा न होने से लम्टारा ( उच्च जातियों का) 
मठा नहीं है | तुम खोग हमेरा से जो कुछ करते आ रहे हो, वह तम्हारा 
पृथकता का प्रयत्न रहा हे । आपस की मारकाट ही करते ए मर 
मिटोगे ! ये निम्न रिणी के ोग जव जाग उेगे ओर अपने ऊपर हने 
वाटे तुम रोगों के अत्याचारं को समञ्च ठग, तव उनकी फक से ही 
त॒म छोग उड जाओगे ! उन्हीने तम्हं सम्य वनाया है, उसं समय वे ही 
सव छु मिटा देगे । सोचकर देखो न- रोमन सम्यता गढ जाति 
क पज म पडकर करटा चटी गई । इसीकिए कहता द, इन सब निग्न 
जाति के कोगों को विदा-दान, ज्ञान-दान देकर इन्दे नीद से जगनिके 
(५ सचेष्ट हो जाओ ! जवःवे छोग जमेगे--ओौर एवः दिन वे अवद्य 
जागेगे--तव वे भी तुम लोगों के किये उपकारो को नही मृगे ओर 
तम छोगो के प्रति कृतज्ञ रहेगे । । । 


इस प्रकार वातीठाप के वाद स्वामीजी ने शिष्य से कहा--ये 

सत बात अव रहने दः तने अव क्या निर्चय किया, कह ! मँ तो 

कहता रः जो दुख भी हो त्‌ कुछ कर अवद्य } या तो किसी व्यापार के 
१९६. 
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ए चेष्टाकर, या नहीं तोहम छोगों की तरह “आत्मनो मोक्षाय 

जगद्धिताय चः--ययाथ सन्यास के प्रथ का अनुसरण कर | यह अन्तिम 

पथ ही निस्सन्देह श्रेष्ट परय हे, व्यथं ही ग्रहस्य वनने से क्या होगा ९ 

समञ्चा न, सभी क्षणिक है“ नडिनीदल्गतजटमतितरटे, तद्वज्जीवनम- 

तिङरायचपटम्‌ | ` अतः यदि इसी आत्मविद्वास् को ग्राप्त करने कों 

उत्कण्ठित हे, तो फिर समय न र्गैवा ] आगे वट | “ यदहरेव विरजेत्‌ . 
तदहरेव प्रव्रजेत्‌ । ` दूस के ठिए अपने जीवन का बटिदान देकर 

खोगोँ कै दरार द्वार प्रर जाकर यह अभय-वाणी सुना-- 


[क 


ˆ उ्तिठत जाद्यत पाप्य वसन्‌ निवोधत ` 
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>° 


= [न 
स्थान- वेदुड, किराये का मठभवन । 
वष--१८९८ ईस्वी । 


६ विषय--““ उद्वोधन ” पत्र की स्थापना--इस पत्र के. 
दए स्वामी त्रिगुणातीत का अमित कष्ट तथा व्याग--स्वामीजी 
क इस पत्र को प्रकाशित करने का उदेश-- श्रीरामचरष्ण कीः 
सन्यासी सन्ताना का त्याग तथा अध्यनसाय--गरहस्थों के कल्याण 
केकिएिहीपत्र काप्रचार्‌ आदि- ^“ उद्ोधन ” पत्र का संचा- 
स्स को उच्च भाव से गठ्ने के छिएु उपायों का निर्देश 
-भ्ससे वगा करना या किसी को उराना निन्दनीय- भारत 
म अवसन्नता का कारण--शरीर को सवल बनाना । 





 _. जिस समय मठ आढम वाजार्‌ से लाक वेषड मे नीटाम्बर वा 
को वगीचे म स्थापित किया गया, उसके थोडे दिन वराद स्वामीजी ने 
अपने गुरुभाय के सामने जनसाधारण मे श्रीरामकृष्ण के भावो क 
चारक ठर वेगला भाषामेएक समाचार-पत्र निकाख्ने का प्रस्ताव 
रा । स्वामीजी ने पिके एक दैनिक समाचार्‌-पत्र निकाटने का प्रस्ताव 
करिया था। परन्तु उसमे काफी धन कौ आवर्यकता होने के कारण एकं 
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पाक्षिक पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव ही सर्वसम्मति से निङ्चित 
इअ ओर स्वामी त्रिगुणातीत को उसके सचाठन का मार सैपा गया । 
स्वामीजी के पास एक हजार रुपये भैः श्रीरामकृष्ण के एक गरहस्थ भक्त * 
ने ओौर एक हजार स्पये ऋण के खूप म दिये, उसी धन सेकाम ञयुरूः 
इआ। एक छापाखाना खरीदा गया ओर्‌ स्याम बाजार के “ रामचन्द्र मैत्र 
छेन ' मेँ श्री गिरीन्द्रनाथ वसाक के धर पर वह त्रे रखा गया। स्वामी 
त्रिगुणातीत ने इस प्रकार कायभार ग्रहण करके वगा सन १३०५, 
माघके प्रथम दिन उक्त ‹पत्रः का प्रथम अक ग्रकारित किया। 
स्वामीजी ने उस पत्र का नाम ‹ उद्वोधन ` रखा ओौर उसकी उन्नति 
वे छिए्‌ स्वामी त्रिगुणातीत को अनेकानेक आीर्वाद दिये | अथक 
परिश्रमी स्वामी च्रिगुणातीत ने स्वामीजी के निद पर्‌ उसके मुद्रण 
तथा प्रचारके ल्एिजो परिश्रम कियाथा वह अवणैनीय है| कभी 
भक्त ग्रहस्य के भिक्षान्न प॒र निवह कर, कभी अभुक्त रहकर, कभी प्रेस 
तथा पत्र सम्बन्धी कार्यके ल्एि दस दस मीट तक पैदङ चर्कर्‌ 
स्वामी त्रिगुणातीत उक्त पत्र कीउननति तथा प्रचार के दिए प्राणपण से 
प्रयत्न म ठग गए । उस समय पैसा देकर कर्मचारी रखना सम्भव न था 
ओर स्वामीजी काअदेदाथाकि पत्र के ए एकत्रित घनम से एकः 
पेसा भी पत्र के अतिखित अन्य किसी कार्यम खच न किया जाय; 
इृसीरिए स्वामी त्रिगुणातीत ने भक्तों के धर धर भिक्षार्मौग कर जसे 





‰ स्वर्गीय हरमोदन मित्र । 
वु यह छपाखाना स्वामीजी के जीवनकाल में दी कई कारणों से वेच 
दिया गया था। 


१९९. ` 
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० | =^ = । ५ 
तसे अपने मोजन ओर वस्त्र का प्रबन्ध करते हए उक्त नि 
अक्षराः पाटन किया था। व्रा 


पत्र की प्रस्तावनां स्वामीजीने स्वयं छिल दी थी ओौर्‌ निश्चय 

कि श्रीरामङ्ष्ण के संन्यासी तथा गृहस्थ मक्तगण दा 8 
आदि छ्िगि तथाकिसीभी प्रकार केअरंटीर विज्ञापन आदि इ 

प्रकारित न होगे | श्रीरामकृष्ण मिन एक सध कारूप धारण स 
सुकरा था । स्वामीजी ने मिशन के सदस्यों से दस पत्र मे निबन्धं आदि 
छने तथा श्रीरामङ्ृष्ण के धर्म॒सम्बन्धी मतो का पत्र की सहायता पे 
जनसाधारण म प्रचार करन के किए अनुरोध किया | पत्र का प्रथा 
अक्‌ ग्रकारित होने प्र एक दिन शिष्य मठ मे उपस्थित ड | प्रणा 


न्प 


` कव वठ जाने पर उससे स्वामीजी ने उदवोधन पत्र के सम्बन्ध में 
` वातांकाप प्रारम्भ किया;- 


स्वामीजी--(पत्रके नामको रहैसी हसी मे विरत कसे ४ 
उदूलन्धन › * देखा है ? 


शिष्य--जी, र्हा ॥ सुन्दर हे | 


स्वामीजी-- ~ 
गे ! इस पत्र के भाव भाषा सभी कुछ नए टचि मे गने 


रिष्य- कैसे ? 





६ ध क ह 
^ इस शव्द का अथ हे--गके मे फोंसी रुगवाकर आत्मधात कर्‌ ठेना। 
¶ 


“ 2०० 
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स्वामीजी--श्रीरामृष् कामाव तो स्वको देना होगा ही; 

साथ दहीवगटामाष म॑ नया जोराराना होगा। उदाहरणार्थ, वार वार 

कवर क्रियापद का प्रयोग करने से भाषा की रक्त घट जाती है; 

3 क त्रि ५ का क भ 

विरोपण देक क्रेयापदों क प्रयोग घटा देना होगा | तू रेसी भाषा मे 

निवन्ध ञ्खिना शुरू कर दे । पटे सुत्ने दिखावार फिर उद्लोघन में 
ग्रकारित होने के छिए भेजते जाना । 


शिष्य - महाराज, स्वामी त्रिगुणातीत इस पत्र के छिए जितना 
प्रिश्रम कर रे है, वह दूसरों के छिए असम्भव हे | 


स्वामीजी- तो क्या तू सम्चताहे कि श्रीरामकृष्ण की ये सव 
सन्यासी सन्तान केवर पेड़ के नीचे धूनी जाकर रटे रहनेकेठिए दही 
पदा ई दै १ इनमें से जो जिस समय जिस कार्यकेत्र म अवतीर्ण होगा उस 
समय उसका उद्यम देखकर छोग दंग रह जायेंगे । इनसे सी, काम 
केसे करना चादिए। यह देख, मेर अदेशा का पाटन करने के छिए 
त्रिगुणातीत साधन-मजन, ध्यान-धारणा तकर छोडकर कर्तव्यक्षित्र मे 
उतर पडा हे । क्या यह कम त्याग की वात है? मेरे प्रति कितने त्रेम 
से कमे की यह प्रेरणा उसमे आई है देख तो, काम पूर्णं होने प्र ही 
बह उसे छोडगा ! क्या तुम छोगो मे हे रूसी द्टृता 


 शिष्य--परतु महाराज, गेरुआ वस्त्र पहने संन्यासी का गृहस्थो 
के द्वार द्वार पर्‌ इ प्रकार धूमना करना हमारी दष्ट मे उचित नहीं ह । 


~ २०१ 
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स्वामीजी क्यों १ पत्र का प्रचार तो गृहस्यों केही म्यौ 
के ठिएहै। देश मे नवीन भावके प्रचार से जनसाधारण का कल्याण 
होगा । क्या त्‌ इस फटाकांक्षारहित कम को साधन-मजनः सै क 
महच्वप्रण समञ्चता है ! हमारा उदेश्य है जीवों का कल्याण करना। 
इस पत्र कौ आमदनी से हमारा इरादा पैसा कमाने का नहीं हे छ 
सवैयागी संन्यासी दै हमारे स््री-ुत्र नहीं है जो उनके ल्म छु 
छोड़ जागे । यदि काम सफाठ हो तथा आमदनी वदे तो इसकी सा 
आमदनी जीव-सेवा के उदेदय से खै होगी । स्थान स्थान प्र्‌ क्ष 
ओर सेवाश्रम स्थापित करने तथा अन्यान्य कल्याणकारी कायौ भँ 
इसमे बचे हए धन का सदुपयोग हो सकेगा । हम लोग गहस्थों वी 
तरह धन सग्रह कै उदर्य से यह काम नह कंद रहे हैँ । केवर प्र 
हितकेच्ए ही हमारे सभी काम टै, यह जानं ठेना। 


िष्य--फिर भी सभी रोग टस माव को समञ्च नहीं सकते । 
स्वामीजी-- न सही । इसमे हमारा क्या वने या विगडेगा १ 
हम निन्दा या प्ररोसा की परवाह करके कार्य मे अग्रसर नहं इए है। 


रिष्य- महाराज, यह पत्र हर पन्द्रह दिनों के वादं प्रकाशित 
होगा; हमारी इच्छा है कि वह साप्ताहिक हो । 


स्वामीजी-यह तो ठीक है, परन्तु उतना धन कौ है 
श्रीरामकृष्ण की 1 यदि रुपये की व्यवस्था हो जायगी तो कुछ 
समय क पश्चात्‌ इसे दनिक भी किया जा सक्ता है ओर प्रति दिन 


२०२ 
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इसकी कालो प्रतिर्यौ छपकर कठ्कत्ते की गटी गी त व्रिना मूल्य 
वारी जा सकती हैँ | 


शिष्य--आपका यह सकट वहत ही उत्तम हे | 


स्पामीजी- मेरी इच्छा है कि इस पत्र को स्ावरुम्बी बनाकर तञ्च 
सम्पादक वना दू | ्रिसी चीज्ञ को पहले प्रह खड़ा करने की राक्रित 
त। तुम गा म अभी नहीं आई हे । इस्तमे तो ये सव स्॒धत्यागी साध 
ह। समह | य रोग काम करत करते मर जायेंगे, फिर भी हट्नेवारे 
नह । € । ठम टाग वाड वाधा अति ही, थोड़ी निन्दा सुनते ही चारों 
ओर अधकार ही अधकार देखन क्गते हो । 


शिष्य र्हा, उसे दिन हमने देखा भी था कि स्वामी त्रिगुणा- 
तीत ने पहले श्रीरामवृष्ण के चित्र की प्रेस मे प्रूना करटी ओर तव 
काम प्रारम्भ करिया | साथ ही काम की सफरुता के छिए आपकी कृपा 
की ग्राथना की] 


स्वामीजी- हमारा केन्र तो श्रीरामकृम्ण ही दै | हम एकः एकः 
व्यक्रिति उसी प्रकार-केन्दरं की एक एक किरण मात्र दै। श्रीरामकृष्ण 
की प्रूना करके काम का प्रारम्भ क्रिया, यह अच्छा करिया | परन्तु उसने 
पूजा की वात तो सुञ्चसे कुछ भी नहीं कटी ? 


रिष्य--महाराज, वे आपसे उरते टै । उन्होने मुञचसे कर कहा, 
तू पहठे स्वामीजी के परास जकर जान आ कि पत्र कै प्रथम अका 
के वारे मे उनकी क्या राय है, फिर मँ उनसे मर्गा । ” 


२० 
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स्वामीजी--त्‌ जाकर कह दे, मै उसके काम से वहुत रसन 


हआ द| उपे भेरा आश्चीवीद्‌ भी कहना ओर तुम ठोग सव जह तव हे 
सके उसकी सहायता करना । यह तो श्रीरामकृष्ण का ही कामं है| 


इतनी बते कहकर स्वामीजी ने ब्रह्मानन्द स्वामीजी को पस 


बुराया ओर्‌ आवदयकतानुसार भविष्य मे उद्ोधन के दिए ्रिगुणातीत 


स्वामी को ओर अधिक धन देने का अदेदा दिया । उस दिन रात को 
मोजन के पर्चात्‌ स्वामीजी ने फिर शिष्य के साथ उद्वोधन पत्र फँ 


सम्बन्ध मे चर्चा की । 


स्वामीजी--उदघ्ोधन के द्वारा जनसाधारण के सामने विधायका 
आदौ रखना होगा । ‹ नही, नहीं ' की भावना गलुष्य को दुक 


बना डारुती हे । देखता नही, जो माता-पिता दिन रात वच्चो के 
„^ खने क 3 ् = च न भ 
लिखने पदने पर जोर देते रहते है, कहते है, ' इसका कुछ सुधार नहीं 


होगा, ‡ “यह मूख हे, गधा है" आदि आदि- उनके वच्चे अधिकांश 
वसे ही वन जति हँ । वच्चो को अच्छा कटने से ओर प्रोत्साहन देने 
से, समय आने परर वे स्यं ही अच्छे बन जति ह । जो नियम वच्च 
केष्षि्ैवेदीउनलोगोकेष्एिभीहैजो भाव-राज्य के उच्च 
अधिकार की तुना मे उन शिुओं की तरह हें । यदि जीवन को 
सगछ्ति करने वाठे भाव उत्प विये जा सके तो साधारणं व्यक्ति 
भी मलुष्य बन जाएगा जौर अपने पैरो पर खड़ा होना सीख सकेगा । 
मलप्य भा, साह्य, दरीन, कविता, शिल्प आद्रि अनेकानेक कषेत्रं 


१ जो र यत्न कर = ७ सर न गडि ह 
म जा प्रयत्न कर्‌ रहा है उसमे वह अनेकों गठतिर्यौ करता हे । आव- 


89 
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सयक यह दे कि हम उसे उन गठतियों को न॒ वतलाकर उत्ते प्रगति 
क माग पर धीरे धीरे अग्रसर होने के ठिए सहायता दै! गति 


दिखा दनेसेखोगोंकेमन मद्ुःख होता ह तथा व हतात्सह हीः 
जात ह । श्रारामकृष्ण को हमने देखा है- जिन्हे हम त्याच्य मानतथ 


न भ 
उन्ट भी व प्रोत्साहित करके उनके जीवन की गति को रौटा देते थे. 
रिक्षा देने काउनकाटंग ही वद्ध जदूमुत था। 


4 


इसवेः प्र॑चात्‌ स्वामीजी थोड़ा चुप हो गए। थोड़ी देर वाद फिर 
कहने खगे, “ र्मप्रचार के काम को वात वात म किसी प्र भी नाकं 
भा सिकोड़ने का काम न समञ्च ठेना | रारीर, सन ओर आत्मा से 
से सम्बद्र सभी वातो मे मनुष्य को विधायक भाव देना दोगा, परस्तु 
धृणा के साथ नहीं | आपस मं एक दूसरे से धणा करते करते ही तुम. 
रोगा का अधःपतन होगया है | अव केवर सबल होने तथा जीवन 
को सगटित करन का भाव फेटाकर छोगो को उठाना होगा । पहठे 
इसी उपाय से समस्त हिन्दू जाति को उठाना होगा-उसकै वाद 
दुनिया को उठाना होगा । असर मे श्रीरामकृष्ण के अवतीण होने का 
उदेद्य यही था | उन्होने जगत्‌ मे किसी के माव को नष्ट नहीं किया। 
उन्होने महापतित मनुष्य को भी अभय ओौर उत्साह देकर उठा छिया 
हे। हमें भी उनके चरणचिन्हों का अनुसरण कर सभी को उठाना, 
होगा -जगाना होगा- समन्ना ? 


« तुम्हारे इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य 
को केवर डराने का ही कायं करते है । मनुष्य से केवकं कह रहे है 
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` विवेकानन्दजी के संग भ 


“त्‌ नरक मे जाएगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है| इसि 
भारत क नसं नस म इतनी अवसनता प्रविष्ट हो गई है । अतः; वेदः 

वदान्त क उच्च भावा कौ सर मापा म लोगों को समन्ना देना होगा । 
सदाचार, सदल्यवहार ओर शिक्षा का प्रचार कर्‌ त्रौह्यण ओर चण्डाल 


के एक हौ भूमि प्र खड़ा करना होगा। उदवोधन पत्र मे इन्हीं विषयों 


को छिखकर वाटकः, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को उठा घू। तव जा्नूगा 
तरावद्‌-वदान्त पटना सफ़ल हआ हे । क्या कहता है बोट, कर सकेगा 


रिष्य--मन कहता है, आपका आीर्वाद ओर अदेश होने पर 
सभी विषयों मं सफर हो सर्वूगा | 


स्वामीजी - एक वात ओर, तुम्हं शरीर को दृट्‌ वनाना सीखना 


होगा ओर यही दूसरों को भी सिखाना होगा । देता नही मैजमीभी 


प्रति दिन इम्वेट करता द रोज सवेरे शाम धमना । रारीरिका परिश्रम 
करना, शरीर ओर मन साथ ही साथ उन्नत होने चाहिए सभी वातं 
मं दूसरो पर निभैर रहने से कैसे काम चछेगा १ शरीर को दृट्‌ बनाने 
की आवश्यकता समञ्नने पर त्‌ स्वये ही उस विषय मं चेष्ठा करेगा । 
इस अविश्यकता को समने के ही टिए तो .रिक्षा की जरूरत हह । 
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स्थान--कटकनत्ता 


विपय--मगिनी निवेदिता आदि के साथ स्वामीजी का 
प्र परशाला देखने जाना- पञुश्ञाला देखते समय वातीलाप 
तथा दसा --द्रान के वाद्‌ पञयुशाला के सुपरिणणण्डण् रायवहादुर्‌ 
वात्र रामत्रद्य सन्याल के मक्रान प्रर चाय पीना तथा कमविकास 
कं सम्बन्ध मे वातीलाप--क्रमविकास क कारण वताकर्‌ 
पास्चात्य विद्वानों ने जो कुछ कटा है वह अन्तिम निगय नहीं 
€ उस विप्रय क कारण के सम्बन्ध मे महामुनि पतञ्जलि का 
मत -आगवाजार्‌ मं लोर कर स्वामीजी का फिरसे कमविकास 
कं वार भं वातालाप-- पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वताय हये कम- 
वक्रा क कारण मानवेतर्‌ अन्य प्राणियों मेँ सत्य दने पर भी 
मनिव-जाति म संयम तथा त्याग ही सर्वोच्च परिणति के कारण 
दं -स्वामीजी ने सर्वसाधारण को सवसे पदकं शरीर को सुदृढ 
वनान के लिए क्यं कटा । 


आज तीन दिन से स्वामीजी वागवाजार के स्व वराम 

चछ क मकान पर नवास कर्‌ रहे ह । प्रतिदिन अगणित छोगो की 

भीड है । स्वामी योगानन्द भी स्वामीजी के साथ ही निवासं 
२०७ 
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विवेकानन्दजी के संग मे 
कर रहे ह । आज भगिनी निवेदिता को साथ ठेकर्‌ स्वामीजी अदीपुर 
का ज्‌ ( पञुशाढा ) देखने जायगे । शिष्य के उपस्थित होने प्र 


उसस तथा स्वामा योगानन्द सं कहा, “तुम छखोग पहटे चके जाओ-- 
मं निवेदिता को ठेकर गाडी पर थोड़ी देरमे आ रहा 


स्वामी योगानन्द शिष्य को साथ टेकर टरम द्रारा करीव टाई 
वज रवाना हौ गये । उस समम धोड़की टरम चल्ती थी | दिनके 
करीव चार वज पञ्ुशाठा मं पर्हचकर उन्होने वगीचे कै सुपरिष्टण्डे्ट 
रायवहादुर्‌ वात्र रामबरह्म सन्यार से भेट की । स्रामीजी आ रहेषैयह 
जानकर रामब्रह्म वाब बहत ही प्रसन्न हये ओर स्वामीजी का स्वागत 
करने के छिएु स्वयं वगीचे के फाटक पर खड रहे । करीव सादे चार्‌ 
वजे स्वामीजी भगिनी निवदिता को साथ ठेकर वर्ह पर्हैचे | रामब्रह् 
ववर भी वड्‌ आदर सत्कार के साथ स्वामीजी तथा निवेदिताका 
स्वागत कर उन्हं पञ्युशाटा के भीतर ठे गये ओर करीब उट्‌ षष्टे तक 
उनके साथ साय धमते इयं बगीचे के विभिन्न स्थानां कों दिखाते रहे । 
स्वामी योगानन्द भी शिष्य वे; साथ उनके पीठ पीछे चले । 


रामब्रहम वानु वनस्पति-शास्त्र के अच्छे पण्डित ये | वगीचे के 
नाना प्रकार के वृक्षों को दिखाते इये वनस्पति-ास्त्र के मतानुसार 
काटक्रम म वृक्षादि की किस प्रकार क्रम-परिणति हई दै, यह वतठते 
इए आगे बदन कगे । तरह तरह के जानवरों को देखते हए स्वामीजी 
मी वीच बीच मं जीव की कमनपरिणति के सम्बन्ध मे डारतिन के मत 
की आखोचना करने रगे । दिष्य को स्मरण हे, सपो के घर मे जाकर ` 


[> 
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परिच्छेद २९१ 


उन्होने बदन पर चक्र जैसे दाग वाठे एक वहत्‌ सपक दिखाकर कहा, 
“देखो, इसीसे काठ्क्रम मे कुजा पैदा हआ है । उसी संप के बहत 
दिनों तक एक स्थान पर वैटे रहने के कारण धीरे धीरे उसकी पीठ कडी हो 
गई है। इतना कहकर स्पामीजी ने शिष्यसेर्दैसी हतीमें प्रा, “तुम लोग 
कष्ुजा खाते हा न १ डारविन केमतमे यहसँप ही काटक्रम 
क अनुसार कष्ुजा बन गया हतो वात यह हई कि तुम छोग सप 
भी खति ही । ” शिष्य ने सुनकर भह फेरकर कहा-“ महाराज, को$ 
चीज्‌ क्रभःवरिकासके द्वारा दूसरी चीज वन जने प्र जव उसका 
पहटे का आकार ओर प्रकृति नहीं रहती तो पिर कठा खाने से सप 
खाना कंसं हआ £ यह आप कैसे कह रहे है १" 


शिष्यं की वात सुनकर स्वामीजी तथा रामव्रह् वाब हंस पड ओर 
भगिनी निवेदिता को यह वात समस्रा देने पर वे भी ्हैसने ठगी । धीरे 
धीरे सभी ठोग उस कटधरे की ओर वने ल्मे, जिसमे दार, वाघ 
आदि रहते थे । 


रामव्र् वावरू की आज्ञानुसार वर्हौ रे चपरासी रोग शोरो तथा 
वाध के ठिद्‌ अधिक परिमाण मे मांस छाकर हमारे सामने ही उन्है 
लिकाने छग । उनकी सानन्द गर्जना सुनकर तथा आग्रहपूर्वक भोजन 
मगना देखकर हम खोग बडे प्रसन हए । इसके थोड़ी देर बाद हम 
सभी वगीचे मे स्थित रामत्रह्म वावरू के मकान मे आए्‌ । वरहो पर चाय 
तथा चछ्पान आदि की व्यवस्था हई । स्ामीजी ने थोड़ी सी चाय 
पी । निवेदिता ने भी चाय पी । एक ही मेज प्र वैटकर भगिनी निवे 


२०९. 
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विवेकानन्दजी के संग मे 
दिता की हं मिठाई तथा चाय लेने मे सकोच होति देख खामी 
ने शिष्य स कई वार अनुरोध करके उसे वह॒ विटा ओर स्वयं जरं 
क्र स्य क की प कः ९ 
पीकर उसका वाकी वचा हआ जठ शिष्य को पीने के ए द दिया | 
इसके वाद्‌ डारविन के त्रम-विकासवाद्‌ के सम्बन्ध मे थोडी देर तक 
चचौ होती रही । । | 
रामत्रहम बावृू--डारविन ने क्रम-विकासवाद तथा उसके कारण 
को जिस माव से समञ्नाया है, उसके वारे मे आपकी क्या राय हे 


स्वामीजी--डारविन का कहना दीक होने पर भी भँ देसा नही 
मान॒ सकत। किं त्रम-विकासं के कारण के सम्बन्ध ये वही अन्तिम 
निणैय है | 


। ५4 वावू- क्या इस विषय प्र हमारे देश के प्राचीन 
विद्वानों ने किसी प्रकार का विचार नहीं किया ? 


स्वामीजी - सांस्यदरोन मे इस विषय प्र पयीप्त विचार किया 
गया हं । मरी सम्मति में क्रम-विकास के कारण के वारे मे मारतवर्ष के 
प्राचीन दाशौनिकों का सिद्धान्त ही अन्तिम निणैय हे । 


५8 वाव्रू--यदि संक्षेप मे उस सिद्धान्त को समन्नाना 
सम्भव दहो तो सुनने की इच्छा है । 


समीजी = निम्न जाति को उच्च जाति मे परिणत करने मे 
पारचात्या की राय मे जीवनसुम्रामः (87816 07 68181606); 
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परिच्छेद २१ 
«योग्यतम का उद्वतैन ` ( आ एा१8। ० 06 1111680}, 
"प्राकृतिक निवाचन ' (81प8] 8616९021) आदि जिन सब 
नियमों को कारण माना गया है, आप उन्हे जवद्य ही जानत होगे । 
परन्तु परातञ्जट-द्शीन ने उनम से एक को भी उसका कारण नहीं माना 
गया हे । पतञ्जलि की रायदे कि, ८ प्रक््यापुरात्‌ ' - अर्थात्‌ प्रकृति 
की पूरतिक्रिथा द्वारा एकं जाति दूसरी जाति में प्रणत हो जाती 
हे । विव्नों के साथ दिन रात संघर्णं करके पैसा नहीं होता है| मेँ 
समञ्लता द्रु कि सवे ओर प्रतिद्वन्दता तो वहुधा जीवकी पूणता- 
मराति मे स्कावटे वन जाती है । यदि हजार जीवों का बरिनाङ्च करको 
एक जीव की कऋमोनति दोती हे ( जिसका पाचात्य दर्जन समर्थन 


करता है) तो फिर कटना होगा कि करम-विकास द्वारा जगत्‌ की को 


~ 


वरिेष उन्नति नदीं हो रही हे । जागतिक उन्नति की बात यदि मान 
मीठी जाय तो भी यह वात माननी ही पडगी कि आध्यासिक विकास 
के टिए्‌ वह विप व्रिव्नकारक है । दमारे दार्शनिकों का कहना है विं 
सभी जीव प्रण आत्मा हैं । इस आत्मा के प्रकारा के कम-ज्यादा होने कै 
कारण ही प्रकृति की अभिव्यक्त तथा विकास मे विभिन्नता दिखाई 
देती हे। प्रकृति की अभि्यक्रिि एवं विकास मे जो विन्न है, वे जव 
सम्प्र रूप से दूर हो जति है तव पूर्ण भाव से आतप्रकाशच होता हे । 
प्रकृति की अमिन्यक्रित के निम्न स्तरों सं चह जो हो परन्तु उच्च स्तरों मे 
उन्हें दूर करने के छिए्‌ इन विष्नो के साथ दिन-रात संघर्षं करना 
आघर्यक नहीं हे । देखा जाता हे, वर्ह पर शिक्षा-दीक्षा, ध्यान-धारणां 
एव प्रधानतया व्याग के ही द्यरा विभ्न दूर्‌ हो जति है अथवा अधिकतर 
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विवकानन्दजी के संगमे 


आमग्रकाश प्रकट होता हे | अतः विननो को आत्मग्रकाश का कोर्थ न 
कहकर कारण कहना तथा प्रकृति की इस विचित्र अभिव्यक्ति के 
सहायक कहना ठीक नहीं हे । हजार पापियों के प्राणों का नाश करव 
जगत्‌ स पाप को दूर्‌ करने की चेष्टा करने से जगत्‌मे पापक 

ही होती हे। परन्तु यदि उपदेश देकर जीव को पाप से निवृत्त विया 
जा सके तो जगत्‌ में फिर पाप नहीं रहेगा ] अव देखिये, पाश्चात्य 
सघर्ष-मतवाद ( 7९९९ 7९०८४ ) अ्थीत्‌ जीवों का आपसमे 
सघष व प्रतिद्रनदरिता द्वारा उन्नति करने का मतवाद कितना भयानक 
मालूम होता दै। 


रामव्रह्म वात्र स्वामीजी की वातो को सुनकर दंग रह गये | अन्त 
मं बोटे, “ इस समय भारतवपै मे आप जैसे ग्राच्य तथा पार्चाल 
दशनो मे पारगत वद्रानं की ही आव्यकता है| ठेसे ही व्रन्‌ 
न्यक्रित एक्देरादर्ीं शिक्षित जनसमुदाय की मूढा कों साफ़ साफ़ 
दिखा दे सकते दै । आपकी क्रमविकासघाद्‌ की नवीन व्याल्या सुनकर 
मे विरोष आनन्दित हुआ ह| ” 


चरते समय रामत्रह्म वात्रू ने वगीचे के फाटक तक आकर 
स्वामीजी को विदा क्रिया ओौर वचन द्विया किक्रंसी अन्य दिन 
उपयुक्त अवसर देखकर फिर एकान्त मे स्वामीजी से भेट करेगे । मँ 
कह नहीं सकता क्रि रामत्रह्म वात्रू ने उसके वाद फिर स्ामीजी के 
पास जाने का अवसर प्राप्त किया या नही, क्योकि इस घटना कै 
थोडे दी दिन वाद्‌ उनकी मयु होग । 
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परिच्छेद २१ 


रिष्य स्वामी योगानन्द्‌ के साथ टाम प्र सवार होकर रात के 
करीव ८ वजे वागवाज्ञार खटा । स्वामीजी उससे करीब पन्द्रह मिनट 
पहिटे टौटकर आराम कर रहे थे। लगभग आध घण्टा विश्राम करने 
के वाद्‌ बे वठकयर्‌ मे हमारे पास उपस्थित हये । उस समय वरह पर 
स्वमा यागानन्द्‌, स्° शारच्चन््र सरकार, शशिभूषण घोष ( डाक्टर्‌ ), 
प्वेपिन व्रहारी घोष ( डाक्टर ), शान्तिराम घोपर आदि परिचित मित्रगण 
तथा स्वामाजां के दहन की इच्छा से अये हए पच छः अन्य सज्जन 
} उपस्थित थे | यह जानकर कि, आज स्वामीजी ने पद्चश्चाटा देखने 
क किए जाकर रामव्र्म वात्रू के पाल कमविकासवाद्‌ की अपूर्व व्याख्या 
क €) सभा ठाग उक्त प्रसंग को विशेष खूप से सुनने के छिए पषिढे 
स दही उत्सुक थे, अतः उनके अति ही, सभी की इच्छा को देखकर 
दिष्य ने उसी प्रसंग को उटाया। 


रिष्य- महाराज, पञ्युशाा मे आपने क्रमविकास के सम्बन्ध 
नः त) तः कदा त्‌ थु अच्छ 
जी बुष कदा धा, उस म अच्छी तरह समञ्च न सका । कृपया 
सर मापा मे फिर्‌ किये | 


स्थामीजी-- क्यो, क्या नह समञ्चा 


रिष्य--यदही कि आपने पहिटे अनेक वार हमसे कहा है कि 
वाहरी शक्रितयों के साथ संवर्षं करने की क्षमता ही जीवन का चिह्न है 
ओर वही उनति की सीदी है। इसछिए्‌ आपने आज जो बताया है 
चह कुछ उख्य सा ठ्गा। 
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स्वामीजी--उर्टा क्यों वतञंगा? तूदी समञ्च न सका 
निम्नप्राणी-जगत्‌ मे हम वास्तव मे जीवित रहने फे छि सुप, सत 
से अधिक सामथ्यवान्‌ का उद्वर्तन आदि नियम प्रयक्षु देखते है। 
इीठिए डारपिन का मतवाद्‌ दुक कुछ सत्य ज्ञात होता है। परन्तु 
मनुष्य-जगत्‌ मे जरह ज्ञानबुद्धि का व्रिकास दै वर्ह हम उक्त नियम 
के विपरीत ही देखते हैँ । उदाहरणार्थ, जिन्हे हम वास्तव मे महान्‌ 
पुरुष या आद पुटप समन्नते है उनका वाद्य जगत्‌ से सृधर्ष ति 
कुर नहीं दिलाई देता । पञ्य-जगत्‌ मे संस्कार अथवा स्वाभाविकं ज्ञान 
की प्रबरता हे । परन्तु मनुष्य ज्यों ज्यो उत होता जाता है त्यों त्यौ 
उसमे बुद्धि का व्रिकास होता जाता है। इसीटिए्‌ मनुष्येतर्‌ प्राणी- 
जगत्‌ की तरह बुद्धियुक्त मनुष्य-जगत्‌ मे दूसरों का नाशा कर 
उन्नति नहीं होसछती। मानव का स्वं श्रेष्ठ पूर्णं व्रिकास एकमात्र त्याग 
केही द्वारा सम्पन्न होताहे। जो दूसरे के किए जितना व्याग क्र 
सके, मनुष्यो मे वह उतना वड़ा है | ओर निम्न स्तर के प्य मे जो 
जितना ध्वंस कर सकता है, वह उतना ही वर्वान्‌ समञ्ना जाता है। 
अतः जीवन-संर्ष-तच इन दोनों क्षत्र मे एक सा उपयोगी नहीं हो 
सकता । मनुष्य का सष है मनमें। सन को जो जितना वशीभूत 
वर्‌ सका, वह उतना वड़ा वना हे । मन के सम्पूर्णं ङूप से वृत्तिविहीन 
बनने से आत्मा का विकास होता है| मनुष्य से भिन प्राणी-जगत्‌ मेँ 
स्थूक देह के सरक्षण के ट्ण जो संधरष होते देखे जते है, वेही 
मानवजीवन भे मन पर प्रभुता स्थापित करने के छिएु अथवा स्छवृत्ति- 
सम्पन्न बनने के छिए होते रहते है । जीवित वृक्ष तथा ताठाव के 
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परिच्छेद २९१ 
जरू मे पडी हई वृक्ष-ऊाया कौ तरह मनुष्येतर प्राणियों का संधर्ष 
मनुष्य-जगत्‌ के संघर्ष से विपरीत देखा जाता है। 


रिष्य--तो फिर आप हमे शारीर उन्नति करने के दिष्‌ 
इतना क्यों कहा करते हैँ 


स्वामीजी--क्या तुम छोग मनुष्य हो ह, इतना ही कि तुमने 
थाड़ी दुद्र है| यदि दारीर स्वस्य नहोतोमनके साथ संग्राम करसे 
कर सकोगे १ तुम टछोग क्या जगत्‌ के परिपर्णं विकास रूपी मनुष्य 
कहलाने योग्य रह गये हो १ आहार, निद्रा, मैथुन के अतिखित तुम 
खोगोंमे ओर हेही क्या गनीमत यही है कि अवतक चतुष्पाद्‌ 
नहीं बन गये श्रीरामङ्ृष्ण कहा करते ये" वही मनुष्य है, जिसे 
अपने सम्मान का ध्यान है। ' तुम कोग तो "जायस्व ग्रियस्व › वाक्यं 
कं साक्षी बनकर स्देरावासियों के द्वेष के ओर विदेशियों की धृणा के 
पात्र वने हृए हो । इस तरह तुम छोग मानवेतर प्राणियों की श्रेणी मे 
आ गयेहो, इसीषिए मँ तुम्हं सघष करने को कहता ह| मतवाद्‌ का 
मेका छोडो । अपने प्रतिदिन वे कार्य एवं व्यवहार का स्थिर चित्त से 
विचार करके देख छो कि तुम कोग॒मुष्य ओर मनुष्येतर स्तर केः 
वीच के जीवविरोष हो या नह| रारीर को पिके घुसंगठित करछो । 
फिर मन पर धीरे धीरे अधिकार प्राप्त होगा-“ नायमात्मा बठहीनेन 
कम्य: '- समञ्चा 

शिष्य - महाराज, " वल्हीनेन › शब्द के अथं मे भाष्यकार ने 
तो ' ब्रह्मचर्यहीनेन ' कहा दै! 
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स्ामीजी-सो केः म कहता द्वै 716 एषणाशव्वा 
पष 6 276 ग्111 {07 116 16818810 0 16 8९! 
(जो छोग शरीर से दु द, वे आ-सक्षत्कार के अयोग्य है |) ` 


श॒ = व न लल र्थ ~ ५ 
त  शिष्य-परनत॒ सवर शरीर मे कईं जड्ुद्धि भीतो देखन 
आते €। 


स्वामीजी--यदि तुम कोरिदा करके उन्हे सद्विचार एकवार्‌ ई 
सको, तो वे जितने शीघ्र उसे कार्यरूप मे परिणत कर स॒गे, उतते 
शीघ्र दुवैर व्यक्ति नहीं कर सकते । देखता नहीं, क्षीण व्यक्ति काम- 
करोधादि के वेग को सभाक नहीं सकता | कमजोर व्यक्ति थोडे ही 
क्रोध मै आ जति है काम ह्यारा भी दीघ्र ही मोहित हयो जति है। 


रिष्य--परन्तु इस नियम का व्यतित्रम भी देखा जाता है। 


स्वामीजी-कौन कहता है कि व्यतिक्रम नहं हे १ मन पर एक 


वार अधिकार प्राप्त हो जाने प्र देह सवक रदे या सूख जाय, इसंसे 


कुछ नहीं होता | वास्तविक बात यह दै कि शारीर वे; स्वस्थ न रहने 
पर्‌ कोई आत्मज्ञान का अधिकारी ही नहं बन सकता; श्रीरामकृष्ण 


९ कहां करते थ“ शरीर मे जरा भी छुटि रहने प्र जीव सिद्ध नही 


चन सकता 1 › 


इन बातो फो कहते कहते स्वामीजी को उत्तेजित होते देखकर 
रिष्य साहस करके ओर कोई बात न कर सका। वह स्वामीजी के 
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परिच्छेद २९ 
सिद्धान्त को ग्रहण कर चप हो गया। कुछ समय के पश्चात्‌ स्वामीजी 
दसी हसी मे उपस्थित व्यक्तियों से कहने रगे-५ ओर एक वात सुनी 
हे आप टोगो ने १ आज एक भद्वाचर्थ ब्राह्मणं निवेदिता का जूठाखा 
आया दै । उसकी हट इई मिटाई खाई तो छर, उससे उतनी हानि 
नहीं -- परन्तु उसका हुआ हआ जक कैसे पी गया १” 


[> र (द, 
. रिष्य--सोञपहीने तो आदेश दिया था। गुर के आदिद 
पर ग सव कुष्ट कर्‌ सकता द | जक पीने को तो मै सहमत न था-- 
आपने परीकर्‌ रिया, इसीटिए प्रसाद्‌ मानकर पी गया | 


स्वामीजी--तेरी जाति की जड कट गई है- अव फिर तञ्च कोई 


मद्नचार्थं ब्राह्मण नह कटेगा | 
िष्य--न कहे, मे आपकी आज्ञा पर चाण्डा का भात भी 
खा सकता हू | ॥ 


वात सुनकर्‌ स्वामीजी तथा उपस्थित सभी छोग जोर से हँस पड । 
वातचीत मे रात्रि के करीब सदि वारह बज गये। शिष्य ने 
निवासगृह मे ौटकर देखा, फाटक बन्द हयो गया है । पुकार कर किसी 


को जगाने म असमर्थं होकर वह ॒षरिवदा हो बाहर वै बरामदे मेही 
सो गया। 
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विवेकानन्दजी के संगमे । 





काटचक्र के निभम पयितन के अनुसार आज स्वामीजी. ` 
सवामी योगानन्द व भगिनी निवेदिता इस ससार मे नदीं है-रह ग 
हे उनके जीवन की कवक पवित्र स्मृति । उनके वातीाप वो भोड़ा 


बहत छिखने म समरथ होकर रिष्य अपने को धन्य मान रह] है | 


= 











= 
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परर च्छद २२ 
स्थान- वेड किराये का मट । 
वष--१८९८ ईस्वी । 


विषय श्रीरामकृष्ण मठ को अद्वितीय धर्म-ेत्र बना 
लेने की स्वामीजी की इच्छा--मठ मे व्रदमचारियों को किस 
प्रकार शिक्षादेने का संकल्प था-त्रह्मचयीश्रम, अनक्षत्र व 
सेवाधम की स्थापना करके व्रद्मचारियों को संन्यास व ब्र्मविया 
प्राप्त करने के योग्य बनाने की इच्छा--उससे जनसाधारण का 
क्या मला दोगा पराक बन्धन का कारण नहीं होता- 
माया का आवरण हट जाने पर ही सभी जीवों का विकास होता 
है--उस प्रकार के विकास द्वारा सत्यसंकल्प प्राप्त होता है- - 
मठ को सवै-धर्म-समन्वय-कषत्र वनानि की योजना-शादैत-वाद 
का आचरण संसार्‌ की प्रायः सभी प्रकार की स्थितियों मे करिया 
जा सकता हँ; इस संसार मँ स्वामीजी का आगमन यदी दिखनि 
केक्षएिदै-एकष्रेणी के वेदान्तवादिथोंकामत किंसंसार में 
जव तक्र सवर सुक्त न होगे, तव तकर तुम्हारी सुकिति असम्भव 
दे ब्र्मजञान के उपरान्त इस वात की अनुभूति कि स्थावर-जंगम 
समग्र जगत तथा सभी जीव अपनी दी सत्ता है अज्ञान के 
सहारे दौ संसार में सव प्रकार के कामकाज चल रहदै-- 
अज्ञान का आदि व अन्त--इस विषय मेँ शास्त्रोक्ति-“ अज्ञान 
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विवेकानन्दजी के संगमे 


ग्रवाह्‌ कं रूप म ननत्य जक्षा क्गता ह, परन्तु उत्तक्रा अन्त दयता 
दे-समस्त ब्रहमण्ड बरह्म म अध्यस्त हो रहा दै-जिसि पहं 
कभी नीं देखा, उसके सम्बन्ध मँ अध्यास होता है या नदी-- 


्रह्मतत्व का स्वाद्‌ गे के स्वाद्‌ जसा है ( मूकास्वादनवत्‌ )। 


आज दिन करीव दो वजे के समय शिष्य पैदठ चट्कर्‌ मठ 
आया हे | अव मठ को उठाकर नीराम्बर वाव के वगीचेवठे मकान 
मे काया गया है । ओर इस मठ की जमीन भी धोड़े दिन हये खरीदी 
गह दै | स्वामीजी रिष्य को साथ टेकर दिन के करीव चार बलं मह 
की नई जमीन मे धृमने निकटे हँ । मट की जमीन उस समय भी जगलो 


से प्रेण थी | उस समय उस जमीन के उत्तर भाग में एकमजिले का एक 


पक्का मकान था | उसीका संस्कार करके वतमान मट-मवन निमित 
हआ हे | जिन सञ्जन ने मठ की जमीन खरीद दी थी, उन्होने भी 
स्वामीजी के साथ थोडी दूर्‌ तक आकर विदा टी । स्वामीजी रिष्य के 
साथ मठ की भूमि पर्‌ भ्रमण करने ठे ओर्‌ वार्ताखाप के सिकसिटे पे 
भावी मठ की रूपरेखा तथा नियम आदि की चर्च करन स्मरो । 


धीरे धीरे एवमंजिके वाटे मकान के पूरं दिशा वाटे वरामदे मेँ 
प्हचकर्‌ घूमत धमते स्वामीजी बोठे, “यही पर साधुओं के रहन का 
स्थान होगा । यह मठ साधन-मजन एव ज्ञान-चर्चा का प्रधान केन्र 
दागा-यही मरी इच्छा हे । यर से जिस शाव्ति की उत्पत्ति होगी वह 


पृथ्वी्र्‌ म पठ जायेगी ओर वह मनुष्य के जीवन की गति को परि 
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परिच्छेद २२. 


वतित कर देगी । ज्ञान, मक्रित, योग, करम के समन्वय स्वय मानव- 
दितकर्‌ उच्च आदश यँ से प्रसृत होगे । इस मठ के पुरुषों के इशारे 
पर एक समय दिग-दिगन्त मे प्राण का संचार होगा | समय पर यथा 
धम के सव ्रेमी यह आकर एकत्रित होगे- मन मे इसी प्रकार की 
कितनी ही कलनाय उठ रही हैँ | 


^“ मट के वह जो दक्षिण-भाग की जमीन देख रहा है, वर्ह प्र 
विद्या का केन्द्रं वनेगा । व्याकरण, दीन, विज्ञान, काव्य, अटंकार, 
स्मृति, मक्तिरास्त्र ओर राजभाषा की शिक्षा उसी स्थान में दी जायगी। 
प्राचीन काट की पाटशाढा के अनुकरण मे वह विदया-मंदिर स्थापित 
होगा | वाढव्रह्मचारीगण उस स्थान प्र रहकर शस्त्रो का अध्ययन 
करेगे । उनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध मठ की ओर से किया जायगा। 
ये सव ब्रह्मचारीगण पच वरप तक शिक्षा प्राप्त करने के प्रश्चात्‌ यदि 
चाग तो घर रौटकर गृहस्यी कर सगे । यदि इच्छा हो तो मठ के 
महापुरूषों की अनुमति ठेकर संन्यासं भी ठे सकेगे । इन ब्रह्मचार्य 
मे जो उच्छु या दुङ्चछत्रि पाये जगे, उन्हे मटाधिपति उसी समय 
वाहर निकाट देगे । यह पर सभी जाति ओर वर्ण के रिक्षार्थियो को 
रिक्षा दी जायगी । इसमे जिनं अपत्ति होगी, उन्द नहीं ख्या 
जायगा, परन्तु जो रोग अपनी जाति वणीश्रम के आचारो को मानकर 
चना चहगे, उन्हे अपने भोजन आदि का प्रवध स्यं कर ठेना 
होगा । वे केवट अध्ययन ही दूसरों के साथ करेगे । उनके भी चस्तर 
के सम्बन्ध मं मठाधिपति सदा कड़ी दृष्टि रखेंगे । यर्हौ पर शिक्षित न 
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होने से कोई संन्यास का अधिकारी न वन सकेगा । धीरे धीरे जव 


ईस प्रकार मठ का काम प्रारम्भ हगा उस समय कंसा होगा, वो तो। 


[राष्य -ताक्या अप्‌ प्राचान काट की तरह गुरुगरहमें ब्रह्म 
चयौश्रम की प्रथाको देशम फर्‌ स प्रचाट्त करना चाहते ह १ 


स्वामीजी--ओौर नहीं तो क्या १ इस समय देदा मे जिस्‌ प्रकार 


की दिक्षादी जा रही है, उसमे ब्रहमव्रिया के विकास का ज्ञरा भी 


स्थान नहीं हे । प्रहे के समान ब्रह्मचयौश्रम स्थापित करने होगे | 
परन्तु इसं समय उसकी नौव व्यापक मावसमृह प्र डाखनी होगी 


अथीत्‌ समयानुसार उस्म अनक उपयुक्त पारेवतेन करनं हागे | वह 
सय पा वतदलाऊगा | 


स्वामीजी फिर कहने रगे- “मठ के दक्षिण मं वह जो जमीन 


ह, उसे भी किसी दिन खरीद ठेना होगा । वर्ह पर मठ का ठंगरखाना' 


रहेगा । वरहा पर वास्तविक गरीव दुःखियो को नारायण मानकर उनकी 


सवा करने की व्यवस्था रहेगी । वह टगरखाना श्रीरामकृष्ण के नाम पर 


(3 ८ ^ (3 

स्थापित होगा । जेसा धन ज्टेगा उसी के अनुसार ठगरखाना पह्ठे 
~. [० [९ न ती 
पहर खोकना होगा। ेसा भी हो सकता है कि पहठे पहट दो ही तीन 
रि न ठेकर का किया ५ रियो 

व्यक्तियों को ठेकर्‌ काम प्रारम्भ किया जाय । उत्साही ब्रह्मचारियों को 
इस ठगरखाने का सचाटन सिखाना होगा । उन्हे कही से प्रबन्ध 
करके आवश्यक हो तो भीखर्भौगवर भी इस ठगरखाने को चाना होगा। 


-इस विषय मे मठ विसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहं कर सकेगा। ` 
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बरह्चारियों को दी उसके टिए धन सग्रह करके ठाना पड़ेगा । ट्स 
प्रकार धमाथ ठंगर मे पोच व की शिक्षा समाप्त होने पर तरे वि्या- 
मन्दिर शाला मे प्रवेदा करने का अधिकार प्राप्त कर सेने । ठगर- 
खाने मे पच वर्प ओर परियामन्दिर मं पच वष, कुठ दस वर्प शिक्षा 
ग्रहण के वाद्‌ मट के स्वामियों द्वारा दीक्षित होकर वर सन्यास आश्रम 
मे प्रविष्ट हो सरेगे- वर्ते वि वे सन्यासी बनना चह भौर मठ कें 
अव्यक्षगण उन्हें योग्य अधिकारी समञ्चकर संन्यास देना चाहं । परन्तु 
मटाध्यक्न किसी किसी व्रिरेप सद्‌ गुणी ब्रह्मचारी के सम्बन्ध मे उस 
नियम क। उद्टघन भी करके उन्हें जव इच्छा हो सन्यासे दीक्षा दे 
सगे । परन्तु साधारण ्र्मचारियों को, सा भने पटे कहा हे 
उसी प्रकार क्रम क्रम से संन्यासाश्रममे प्रवेश करना होगा | मेरे 
सस्तिष्क मं ये सव्र मत्र सौजनूद है । " 


रिष्य-- महाराज, मठ मं इस प्रकार तीन राखाओं की 
स्थापना का क्या उदेश्य होगा ? 


स्वामीजी - समञ्चा नहीं £ पहर अनदान; उसके बाद विदयादान 
ओर स्रौपरि ज्ञानदान । इन तीन भावों का समन्वय इस मठ से करना 
होगा । अन्नदान करने की चेष्टा करते करते ब्रह्मचारियों के मन में 
परार्थ वरम मे तत्परता तथा शिव मान वार जीवसेवा का भाव ट होगा| 
उससे उनके चित्त धीरे धीरे नि्मट होकर उनम साविक भाव का 
स्फुरण होगा । तभी ब्रह्मचारीगण समय पर ब्रह्मविद्या प्राप्त करने की 
योग्यता एवं सन्यासाश्रम मे प्रवेदा करने का अधिकार प्राप्त कर स्वैगे। 
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शिष्य महाराज, ज्ञानदान ही यदि श्रेष्ठ है, पिर अनदान 
ओर व्रिचादान की राखयं स्थापित करने की क्या आवछ्यकता है १ 

स्वामीजी - तू अभीतक मेरी वात नहं समन्ना षन - इ 
अन्नाभाव के युग मे यदि त्‌ दूसरों के ट्पिसेवराके उद्य से गरीषं 
दुःलियों को, भिषा गकर या जसे भी हो, दो प्रासं अन्न दे सवां 
तो जीव जगत तथा तेरा तो कल्याण होगा ही-साथ ही साथ त 
इस सत्कायै के छिए सभी की सहानुभूति भी प्राप्त कर सफेगा । इ 
सत्कार्यं के ठिए तुश्च पर विदखास कर काम-काञ्चन मेरवैमे हए गृहस्य 


छोग भी तेरी सहायता करने के ठ्एि अग्रसरहोगे। त्‌ विद्यादान 


या ज्ञानदान करके जितने टोगो को आकर्षित कर सकेगा, उसके 
हजार गुने छोग तेरे इस अयाचित अनदान द्वारा आक्र होगे । इषः 
कार्य मे तञ्च साधारण जनों की जितनी सहानुमृति प्राप्त होगी उतनी 
अन्य किसी कार्य मे प्राप्त नहीं हो सकती । यथार्थ सत्कार्य मैमनुष्यो 
भगवान भी सहायक होते द । इसी तरह छोगो के आक्रष्ट होने पर ही 
तू उनमें विया व ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा को उप्त कर 
सकेगा । इसीठिए पहर अन्नदान ही आवदयकः है । 

शिष्य - महाराज, चेराती ठंगरखाना खोखने के रिए पहटे 
स्थान चाहिए; उसके वाद उसके छिए मकान आदि बनवाना पड़ेगा, 
पिर काम चन के छिए धन चाहिष; इतना रुपया करौ से आएगा 

स्वामीजी- मठ का दक्षिण कामाग भ अभी छोड देता ह 
ओर उस वेक के पेड के नीचे एक चोपड़ा खड़ा कर देता | तू. एक 
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या दा अन्ध दू खोज करलेआ ओौर क्से ही उनकी सेवा मै 
खग जा। स्वय उनके डिए्‌ भिक्षारमगि कर छा | स्वयं एका कर उन्हे 
।लखा । इस प्रकार उछ दिन करने से ही देखगा- तेरे इस कार्य मे 
सहायता करने के छिषए्‌ कितने ही रोग अग्रप्षर हागे, कितने ही छोगः 
धन दगे ! ‹ न हि कल्याणक्रत्‌ कर्चित्‌ द्गति तात गच्छति | " 


रिप्य-हौ, ठकि ह । परन्तु उत्त प्रकारं ठ्गातार कमं करते 
करते समय पर्‌ करमैवन्धन भी ताजा सकता 


स्वामीजी - करम के परिणाम के प्रति यदि तेरी दृष्टि न रहे 
ओर समी प्रकार की कामना तथा वासनां के परे जनि के छ्ए 
यदि तुञ्चम एकान्त आग्रह रहे, तो वे सव सत्कार्य तेरे कवन्धन काट 
डाछने म ही सहायता करगे ! एसे कर्म॑से कह बन्धन अआयिगा 
-यह त्‌ कैसी वात कह रहा है १ इस प्रकार क दूसरो के किए 
किय दृष कमं ही कर्मबन्धनो की जड़ को काटने के छिए एक मात्र 
उपाय ह { नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ' 


रिष्य--महाराज, अव तो मेँ धर्मार्थं ठ्गर ओर सेवाश्रम के 
सम्बन्ध म आपके मनोभाव को विशेष खूप से सुनने के ट्ए ओर भी 
उत्कण्ठित हो रहा द | 


स्वामीजी - गरीव दुखियों ॐ ए छोटे छोटे एसे कमरे बनवाने 
होगे, जिनमे हवा आने-जाने की अच्छी व्यवस्था रहे। एक एकः कमरे मेँ 
दो या तीन व्यक्रित रगे । उन्हे अच्छ विष्ठौने ओर सफ कपडे देने हगे 


ररव 
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उनके छ्य एक डकिटिर रहेगे | सप्ताह मे एकया दो वार सुषिषाहुपा 


वे उन्हे देख जायेंगे । घमौर्थ ठेगरखाने के भीतर सेवाश्म ए 
॥ 


विभाग की तरह रेगा; इसमे रोभियों कौ सेवा-श्ुषा की जाय | 
धीरे धीरे जसे धन आता जायगा, वैसे वैसे एक वड़ा रसोईघर बनाना 
होगा । ठगरखाने म केव ‹ दीयतां भव्यताम्‌ '- यही ध्व 
उठेगी । मात का पानी गगाजी मं प्डकर गगाजी का जठ सफेद हो 
जायगा । इस प्रकार धर्माथं रगरखाना वन देखकर मेरे प्राणो षो 
शान्ति पिठेगी । 

शिष्य ने कहा,“ आपकी जव इस प्रकार इच्छा है, तों सम्भव 
समय प्र वास्तवमेदेसा ही हो।” रिष्य द्री यह वात घुनक 
स्वामीजी गगाजी की ओर थोडी देर ताकते द्‌ मौन रहे । पिर प्रस 
मुख से दिष्य से सस्नेह वोके,-“ तुमम्‌ से कव किसे भीतर से सिह 
जाग उठेगा, यह कौन जानता है £ तुममे से एक एक म यदि मो शाक्त 
जगा देतो पृथ्वीभरमें वैते कितने ही ठगरखाने वन जागे | क्या 
जानता है ज्ञान, शाक्त, भक्ति सभी जीव मे पर्णं भाव से मौजूद है 
पर उनके विकास की न्यूनाधिकता को ही केवर हम देखते दै ओर इस 
कारण इसे वड़ा ओर उसे छोटा मानने कुगते हैँ । जीव के मन मे मानो 
एक प्रकार का पर्दा वीच मे पड्कर्‌ सम्पूर्णं विकास को रोक कर णद 
दे। वह हट जानि पर बस सव कुछ हो जायगा ! उस समय जी 
चहिगा, जो इच्छा करेगा वही होगा । ” | 

खामीजी की बात सुनकर शिष्य सोचने रगा क्रि उसके खयं 
मन के भीतर का बह पदी कव हट्कर उसे ईखरददीन प्राप्त होगा! 


द 
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परिच्छद २२ 
स्वामीजी फिर कहने ठगे,- “यदि ईवर चाहेगा तो शस मठ कौ 
समन्वय का महान क्षत्र वना डालना होगा } हमारे श्रीरामकृष्ण सर्व 
। कण सक्षात्‌ समन्वय-मूरति हें । उस समन्वय के भाव को यह पर 
जगाकर रखन सं श्रीरामक्रष्ण ससार मे प्रतिष्ठित रगे । स मत, स्व 
पथ, ब्रललण-चण्डार सभी रोग जिससे यह प्र आकर्‌ अपने अपने 
आद्रा का दख सक, यही करना होगा । उस दिन जव मट-भमि प्रर 
श्रीरामकृष्ण की प्राणप्रतिष्ठा की, उस समय एसा ट्गा सानो यहा से 
उनकं मवा का विकास होकर चराचर विख भरमेंछागयादैतो 
जह्य तक हा सक कर रहय ह्रं आर करूगा- तुम खोग भी श्रीरामक्रष्णके 
दार भाव कागा कां समञ्ना दो; केवर वेदान्त पट्न से कोह टाम न 
हागा | असं म ग्रति दिन कै व्याबह्यारिकि जीवन मं डद्धोद्तवाद की 
सत्यता कां प्रमाणित करना होगा | श्रीकर इस अद्धैतवाद्‌ को जगरों 
ओर पहाड़ों मै रल गये है म अव उसे वरँ से ठाकर ससार ओर समाज 
म प्रचारित करने के छिए्‌ आया द्व । घर घर मे, घाट-पैदान मे, जगट- 
पहाड़ म इसत अद्धैतवाद्‌ का गम्भीर नाद्‌ उठाना होगा । त॒म खोगमेरे 
सहायका बनकर काम मे ग आभो । 


# 


रिष्य- महाराज, ध्यान की सहायता से उस माव का अनुभव 

रने मे ही मानो सुन्च अच्छा ठ्गता है । उश्टटकूद करने की इच्छ 
नदीं होती । 

स्वामीजी--यह तो ना करके वेहोरा पडे रहने की तरह इआ। 

केवर एसे रहकर क्या होगा १ अद्रेतवाद कौ ्ररणा सै कभी ताण्डव नृत्य 


२१७ 
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न 


विवेकानन्दजी के संग मे 


कर तो कमी स्थिर होकर रह । अच्छी चीज पाने पर्‌ क्या उसेऽेरे 
खाकर ही एुख होता है १ दस आदमियों को देकर खाना चाह # 

आतमानुमूति प्राप्त करके यदि तूसुक्त हो गया तो इससे दुनियाको र 

ठाम होगा त्रिजगत को सुक्त करना होगा। महामायाके राज्य मेअ 
ख्गा देनी होगी; तभी नित्य-सत्यमे प्रतिष्ठित होगा| उस आननद वश्या 
कोई तुरना है -' निरवधि गगनाभम्‌ "-आकादाकटप भूमानद्‌ मे प्रति 
धरित होगा, जीव-जगत मे सर्वत्र तेरी अपनी सत्ता देखक्‌ दंग 

जायगा ! स्थावर ओर जगम सभी तेरी.अपनी सत्ता ज्ञात होगे । उप्‌ 
समय सभी कौ अपनी दही की तरह चिन्ता किए विना त्‌ रह नहीं 
सकेगा । एेसी ही स्थिति मे ‹ कर्मके वीचमेबेदान्तकी अनुमृति है 
--सम्चा वह ब्रह्म एक होकर मी व्यावहारिक रूप मे अनेक र्पो 

मे सामने वरियमान दै । नाम व ख्य व्यवहार के मूल में मौजूद है । जि 

प्रकार घडे का नाम-रूप छोड़ देने से क्या देवता है केवर मरीज 
उसकी वास्तविक सत्ता है । इसी प्रकार भ्रम द्वारा घट, पट इत्यादि का 
भी त्‌ विचार करता हे तथा उन्हें देखता है । ज्ञान-प्रतिवन्धक यह जौ 
ज्ञान है, जिसकी वास्तविक कोई सत्ता नहं है, उसी को ठेकर व्य. 
हार चछ रहा हे । स्प्ी-पुत्र, देह-मन जो कुछ है सभी नाम खूप की! 
सहायता स अङ्ञान की सृष्टि मे देखने मे अते हैं । ज्योदी अनान्‌ ट 
जायगा व्योही बरहम-सत्ता की अनुभूति हो जायगी | | 





| 
॥ 
॥ 


शिष्य -यह अज्ञान आया कर्य से 
स्वामीजी ~ कहा से आया यह वाद्‌ मे वताऊँगा । तूजवर््ं ¦ 


२२८ 
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{~~ ~~, 
पारेच्छद्‌ २२ 
का साप्‌ मानकर मय स भागने ठगा, तव क्या रस्ी सपन गई थी? 
या तेरी अङ्ञताने ही तञ्च उस प्रकार भगाया था 


शिष्य -अङ्गताने ही वैसा करिया था। 





रज [41 भ ~ > 
स्वामीजी--तो पिर सोचक त्‌ जव फिर रस्सी को रस्ती 
जान सकगा, उस समय अपनी पष्ठ वाटी अङ्गता का चिन्तन कर तचे 
हसी जआयगी या नहीं १ उस समय नाम ख्य मिथ्या जान प्ड़गे या नहीं १ 


शिष्य--जी दय] 


स्वाभीजी--यदि एसा है, तो नाम-ख्य मिथ्या हुए कि नहीं ? 
इसी प्रकार व्र्मसत्ता ही एकमात्र स्य वन गड । इस अनन्त स्ष्टि की 
्रचित्रताओ सेमी उनके स्वरूप मे जरा भी पिर्तन नहीं इथ, 
केव तृ इस अज्ञान के धीमे अन्धकार ये यह स्त्री, यह पुत्र, यह अपना, 
यह पराया, रेता मानता हआ इस सपैविभासकर आत्मा की सत्ता को 
समञ्च नहीं सकता ! जिस समय गुरु के उपदेरा ओर अपने विखासं 
वै द्वारा इस नामरूपात्मकं जगत को न केवर देखकर इसकी मू 
सत्ता का ही अनुभव करेगा, उस समय आव्रह्मस्तम्व तक सभी पदार्थौ 
मं तेरी आत्मानुभूति होगी । उसी समय “मिते हदयग्रन्धरि्न्ते सर्व- 
सरायाः' की स्थिति होगी । 


शिष्य- महाराज, इस अज्ञान के आदि अन्त की वति जानने 
की मेरी दच्छाहै।. 


२२९. 








@&-0. 13 रि. 14811018 5112881 ©01661011 4711. 010/1260 0४ €6ा0गीं 


र्नाम ज 


विविकानन्दजी के संगमे 


स्मामीजी - जो चीज़ वाद मं नहीं रहती हे वह चीज 
यह तो समञ्च गया १ जिसने वास्तव में ब्रह्म को जान छिया द, वह वगा 
अज्ञान किर करटो हे?" वह रस्सी को रस्सी ही देखता 
नहीं । जो टोग रस्सी को सप के रूप मे देखते है, उन्हँ मयभीत देका 
उसे हंसी आती हे ! इसटिए अज्ञान का वास्तव मे को स्वरूप नहीं है| 
अज्ञान का सत्‌, भी नहीं कहा जा सकता, ' असत्‌ ` भी नहीं कहा 
जा सकता 1 ' सनाप्यसनाप्युभयास्मिका नो । ` जो चीज इस प्रका 
असत्य ज्ञात ह रह। हं उकं सम्बन्ध म क्या प्ररन है ओर क्या उत्तर 
उस वपय मे प्रइन करना उचित भी नहीं हो सकता । क्या, यही सुन-- 
यह प्रर्नात्तर भी तो उसी नाम-खूय या देर-काट की भावना से कियाजा 
रहा ह । ज। ब्रह्म वस्तु नाम-खूप, देडा-काठ से परे है, उसे प्ररनोत्त द्वार 
कसं समन्नाया जा सक्ता हं £ इसीलिए शास्त्र, मत्र आदि व्यवहा 
स्प ससत्य हं -पारमाधथिक रूप से नहीं । अज्ञान का स्वरूप ही नही | 
है उसे फिर क्या समङ्ञेगा १ जव व्रह्म का प्रकारा होगा उसं समय पिर 
इस प्रकार का प्रशन करने का अवसर ही न रहेगा । श्रीरामक्रष्ण वी ` 
“ मोची.मु्ा ' वाटी कहानी* घुनी है न १- वस, टीक वही! 


अज्ञान कां व्याही पहचाना जाता है, व्योही वह भाग जाताहै। 


------- ~ ~ 


अटी है 


र कएक पण्डितजी किसी गोव को जा रहे ये । उन्हें कोई नौकर नहीं मिल, ¦ 
ईसाकए उन्हाने रास्ते के एक चमार को दी अपने साथ ठे लिया ओर उपे धिखा 

दिया किं वड अपनी जात-पौँत गुप्त रच ओर किसीसे कछ भी न वोले। गवि । 
प्रहुचकर एकर दिन पण्डितजी अपने नित्यकरम के अनुसार सनभ्यावन्दन कर रहय | 


ओर वह नौकर भी उनके पास वेढा था । इतने मेही वर्ह एक दूसरे पण्डितजी । 
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| रिष्य-- परन्तु महाराज, यह अज्ञान आया कर्य से ९ 


परिच्छेद २२. 


स्वामीजी जो चीज है ही नहीं, वह फिर अयिगी कैसे 
हो तव तो आयेगी ९ 


शिष्य--तो फिर इस जीव्र-जगत्‌ की उव्पत्ति क्योकर इई 


स्वामीजी - एक ब्रहमसत्ता ही तो मौज्जद है ! तू मिथ्या नामरूप 
देकर उसे नाना ख्यो ओर नाम मे देख रहा है । 


रिष्य - यह मिथ्या नाम-रूप भी क्यों ओर बह कर्हौ से आया 
स्वामीजी- शास्त्र मे इस नामरूपात्मकः संस्कार या अज्ञता को 
प्रवाह के ख्य मे नित्यग्राय कहा गया है £ परन्तु उसका अन्त है । ओर 


ब्रह्मसत्ता तो सदा रस्सी की तरह अपने स्वरूपम ही वर्तमान है। 
इसीलिए वेदान्त शास्त्र का सिद्धान्त हे कि यह निखिढ ब्रह्माण्ड ब्रह्म 





(त 


अभये । वह अपने जूते कटीं छोड आये थे ओर उन्दने इस नौकर को हुक्म 
दिया, अरे जा, वर्हौ से मेरे जते तो ले आ ।' पर नौकर नहीं उठा ओर न कुछ 
बोखा ही । पण्डितजी ने फिर कटा, पर वह फिर भी नहीं उठा । इस पर उन्द वड़ा 
क्रोध आया ओर उन्दोँने उसे डार्कर कदा, “ तू बडा चमार है, कटने से नहीं 
उटता 1 “ अव तो नौकर वड़ा घवड़ाया, वह सचसुच चमार था । सोचने गा, 
“अरे मेरी जात तो शायद इन्होने जान टी ।' वस वह भागा, ओर एता भागा करि 
उसका पता ही न चला । ठीक इसी प्रकार जव माया पहचान ली जातीहैतो 
वह भी भाग जाती है, एक क्षण भी नहीं टिकती । 


२३१ 


©6-0. 16 रि. 81110118 5185111 0066101 44211110. 0101280 0 60680011 





। | विवेकानन्दजी के संगमे 


मे अध्यस्त, इनदरजाटवत्‌ प्रतीत हो रहा है । इससे ब्रह्म के स्वरूप 
विचित्‌ भी परिितन नहीं हआ । समन्चा 


| िष्य- एक वात अभी भी नहीं समञ्च सका | 
| स्वामीजी- वह क्या 


| ( शिष्य जो आपने कहा कि यह सृष्टिस्थिति-ख्य आह 
| त्र मे अध्यस्त, हैँ उनकी कोई स्वरूप-सत्ता नही है--यह करस हो 
| सकता हे १ जिसने जिस चीज्ञ को पहिटे कभी नहीं देखा, उस चीज 
|| काम्‌ उसे हो ही नहीं सकता । जिसने कभी सप नहं देखा, उसे 
॥ रस्सी मे सै का भ्रम नही होता । इसी प्रकार जिसने इस सृष्टि वो ` 
॥ नहीं देखा, उसका ब्रह मे सृष्टि का भ्रम क्यो होगा १ अतः सृष्टि थी 
| याहे, तभी स्रिकाश्रमहोरहादै' इसीसे दैत ॐ आपत्ति उ, 
| रही है। | 
। सवामीजी - ब्रज्ञ व्यक्ति तेरे प्रन काह्स रूपमे पहिठे दही. 
| ॥| प्रत्याख्यान करेगे कि उनकी दृष्टि मे सृष्टि आदि विल्कुक दिख।ई नहीं 
|| दे रही है । वे एकमात्र बरहमपत्ता को ही देख रटे दै । रस्सी ही देख 
| 
| 
॥ 
॥ 





॥ | रहे है; सपि नहीं देख रहे है । यदि त्‌ कदेगा'म तो यह सृष्टि याप 
|| देख रहा ह !- तो तेरी दिके दोप को दूर करेन के छिणएवर ते रस्सी । 
का स्वरूप समञ्ञा देने की चेष्ठा करेगे । जव उनके उपदेदा ओर अपनी 
स्वर्यं की विचाररा्ति इन दोनों के बट पर त्‌ रज्जुसत्ता या त्रहमसतता ¦ 
{1 | को समञ्ञ सकेगा, उस समय यह भ्रमातमक सर्प ज्ञान या सृष्टि-्ञान नष्ट , 
| हो जायगा। उस समय इस सृष-स्थति-्रख्य रूपी भमातवा ज्ञान को तरह । 
| २३२ | 

1; । 
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परिच्छेद २२ 
मे आरोपित कहने के अतिखित ओर त्‌ क्या कह सकता हे ? अनादि 
परवाह के ख्प मे सरटि की यह प्रतीति यदि चरी आई है तो आती रै 
उसके निण॑य मे काम हानि कुछ मी नहीं है । ' करामर्क › की तरह 
ब्र्मतत्र का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रन की पूरी मीमांसा नहीं हयो 
सकती; ओौर उस समय फिर प्रन भी नहीं उठता, उत्तर की भी आव- 
इ्यकता नहीं होती ! ब्रह्मत्व का आस्वाद उस समय “ मूकास्वादन 
की तरह होता है । 

दिष्य -तो फिर इतना षिचार करये क्वा होगा ? 
स्वामीजो--उस व्रिषय को समञ्चने के टिए्‌ विचार है । परन्तु 
सव्य वस्तु विचार से परे है“ नेपा तर्केण मतिरापनेया । 


इस प्रकार यातछिप होते होते शिष्य स्वामीजी के साथ मठ 
आकर उपस्थित आ । मठ म आकर स्वामीजी ने मठ कै संन्यासी तथा ब्रह्म- 
चारियो को आज कै ब्रह्मविचार का संक्षिप्त सार समञ्चा दिया ओर उठते 
उट्ते शिष्य से कहने रगे, नायमात्मा वरदीनेन रम्यः | 


र्देदे 
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स्थान- वेटड मठ ( निमोण के समय ) 
ववै--१८९८ 


वलिवय- भारत की उन्नति का उपाय क्या दं 
दूसरों के लिए कमे का अटुष्रान या कर्मयोग । 


रिष्य -- स्वामीजी, आप इस्त देश मे वक्तृता क्यों नहीं देते 
वक्तता कै प्रभाव से योरोप-अमेरिका को मतवाखा बना आये पररन्तु 
भारत मे लौट कर आपका उस विषय मे यतन ओर अनुराग क्या षट 
गया, इसका कारण समञ्च मे नहीं आता । हमारी समङ्ग म तो पाश्चात्य 
दरों के बजाय यहीं पर उस प्रकार की चेष्टा की अधिक आव्यकता हे । 


स्वामीजी- इस देर मं पहटे जमीन तेयार करनी हणी | तव 
ब्रीज बोने से वृक्ष उगेगा । पार्चत्य की भूमि ही इस समय बीज वोने 
के योग्य है, बहुत उर्वरा है । उस देश के छोग अव भोग की अन्तिमं 
सीमा तक पर्हच चके दै । मोग से त्रप्त होकर अव उनका मन उसभ 
ओर अधिकः शान्ति नहँ पा रहा है । वे एक धोर्‌ अभाव का अनुभव 
कररहे हे । पर तुम्हारे देशम न तो भोग है ओौरन योग दही । मोग 


२२७ 
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-करने को तेयार हों 





-विवेकानन्दजी के संगर 


वं गि दग ख 9 भ [8 

इच्छा ॐठ तृप्त हो जने परही छोगयोग की बात सुनते 
= अ न अ न ~ स ५। 

समञ्चत € । अन्न कं अमाव से क्षीण टह, क्षीण मन, रोग-शो ५ 

परिताप की जन्ममूमि मारत मे भाषण देने से क्या होगा ९ 4 


दिष्य क्यो, आपने ही तो कमी कमी कहा हे 

घर्म ¢ =, » "^ = [५१ < ६ 
नमध्रून ह। इस दशमं छोग जसे धर्म की वात समञ्जते हें ओर कार्यरूप 
मेधे का अनुष्ठान करते हे वेसा दूसरे देशों मे नहँ है| तो पिर आपके 
ओजस्वी भाषणों से के ॥ दा मतव र ठ च \ ॥ 
यान दर मतवाठा हो उटेगा- क्यो न पठ होगा! 


यह देरा 


सवामीजी - अर, धर्मम करने के टि पहटे कूम अवतार वी 
क 1 चाहिए पेट है बह कूर्म । पठे इसे टण्डा विष विना तेर 
भम-कम की वात को 1 
0 करेगा । देखत नहं पेट की चिन्ता 
१५।राया क साय सुका ऊर वा णिज्य च 
अवाध नियौत, ओौर सबसे बढः " ‰ । अकाका करना, वाणिज्य मे 
त ९ गित 
५४ ई्याने ही ठम्ारे देश की अस्थि-मग्जा को ला डाटा 
२ की क्था ञो तो हेटे ॥ (= : = 
ध धमं के कथा सुनाना हाता पहिले इस देय के ठोगो कै पे 
चिन्ता को दरू करना होगा । नहीं तो केवर व्याल्यान देने त 


व्रिरोषलामन होगा। 


शिष्य-तो हमे अव क्या करना चाहिए १ 


॥ सवामीजी पहले कुठ त्यागी पुरुप की आवद्यकता हेज 
अपने प्रिर के ट्एिन सोचकर दूसरो के छिएु जघन का उत्सर्ग 
। इसीटिषए भे मठ की स्थापना करके ङुकछ वाठ- 
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परिच्छेद २३ 


संन्यासियों को उसी खूप म तैयार कर रहा ह । दिक्षा समाप्त होने 
परःये ढोग द्वार्‌ द्वार पर जाकर सभी को उनकी वर्तमान शोचनीय 
स्थिति समन्चयगे; उस स्थिति से उनति किस प्रकार हो सकती है, इसं 
विषय मँ उपदेश देगे ओर साथ दही साथ धमै के महान तलौ को 
सर मपा मे उन्हं साफ साफ समन्ना देगे । तुम्हारे देश की साधारण 
जनता मानो एक सोया हआ विराट जानवर (रणनंवण) है | इस 
देर की यह जो विद्वपिचाखय की रिक्षा है उसे देरा के अधिक से 
अधिक एक या दो प्रतिद्ात व्यत्रित खाभ उठा रहेदैँ। जो रोग 
शिक्षापारहेदह्वेभीदेडाके फ्टयाण के लिए कुछ नहीं कर सका 
रहें हे | वेचारे कर भीतो कैसे £ कालज स निकट क्र ही देखता दै 
कि वह सात वच्यांका वाप वन गया है! उस समय जस तसे 
किसी कट्की या पुटी की नौकरी खीकार कर टेता है- बस यही 
हआ रिक्षा का परिणाम ! उसके बाद गहस्थी के मार से उच्च कर्म 
ओर चिन्तन करने का उसको फिर समय करौ १ जव अपना स्वाथं ही 
सिद्ध नदीं होता, तव वड दूसरों के दिए क्या करेगा £ 


दिष्य-तो क्या इसका कोई उपाय भहीं है ? 


= 


स्वामीर्ज हे! यह सनातन धम का देरा है । 
यह देडा गिर अवदय गया है, परन्तु निर्चय फिर उटेगा। ओर एसा 
उतगा किं निया देकर दग रह जायगी । देखा नहीं हे, नदी या 
समुद्र मे ठहर जितनी नीचे उतरती हैँ उसके वाद उतनी ही जोर से 
ऊपर उठती हैँ- य्ह पर भी उसी प्रकार होगा । देखता नहीं है-- 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


वाका भे अरुणोदय हआ है, सूर्यं उदित होने मे अव अधिक 
व्रिटम्ब नही हे । तुम रोग इसी समय कमर कसकर तेया९ हो 
जाओ - गृहस्यी करके क्या होगा १ तुम ोगों का अव काम है 
देशदेशा मे, गागा म जाकर देश के ठोगों को सग्षा देना 
करं अधिक आटस्य करके बेठे रहने से काम न चछेगा। रिक्षा-विहीन, 
धमै-विहीन वर्तमान अवनति की वात उन्हे समचा कर कहो, माई 
सब उढो, जागो, ओर्‌ प्रितने दिन सोओगे १ ' ओर शास्त्र के महान 
सत्यो को सरट करके उन्दै जाकर समन्चा दो । इतने दिन इस देदाके 
ब्ाह्मणगण धमे प्र एकाधिकार करफे वेटे थे । काठ के सोते वह 
जव ओर अधिक टिक नहीं सकरा है, तो तू अव जाकर देसी व्यवस्था 
कर किदेशके सभी रोग उस धर्मं को प्रप्त कर स्वे। सभी को 
जाकर सम्चा दो वि ब्राह्मणो की तरह तुम्हारा भी धक एकनसा 
अधिकार हे | चण्डाठ तक को भी इत अग्नि-मत्र मे दीक्षित करो ओर 
सरट भाषा मे उन्दं व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि ग्रहस्थ-जीवन कं 
अत्यावर्यक विषयो का उपेदश दो | नहीं तो तुश्टारे छिखने पटने को 
धिक्कार--ओर तुन्हारे वेद्‌ वेदान्त पटने को भी धिक्कार ! 





शिष्य -- महाराज, हममे वह रावित कर्हौ दै ए यदि आपकी 

५ त [न्‌ दूसरं 

राता शक्ति भी हममे होती तो हम स्वयं धन्य हो जाते भौर दूस 
को भी धन्य क्र सकते ! 

स्ामीजी-धत्‌ मूं ! रातति क्या कोई दूसरा देता हे ? वह तेर 

भीतर ही मौजूद हे। समय थने पर बह स्वयं ही प्रकट होगी | त्‌. काम 
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म छग जा; फिर देखगा, इतनी राकरित आयेगी क्रि त्‌. उसे सभाक न 
सकेगा । दूसरों के छिए्‌ सती मर काम करने से भीतर की शक्रित जाग 
उठती है; दूर के ठिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हदय मे सिंह का 
सावछ आ जाता दहै; तुम रोगो सें इतना स्नेह करता द, परन्तु यदि 
तुम छोग दृसर के छिए्‌ परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी उसे 
देखकर सन्ने प्रसन्नता ही होगी । 


[+ भद 


शष्य--प्रन्तु महाराज, जो छोग सञ्च प्रर निभर ह उनका 
क्याद्येणा 


स्वामीजी- यदि त्‌ दृसरे के दिए प्राण देने को तयार हो जाता 
है, तो भगवान उनका फोर न कोई उपाय करेगे ही । “न हि कस्याण- 
कृत कर्चित्‌ दर्शति तात गच्छति, गीतामेपद्ाहेन? 


शिष्य -जी हौ | 


स्वाभीजी व्याग ही असी बात द। त्यागी वने विना कोह 
दसस के टिए सोकह आना प्राण देकर काम नहीं कर सकता । त्यागी 
सभी को सम माव से देखता है सभी की सेवा मं टगा रहता ह । वदान्त 
मे भी-पटा दै, समी को सम भाव से देखना होगा; तो पिर एक स्त्री ओर 
कु वच्चो को अपना समद्चकर्‌ अधिक क्या मानगा ६ तेरे दरवाजे पर 
स्वयं नारायण दद्धि के भष मे आकर अनाहार सें मृतग्राय होकर पड़ 
हँ । उन्हे कुछ न देकर केवर अपना ओर अपने स्तरीुत्रो का पेट 
भतिं ति कै व्यञ्जनो से भरना यह तो परञ्ेञा का काम ह। 

, २७१ 
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रिष्य- महाराज, दूसरो वे छिए काम करने कै छिए समय 
पर बहधा धन की भी आवक्यकता होती है । वह कहौ स मी 

स्वामीजी--म वहता रः जितनी राक्ति है, पह उतना ही 
कायं कर्‌ । धन वे अभाव से यदि कुछ नही दे सफता तो न सही, ए 
एक मीटी वात या एक दो सदुपदेश तो उन्हं दे सकता ह ध 
इसमे भी धन की आवस्यकता ह ? # 


शिष्य--जी हा, कर सकता द | 


स्वामीजी- “हो, कर सकता द्व केवल यह से कहने से 
काम नहीं बनेगा । जो कर सकता है- टट श दरं दिखा, तव 
जानूगा-- तेरा मेरे पास आना सफट हआ ] काममे खग जा - किते 
दिनो के छिए्‌ है यह जीवन १ संसार मे जव आया हे, तव एक स्मति 
छोडकर जा। वरना पेड पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते है उसी 
रकार जन्म ठेने ओर मरने की इच्छा क्या मनुष्य की कभी होती है ! 
स्ने काय द्वारा दिवा दे पि तेरा वेदान्त पटना सार्थकं इआ है । 
जाकर सभी को यह बात सुना "तुम्हारे भीतर अनन्त शक्ति मोजद है 
उसी शक्ति को जागृत करो । ' केवर अपनी मुक्ति प्राप्त कर ठेनेसे 
क्या होगा १ सुक्ति की कामना भी तो महा स्वार्थपरता है | छोड दे 
ध्यानः --छोड़ दे सक्ति की आकांक्षा--म जिस काम मे रगा ह उसी 
कामम ल्ग जा। 


शिष्य विस्मित होकर सुनने रगा । स्वामीजी पिर कहने र-- 
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“ तुम रोग इसी प्रकार जमीन तैयार करो जाकर । बाद मे मेरे 
जसे हज्ञार हज्ञार विवेकानन्द भाषण देने के टिए नरलोक मे शारीर 
धारण करगे; उसकी चिन्ता नहीं है । यह देख न, हमे (श्रीरामकृष्ण 
के शिष्यो मे ) जो छोग पटे सोचा करते थे कि उनमें को$ शाक्रित नहीं 
हे, वे दही अव अनाथाश्रम, दुर्भक्ष-कोप आदि कितनी ही संस्था 
खौ रहे हैँ । देखता नही है, निवेदिता ने अग्रज की ठडकी होकर भी, 
तुम रोगो की सेवा करना सीखा दै ओर तुम खोग अपने ही देश- 
वा्षियां के ठिए एसा नहीं कर सकोगे £ जर प्र महामारी इई हो, 
जरौ प्रर जीवों को दुःख ही दुःख हो, जहौ दुर्शिक्ष पड़ा हो - चरा 
जा उस ओर । अधिक से अधिक क्याहोगा, मर द्दी तो जायगा । 
मेरे तेरे जसे न जान कितने कीड़ पैदा होते रहते है ओर मरते रहते है । 


इसे दुनिया को क्या हानि-काम है। एक महान उदेश्य ठेकर मर जा । 


मर तो जाएगा ही; पर्‌ अच्छा उदेदय ठेकर मरना टीका है | इस भावः 
कार घर से प्रचार कर, अपना ओर देश का कल्याण होगा । तुम्हीं 
टोग देश की आशा हो। तुम्हं करम-विहीन देख कर सुञ्े बड़ा कष 
होता दै। टग जा-काम मेंक्गजा | व्रिटम्ब न कर-मृद्युतो 
दिनोदिन निकट आ रही है ! वाद मे करंगा कह कर ओर्‌ वैठा न रह-- 
यद्वि वेढा रहेगा, तो फिर तुञ्चसे कुछ भी न हो सकेगा । ” 


२७२ 
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स्थान-वेलुड मठ ( निमाण के समय ) 
वष्‌-- १८९८ 


विषय- ज्ञानयोग व निविकत्प समाधि-~सभी लोग ` 
एकर दिन व्रह्यवस्तु को प्राप्त करेगे । 


शिष्य--स्वामीजी, ब्रह्म यदि एकमात्र सत्य वस्तु है तो फिर 
जगत में इतनी विचित्राय क्यो देखी जाती हे 


स्वामीजी-त्रह्म वस्तु को ८ वह सत्य. हो अथवा जो कुछ भी 
हो ) कौन जानता है बो १ जगतको हमदेखते है ओर उसकी 
सत्यता मं दृट्‌ विखास रखेत है । परन्तु सृष्टि की विचित्रता को सय 
मानकर्‌ विचारपथ मे अग्रसर हो समय प्रर सूक एकत्व को पू्हैच 
सकत हं । यदि त्‌ इस एकत मे स्थिर हो सकता, तो फिर इस विचि 
त्रता को नहीं देखता । 


रशिष्य- महाराज, यदि एकत्व में ही अवस्थित हो सवता तो 
पररन ही क्यो करता १ म जव विचित्रता को देखकर ही प्रन कर रहा 
द्र तो उसे अवश्य ही सत्य मान रहा & । 


` २८४७ 
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स्वामीजी--अच्छी वात हे | सृष्टि की विचित्रता को देखकर 
उमे सत्य मानते इए मू एकल के अनुसन्धान को रास्त्रो मे व्यति- 
रेवी परिचार कहा गया हे अथत्‌ अभाव या असत्य वस्तु को भाव या 
सप्य वस्तु मानकर विचार द्वारा यह प्रमाणित करना कि, वह भाव 
वस्तु नहीं वरन्‌ अभाव वस्तु दै, व्यतिरेक कहराता दे । तू उसी प्रकार 
मिथ्या को सत्य मानकर सत्य मँ पचने की वात कह रहा है- क्यो 
यहीदहेन ९ 


शिष्य--जी ह, परन्तु मे मावर को ही - सत्य कहता द ओर 
भावव्रिहीनता को ही मिथ्या मानता | 


मीजी-- अच्छा | अव देख, वेद कह रहे दै एकमेवादिती- 
र 
यम्‌ | यदि वास्तव मे एक ब्र ही हे, तो तेरा नाना तो मिध्या हो 


रहा हे | बरद तो मानतादेन 





रिष्य- वेद्‌ की बात म अवद्य मानता द्र । परन्त॒ यदि कोई 
माने तो उसे भी तो समञ्चाना होगा 


स्वामीजी ~ वह भी हो सकता है । जड्क्िज्ञान की सहायता से 
उसे परहठे अच्छी तरह से दिखा देना चादिए कि इन्ियो से उत्पन्न 
गरत्यक्ष पर भी हम विदास नहीं कर सकते । इन्दियौ भी गर्त साक्ष 
दती दै, ओर वास्तविक सत्य वस्तु हमारे मनः इन्द्रिय तथा बुद्धि से 
परे है। उसके बाद. उससे कहना चाहिए कि मन, बुद्धि ओर इन्दियां से 
-यरे जनि का उपाय भी है| उसे ऋषयो ने योग कहा हे । योग अनु- 


स्थ 


©6-0. 16 रि. 81110118 5185111 0166101 44810110. 0101280 0 60680011 


`विवेकानन्दजी के संग मे 


ष्टान प्रर निभैर हे-उसे प्रत्यक्ष रूप से करना चाडिए-- विशा व 

यान करो, अमर करनेसेही फर प्राप्त करिया जाता है स 

देख, होता है या नहीं । मेने वास्तव मे देखा है, ऋषियों न 

दुख कहा है सव सतय ह । यह देल, त्‌ जिसे विचित्रता कह छा ह 

बह एक समय दुत हो जाती हे, अनुभूत नहीं होती । यह मैने ह 

अपने जीवन मे श्रीरामकृष्ण की कृपा से प्रत्यक्ष किया हे। 
शिष्य--एसा कव किया है ९ 


स्वामीजी - एक दिन श्रीरामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर के वमीचे पे 
` मुञ्च स्पश किया था | उनके स्पर्छ करते ही भने देखा, कि धरार 
दराजा-बरामदा, पेड-पौे, चन््र-सूय, सथी मानो आकार पे रीन ष 
रहे है । धीरे धीरे आकारा भी न जने करटौ विटीन हो गया-- 
उसके बाद जो प्रत्यक्ष हुआ था, वह विटक याद्‌ नहीं है, परन्तु ह 
इतना याद्‌ है कि उस प्रकार के परिवर्तन को देखकर मुञ्चे डा भय 
खगा था--चीत्कार करके श्रीरामङ्ृष्ण से कहा था, “ अरे, तुम मेरा यह 
क्या कर्‌ रे हो जी; मेरेरमो^वाप जो दै ।' इस पर्‌ श्रीरामकृष्ण ते 
हँसते हये “ तो अव रहने दे ' कवार फिर स्पर्च॑किया । उस समय 
धीरे धीरे पिर देखा धरवार, दरधाजा-बरामदा- जो जसा था ठीक उसी 
प्रकार हे । कैसा अनुभव था ! ओर एक दिन- अमेर्किा मे भी एव 
-तालव के किनारे ठीक वैसा ही हुआ था । । 


वरि = [ 
व शिष्य त्रि स्मित होकर सुन रहा था । थोडी देर वाद बोढा, 
च्छा महाराज, एसी स्थिति मस्तिष्क के विकार से भी तो होः सकती 


-२७६ 
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है? ओर एक वात, -उप्स्थिति मं क्या आप को किसी षिरोष 


आनन्द की उपञ्व्ध हर थी १” 


स्प्रामीजी -जव रोग के प्रभाव से नही, नडा पीकर नही, तरह 
तरहके दम र्गा कर्‌ भी नहीं, वरन्‌ स्वाभाविक मनुष्य की स्वस्थ 
दशा मे यह स्थिति होती है, तो उसे मस्तिष्क का विकार कैसर कहा जा 
सकता हे, विरोषतः जव उस प्रकार की स्थिति ग्राप्त करने की बात 
वेदो मे भी वर्णित हे तथा प्रं आचार्यो तथा ऋषियों के आप्त वाक्यों 


सेभी मिती है । सुने क्या अन्त मे तूने विकुत-मस्तिष्कः ठहराया 


रशिष्य--नही महाराज, म यह नहीं कह रहा द| शस्त्र मे 
जव इस प्रकार एकत्र की अनुभूति के सैकड़ों उदाहरण हैँ तथा आप 
भी जव कह रहे हैँ कि यह हाथ परर रखे इये आटे की तरह प्रत्यक्ष 
सिद्ध है, ओौर आपकी अपरोक्षानुभूति जव वेदादि शास्त्रोक्त वाक्यो क 
अनुरूप दे, तव सचमुच से मिथ्या कहने का साहस नहीं होता ॥ 
श्री रकराचा्थजी ने मी कहा है--“क्व गतं केन वा नीतम्‌! इत्यादि | 


स्वाभीजी--जान ठेना, यह एकलक्ञान होने पर--जिसे तम्हारे 
शास्त्र मे ब्रहमालुमृति कहा है--जीव को फिर भय नहीं रहता; 
जन्मम्‌त्यु का वन्धन छिन हो जाता है । इसं निन्दनीय काम-काचिन म 
वद्ध रहकर जीव उस ब्रह्मानन्द को प्राप्त नहीं कर सकते। उस परमानन्द्‌ 
वो प्राप्त होने पर, जगत के खुल-दुःख से जीव पिर अभिभूत नहीं होता । 


२.६७ 
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क क (५ 4 ५ ॥ १ 
गचवेकानन्दजी के संगमे 


रिष्य--अच्छा महाराज, यदि ठेसा ही है, ओर यरि हम 
प्रण ब्रह्मकाही सरूप तो फिर उस प्रकार की समाधि दारा 
प्राप्त करने म हमारी चा क्यों नहीं होती १ हम तुच्छ कम 
% व्रङाभन न पड्कर्‌ वारवार्‌ मृत्यु की ही ओर क्यो दौड रहे † 


स्वामीजी - क्या त्‌ समञ्च रहा है कि उस दाक्ति को पराप्त करने 
कृष्टिषु जीव का आग्रह नहीं हे? ज्ञरा सोचकर दख --तव सुप्र 
संक्रगाकिंतूजोजो भी कुक कर रहादै, वह ममा-सघ की आशासे 
€ कर रहा हं | परन्तु सभी इस बात को समञ्च नहीं पति । उस परमाः 
क। प्राप्त करनं की इच्छा आव्रहमस्तम्ब तक सभी मे पणं र्पसे 

मौजूद है । आनन्दख्रूप ब्रह्म समी के हदय के भीतर हे। तभी वही 
91 ब्रह्म ह । इसी मुहूते ग ठीक ठीक सोचने 7र.उस बात की अनुभूति 
दती हं । केवर अनुभूति की ही कमी हे । तूजो नौकरी करके स्री 
पुत्रा के दिए इतना परिश्रम कर रहा है उसका भी देर्य उसं 
सच्चिदानद की प्राप्ति ही है। इस मोह के दावपेच मे पड़कर्‌, मार खा 
खाकर धीरे धीरे अपने स्वरूपं पर दृष्टि पडेगी । वासनां है, इसदिए्‌ मार्‌ 
खा रहा हे ओर आगे भी खयेगा। बस, इसी प्रकार मार खा-खाकर अपनी 
ओर दृष्टि पड़ेगी । प्रत्येक ग्यक्ति की किसी न किसी समय अवश्य ही 


पड़गी । अन्तर्‌ इतना ही है कि किसी की इसी जन्म मे जौर किसी 
की काखों जन्मो के वाद्‌ पडती 


शिष्य महाराज, यह ज्ञान आपका आशीर्वाद ओर श्रीरामकृष्ण 
की कपा हृए विना कमी मी नहीं होगा । 





२८८. 
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स्वामीजी ~ श्रीरामकृष्ण की कृपरारूपी ह्वा तो बह ही रही दै, ` 
त्‌प्रार उटाद्‌न।जवजो कुछ कर खघ दिर से कर। दिन रातसोचं 
म सच्चदानटस्वष्प हं - मुञ्च फिर भय-चिन्ता क्या हे £ यह देह, मन 


५ 


बुद्धि सभी क्षणिक हे, इसके परे जो कुछ है वहे ही द्र 


८ 


शिष्य - महाराज, न जने क्या वात दै, यह माव क्षण भर के 
ङिए आकर फिर उसी समय उड़ जाता हे, ओर फिर उसी व्यं के 
ससार का चिन्तन करने कगता द| 


स्वामीजी - एसा पह प्रहर हआ करता दे । प्र धीरे धीरे सव 
युर जायगा । परन्तु ध्यान रखना किः सफक्ता के छिए मन की वहत 
तीत्रता ओर एकान्तिक इच्छा चाहिए । तू सदा सोचाकर कि ‹ मँ नित्य- 
खुर -बुद्ध-मुक्तस्वभाव रै । स्या मँ कभी अनुचित काम कर सकता द? 
क्या म मामूी काम-काञ्चन के रोम मं पड्कर साधारण जीवों की 
रह सुग्ध बन सकता १" इस प्रकार धीरे ध्रीरे मन मं वर आएगा। 
भी तो प्रण कल्याण होगा । 


दिष्य - महाराज, कमी कथी मन मे बहुत बरु आ जाता है । 
प्रर फिर सोचने ठगता दू, डपुटी की नौकरी के ट्ष परीक्षा दू-- 
धन आएगा, मान होगा, बड़े आनन्द मे रगा | 

स्वामीजी -- मन मे जव एसी वाते आएं तव विचार मे कग जाया 
वर । तूने तो वेदान्त पुटा हे - सोते समय भी व्रिचार रूपी तख्वार को 
सिरहाने रखकर सोया कर, ताकि स्वप्न मं भी छोभ सामने न वट्‌ सके॥ 


२७९ 
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इसी प्रकार जबरदस्ती वासना का त्याग करते करते धीरे धीरे यथार्ध 
वराग्य आएगा-- तब देखेगा, स्वगं का दखाजा खुर गया है । 


शिष्य --अच्छा महाराज, भक्तिशास्त्र मे जो कहा है श्षिअधिव 
वराग्य होने पर्‌ भाव नहीं रहता; क्या यह स्य है 


स्वामीजी--अरे फेक दे तेरा वह मगत्रितशास्त्र, जिसमे ठेसी वात 
ह । भराग्य, विषय-वरितृष्णा न होने प्र तथा काकःव्रिषठा की तरह कामिनी. 
काचन का त्याग किंयेत्रिना (न सिध्यति ब्रह्मश्यतान्तरेऽपि, ` ब्रह्मा के 
करोड़ कल्पौ म भी जीव की सक्ति नहीं हो सकती । जप, ध्यान, 
पूजा हवन, तपस्या-कैवर तीतर वेराग्य छाने के दिः हँ | जिसने वहं 
नहीं किया, उसका हाक तो वैसा ही है जेसा नाव बोधकर पतवार चछने- 
वाङ का न धनेन न च्या त्यागेनैके अमतल्मानञ्चुः । 


शिष्य --अच्छा महाराज, क्या काम-कांचन व्यागदेनेसेही 
सव कुछ होता है ? 


कं स्वामीजी--उन दोनो को त्यागने के वाद्‌ ५ अनेक कणिन्यौ 
ह । जसे उनके वाद आती है- ठोकग्रसिद्धि ! उसे रसा वैसा आदमी 
सम्भाक नहीं सकता । छोग मान देते रहते है, नाना प्रकार के मोग 
आकर जुट्ते है । इसीमे त्यागियों म से भी बारह आना ढोग स 

जति दँ । यह जो मठ आदि बनवा रहा & ओर दूसरों के ठिए नाना 


प्रकार क काम कर रहा ह्रं उसे प्रशसा हो रही है । कौन जाने सुन्द 
फिर इस जगत मे रौट कर्‌ आना पडे ! 
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परिच्छेद २५. 


शिष्य--महाराज, आप ही एसी वतिं कर रहे है- तो दिर 
हम करा जार्यै १ 


स्वामीजी--ससार में है, इसमे भय क्या है ‹अभीः अभीः 
अभीः' --भय का त्याग कर्‌ ! नाग महादाय को देखा हैन? वे 
ससार म रहकर भी सन्यासी से वट्कर हैँ | एेसे व्यक्रित अधिक देखने 
म नह अत । ग्रहस्य यदि कोड हो तो नाग महाशय की तरह हो । नाग 
महादाय समस्त प्रर बग को आलोकित क्रिए हए हैँ । उस देश के ठोगों 
से कहना,-उनफे पास जायें । इससे उन टोगो का कल्याण होगा | 


शिष्य-- महाराज, आपने वि्करुर टीक बात कही है। नाग 
महाराय श्रीरामकृष्ण के ढीा-सहचर एवं नम्रता की जीती जागती 
मूर्ति प्रतीत होते है| 


स्वामीजी--यह भी क्या कहने की वात है १ मेँ एकवार उनका 
दरान करने जाऊ्गा--तू भी चछ्ेगानश्जलमे द्ये इए बडे वड़े 
मेदान देखने की मेरी तीव्र इच्छा है । मे जाग, देखा । त्‌. उन्हे छिख दे । 
रिष्य-मे छिखर्दूगा । आपके देवमोग जनि की वात सुनकर 
वे आनन्द से पाग हो जाएंगे । बहुत दिन परे आप्रके एकवार 
जाने की बात चटी थी, उस पर उन्दने कहा था, पूर्यवंग आपके 
चरणों की धूछि से तीर्थं बन जायगा । ' 

स्वामीजी- जानता तो दै, नाग महाशय को श्रीरामकृष्ण 
° जठती इई आग › का करते थे । 
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विवकानन्दजी के संग भे 
शिष्य--जी हो, सुना हे । 


2 अच्छ ¢ = 
स्वामीजी--अच्छा, अव रात अधिक हो गई है। आ, वु 
खाटे, फर्‌ जा 


शिष्य-- जो आज्ञा | 


इसके वाद कुछ प्रसाद प्राकर शिष्य कट्कत्ता जाते जातत 
सोचने ठगा, स्वामीजी केसे अद्मुत पुरुप हें ।--मानो सक्षात्‌ ज्ञान- 
मृति आचाय श्रीदाकर ! | 
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स्थान वेद्धुं मर ( निमोण के समय ) 


विपय- छद ज्ञाने व युद्ध भक्ति एक दै-पू्प्र्ञ न 
होने पर प्रम की अनुभूति असम्भव दै--यथार्थं ज्ञान ओर 
भक्ति जव तक प्राप्त न हों, तमी तकर विवाद दै- धर्मराज्य मे 
व्तमान-मारत म कसि प्रकार धर्म का अनुष्रान करना उचित 
टे--श्रीरामचन्द्र, महावीर तथा गीतकार श्रीकुष्ण कीं प्रूजाका 
प्रचलन करना आवद्थक दै--अवतारी महापुरुषों के आविभौव 
का कारण ओर्‌ श्रीरामकृप्य देव का मादाय 1 





शिष्य ~ स्वामीजी, ज्ञान ओर भक्ति कामेटं किस प्रकार हो 
सकता हे । देता द, भक्रिति-मागं का अवटम्बन करने वाछे तो आचार्य 
श्रीराकर का नाम सुनतेही कानोंमे उगटीदे देते है, ओर उधर 
्ञानपन्धी रोग भक्तों का आकरुट क्रोदन, उल्छास व नुत्यगीत आरि 
देखकर कहते है, बे एक प्रकार के पागल है । 


स्वामीजी-- वात क्या है, जानता ` हे १ गौणज्ञान ओर गौण- 
भक्रित ठेकर ही विवाद उपस्थित होता हे । श्रीरामकृष्ण की मूतःवन्दर 


` की कहानी" तो सुनी हैन? 





शिव मौर रामम युद्ध हा था यर्हौ पर्‌ राप के गुरु है शिव ओर 
शिव के गुरु ह रामः; अतः युद्ध के वाद दोनों मं मेक भी हुआ 1 परन्त॒ शिब के 
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-विवकानन्दजी के संग मे 
रिष्य-जी हय! 
स्वामीजी--परन्तु मुख्य भक्ति ओर सस्य ज्ञान मेँ कोई अम 
नहीं है । सस्य भक्ति का अर्थं है- मगवान की प्रेम के रूप ५ 
उपटबन्धि करना । यदि त्‌ सर्वत्र सभी के वीच मे भगवान की प्रेम ^ 
का दशन करता है तो पिर हिसादेष किससे करेगा ? बह प 
ज॒रा सी वासना के रहते-- जिसे श्रीरामकृष्ण काम-काञ्चन को रत 
- आसक्ति कहा करते धे--प्राप्त नहीं हो सकती । सम्पर् ्रमाुमृति 
म दहशुद्धि तक नहीं रहती । ओर मुख्य ज्ञान का अथे है सर्र एवाव 
क अनुभूति, आत्मरूप का सर्वत्र दर्शन, पर वह जरा सी भी 
अहंबुद्धि के रहत प्राप्त नह हो सकती | । 


रिष्य--तो क्या आप जिसे प्रम कडते है वही परमङ्ञान है ? 


स्वामीजी--नहीं तो क्या £ पूर्णग्रज्ञ न होने पर किसीको प्रमा 
-चमृति नहीं होती । देखता है न, वेदान्तशास्त्र म ब्रह्य को सन्चिदानन्द 
१ द। उस सन्चिदानन्द्‌ शाब्द का अर्थ है--सत्‌ यानी अस्ति, चित्‌ 
अथात्‌ चतन्य या ज्ञान ओर आनन्द अथीत्‌ प्रेम । भगवान के सत्‌! 
भातर के विषय मे मक्त व ज्ञानी वे वीच मे कोई विवाद नहं है । प्रतु 
जञानमागीं बरह्म के चित्‌ या चैतन्य सत्ता प॒र ही सदा अधिक जोर 


-------- 
चले भूतःग्रेत तथा रामकेचे 


“स छकर्‌ आज तक न मिश । 








ठे बन्दर का आपस का क्षगड़ा क्षर उस दिन 


(२५४ 





©©-0. 1.98 शि. ॥811111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 





परिच्छिद त २२९५ 
दतदह ओर भक्तगण सदा ` आनन्द ' सत्ता प्रर दृष्टि रखते ह । परन्तु 


“ चित्‌ ' स्वरूप की अनुभूति होने के साय ही आनदस्वरूप की भ 
उपरुन्धि हो जाती है क्योकि जो चित्‌ है, वही आनन्द है । 


दिष्य--तो फिर भारतवर्षं मे इतना साम्प्रदायिकः भाव प्रवर 
क्यो हे ओर ज्ञान तथा मग्रित रास्त्रं म भी इतना विरोध क्यों है १ 


स्वामीजी - देख, गौणभाव टेकर्‌ अथौत्‌ जिन भावो को परकडकः 
मनुष्य ,गथाथं ज्ञान अथवा यथार्थं धक्रित को प्राप्त करने को छिए अग्रसर 
हस्‌ ह उन्हीं पर सारी मारपीट होते दयी जाती हे। तेरी क्याराय 
द उदर्य वड़ा हे या उपाय वड़े हं £ निङ्चय ह कि उदेदय से उपाय 


कभी बड़ा न्ष! वन सक्रता । क्योकि, अधिकारियों की भिन्नता से एक दही 


उदर्य की प्राप्ति अनेक उपायों से होती है। त. यह जो देख रहा है किं 
जप-व्यान, प्रूना-होम आदि धम के अग दै, सो ये सभी उपाय है ओर 
पराभाक्त अथतरा परत्र स्वख्प का ददन ही मुख्य उदेदय है | अतः 
ज॒रा गोरसं देखने पर ही समञ्च सकेगा कि वरिवाद्‌ किंस पर हो रहा हे। 
एवः व्यक्ति कह रा है कि प्रं की ओर मह करके वेठ्कर पुकारने से 
ईर प्राप्त होता हे; ओर एक व्यक्त कहता है, नही, परिचिम की ओर 
ह करके वेटना होगा ।' सम्भव है किसी व्यक्ति ने वर्पौ पटे पूर्वी 


-ओर यह करके वैटकर ध्यान भजनको इदेवरखाम किया हो, तो 


उनके अनुयायी यह देखकर उसी समय से उस मत का प्रचार करते 


इए कहने लगे, पूर्वं की ओर भह करके वैठे विना ईर प्राप्ति नहीं 
हो सकती; ओर एक दल ने कही, “यह कैसी बात है £ हमने तो 


२ 
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[ अ । भव 3 र 
(ववक्ानन्द्‌जां के संगम 


घ॒ना ह परिम की ओर यह कके वेव्कर अमुक ने ईशर वो परा 
क्रिया है £ ~ दूसरा बोला, म तुम्हारा वह मत नहं मानते वस 
प्रकार दल्बदी का जन्म हो गया । इसी प्रकार एका व्यक्रित ने, त ह 
हरिनाम का जप कके पराभक्रित को प्राप्त विया हो; उसी समय स 
नन गया, “नासत्येव गतिरन्यया। ' फिर कोई अल्लाह क्कर्‌ सिद्ध ह्य 
ओर उसी समय उनका एक दूसरा अरग मत चरने ठणा | हमे अतर 
देखना होगा, इन सव्र जप, प्रूना आदि की जड कौ हे ? यह जड है 
द्धा । सुस्करेत भाषा के “श्रद्धा ' शाब्द को समञ्न योग्य कोई शय 
हमारी माषा मे नहीं हे । उपनिषद्‌ म बताया है, यही श्रद्धा नचिकेत 
के हृदय मे प्रविष्ट हई थी । "एकाग्रता ' राव् द्वारां < ‹ श्रद्धा शद्ध 
-का समस्त भाव प्रकट नहीं होता। मेरे मत से संस्कृत 'श्रद्ध" शब्द्‌ का 
निकटतम अथे “ एकाग्रनिष्ठा ' रान्द्‌ द्वारा व्यक्त हो सकता है । निष्ठ 
के साथ : एकाग्र मन से,किसी भी त का चिन्तन करते रहने पर त्‌ 
देखेगा किमन की गति धीरे धीरेएकत्व की ओर चटी हे अथवा सुच्चिदा- 
नन्द्‌ स्वरूप की अनुभूति की ओर जा रही हे । भक्रित ओर्‌ ज्ञानशाघ्न 
-दोनों दी उसी प्रकार एक एक निष्ठा को जीवन म छाने के छिए्‌ मनुष्य 
को विशेष रूप से उपदेश कर रहे है । युगप्रम्परा से विकृत मात धारण 
करके वे, ही सव महान्‌ सत्य धीरे धीरे देशाचार मे परिणत इये है । 
कैव ` तण्हारे भारतवषं मे ही ेसा नहीं इञ हे पृथ्वी. की सथ 
जातियों मे ओर सभी समाजं मे देसा हआ है । परिचारविहीन साधारण 
जीव, उन्‌ वातो को छेकर उसी समय से आप्रस मे ड कर मर रहे दै । 
जङ्‌ को मूढ़ गय इसीटिए तो इतनी मार काट हो रही हे । ` 
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परिच्छेद २५ 
शिष्य--महाराज, तो अव उपाय क्या है १ 


स्वामीजी - पटे जेसी यथाथ श्रद्धा छानी होगी । व्यर्थकी 
वातं को जड से निकार डाटना होगा । सभी मतों मे, सभी पंथ मे 
देश-काट से परे के सत्य अवदय पाये जाते है; परन्तु उन प्र भेट जम 
गया है । उन्हं साफ करके यथार्थं तच्यो को छोगों के सामने रखना 
होगा, तथी तुम्हारे धमं ओर देर का मढा होगा । 


रिष्य-देसा किस प्रकार करना होगा १ 


स्वामीजी--प्रहठे प्रहर महापुरुषों की प्रूजा चनी होगी । 
जो रोग उन सव सनातन तचो को प्रत्यक्ष कर गये है, उने टोगो के 
सामने आदद या इष्टके रूप मे खड़ा करना होगा, जसे भारतवर्ष मे 
श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, महावीर तथा श्रीरामक्रष्ण । देश मे श्रीरामचन्द्र 
ओर महावीर की प्रूना चखा दे तो देव्‌ वृन्दावनटीला-फीटा अव रख 
दे | गीता रूपी सिंहनाद्‌ करने वाटे श्रीकृष्ण की प्रूजना चला दे; राक्रिति 
की प्रूना चछा दे) 

रिष्य- क्यौ, वृन्दाबनटीला क्या बुरी हे ? 


स्वामीजी- इसत समय श्रीकृष्ण की उस प्रकार की प्रजा से तम्हारे 
देशा का कल्याण न होगा । वेसरी बजा कर अव देर का कल्याण 
नहीं हयेगा । अव चाहिए महान व्याग, महान निष्ठा, महान धैथ ओर 
स्वार्थगन्धदून्य युद्ध बुद्धि की सहायता से महान उद्यम प्रकट करके 
सभी वतिं ठीक ठीक जानने कै लिए कमर कस कर ग जाना । 
२५७ 
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[कविभि = ~ ५. = 
वचवकानन्दजो के संगमे 


रिष्य- महाराज, तो क्या आप्रकवी राय स नन 3 
) आप्रकं राय मे वन्दावनरीला 
नहा ३ ? “उवनटीला सु 


स्वामीजी--यह कौन कहता है । उस टीटा की यया धारण 
तथा उपटन्धि कटने के छिषए बहुत उच्च साधना की आवर्यकता ३। 
इस घोर कामकांचनासक्ि के युग मे उस टीटा के उच्च म 
धारणा कोई नहीं कर सकेगा | ४. 


९। राज र अ वो जै त्व भ 
५ रिष्य--महाराजः तो क्या आप कहना चाहते है कि जोग 
मधुर सस्य आदि मावो का अवरम्बन कर इस समय साधना कुर ट 
[= ङं 9 को ५ 
ढं, उनम से को भी यथार्थं पय पर नहीं जा रहा हे 


 ख्वाभीजी--सङ तो सादी कगता है--विरोष खूप सेवेजो मधुर 
भाव कं साधक बताकर अपना परिचय देते है उनमें दो एक को छोडकर 
वाकी सभी घोर तमोभावापन है-अस्वामाविकः मानसिक र्यस्ता मे 
णं हँ ! इसीरिए कह रहा दर कि अव देश को उने क छिए महार 
की प्रूना चठानी होगी, शक्ति की प्रूना चरानी होगी, श्रीरामचन्द्र की 
पूना धर घर मे करनी होगी । तभी तुम्हारा ओर देशा का कल्याणं 
होगा, दूसरा वो उपाय नहीं दै । 


८.५ सिष्य मरु महाराज, सुना ह श्रीरामङृष्ण देव तो सभी को 
र्कर सकीतन मे विरो आनन्द्‌ करते ये 


स्वामीजी--उनकी बात अलग है । उनके साथ क्या मनुष्य की 


२५८ 
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परिच्छद्‌ त्‌ ॥ 


तुट्ना हय सकती है १ उन्होने सभी मतो के अनुसार साधना करके 
दला है, सभी एक तच्छ मे पर्चा देते है । उन्होंने जो कुछ किया है, 
वहक्यात्‌याम कर्‌ सकता वे कौनथे ओर कितने बडे, 
यह हम कोड भी अभी तक समन् नहीं सके । इसीलिए मे उनकी वात 
जरह तर्हौ नहीं कहता | वे क्या ये, यह वे ही जानते थे; उनकी देह 
ही केवर मनुष्य की थी, आचरण मे तो उन्हं देवत प्राप्त था । 
रिष्य--अच्छा महाराज, क्या आप उन्हे अवतार मानते हैँ 


स्वामीजी--प्रहटे यह बता कि तेरे (अवतार ` शब्द्‌ का अथे 
्याहे। 

शिष्य--क्यो १ जेसे श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीगौरांग, बुद्ध, ईसा 
आदि पुरषो की तरह पुरुष । 

स्वामीजी--तूने जिनका नाम छिया, मै श्रीरामङृष्ण को उन 
सव से वड़ा मानता द्रू-मानना तो छोटी वात है--जानता | रहने 

अव उस वात को, अव इतना ही सुन ठे-समय ओर समाज के 

अनुसार जो एक एक महापुरुष धम का उद्धार करने आते हँ उन्हे 
महापुरूप कह, या अवतार कह, इसम कुछ भी अन्तर नहीं होता | वे 
ससार मे आकर जीवों को अपना जीवन सगल्ति करने का आदी 
चता जाते हँ । जो जिस समय अति है, उस समय उन्दी के आदरी 
प्र सव कुछ टोता दै, मनुष्य वनते हैँ ओर सम्प्रदाय चरते रहते हे । 
समय पर वे सव सम्प्रदाय विकृत हो जने परर किरि वैसे ही अन्य 
सस्कारक आते है, यह नियम प्रवाह कै रूप मे चखा आ रहा है। 


२५९ 
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ऽविवेकानन्दजो के संग मे 


रिष्य -महाराज, तो आप श्रीरामकृष्ण को ` अवतार 


र गे क्य > कहकर 
घोषित क्यो नहीं करते १ आप मे तो राकित- भापणदाक्ित का क 


फी हे। 

स्वामीजी--इसका कारण, उनके सम्बन्ध मे मेरी अङ्गता 
सञ्च वे इतने वड़े क्गते हँ क्रि उनके सम्बन्ध मे कुछ भी कहने भै र 
भय है किः कहीं सत्य का विपयौस न हो जाय, कहीं भ अपनी त 
अट राक्रिति के अनुसार उन्दं वड़ा करने के यत्न मे, उनका चित्र 
अपने ठचि मे खींचकर, उन्दे छोटा ही न कर डा्दू | 


दै। 


~ 
र 


रिष्य-- परन्तु आजकठ अनेक छोग तो उ 


अ्रतार बताकर 
ही प्रचार कर रहे है । 


स्वामीजी--करे । जो जेसा समन्न रहा है, बह वैसा कर रहा है। 
तेरा वैसा विशस हो तो तू भी कर! 

रिष्य-मे आप ही को अच्छी तरह समञ्च नहीं सकता, फिर 
श्रीरामकृष्ण की तो बात दूर्‌ रही । देसा कगता हे कि आपकी कृपाका 
कण पाने से ही मै इस जन्म मे धन्य हो जागा ! 


आज यहीं प्र वातांखाप समाप्त हुआ ओर रिष्य स्वाभीजी की 
पद्धूटि ठेकर धर टा । । 
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स्थान-- वेल मठ (निर्माण क समय ) 
वषे--१९९८ दैस्वी 
विपय--घरमं प्राप्त करना हो तो गरस्थ व संन्यासी दोना 
के लिए काम-कराञ्चन के प्रति आसक्ति करात्याग करना एकर 
जसा टी आवद्क टै--कृपासिद्ध क्सि कहते दै- दे-काल- 
निमित्त मे परे जो राज्य द उसमें कौन क्रिस पर्‌ कपा करेगा 


शिष्य--मदहाराज, श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, कामिनी-काञ्चन 
कात्याग न करने प्र कोई भी धर्मपथ म अग्रसर नहीं हो सकता। 
तोपिर जो छोग गृहस्थ है, उनके उद्धार का क्या उपाय है१ उन्हे 
तो दिन रात उन दोनो को ही ठेकर व्यस्त रहना पड़ता हे 


स्वामीजी--काम-काञ्चन की आसक्ति न जाने पर, इवर मे 
सन नहीं रुगता--वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी ! इन दो चीज्ञो 
मे जव तक मन हे, तव तक टीकः ठीक अनुराग, निष्टा या श्रद्धा कभी 
प्रन नहीं होगी । 
रिष्य--तो क्या फिर गहस्थों के उद्धार का उपाय हे? 


रद्‌ 
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[अ £, भ = = 
1वचकानन्द््‌जा के स्गम 


स्ामीजी--दौ, उपाय है, क्यो नहीं ९ छोटी छोरी वासनाभो 
को णं कर ठेना ओर वडी बडी का विवेक से त्याग कर देना | त्याग 
के ब्रिना ईर की प्राप्ति न होगी--“ यदि ब्रह्मा स्वये वदेत्‌ - वेद्‌ 
कती ब्रह्मा यदि स्वय एेसा कहे, फिर भी न होगा । 


शिष्य--अच्छा महाराज, संन्यास ठेने से ही क्या विषयत्यागः 
होता है? 


स्वामीजी - नही, परन्तु सन्यासी रोग काम-काल्चन को सम्पण 
खूप से छोडने के ठिए तैयार हो रहे है, यत्न दर्‌ रहै, परु गृहस्य 
तो नाव को धकर परतवार चडा रहे है--यही अर्हे] मोगकी 
आकांक्षा क्या कमी मिटती हैरे१ “भूय एवाभिवर्धते "--दिनोदिन 
बट्ती ही रहती है। 





रिष्य--~क्यो £ मोग करते करते तग आने प्रर अन्तमतो 
वितष्णा आ सकती है १ 


स्वामीजी - धत्‌ छोकरे, कितनों को आती देखी हे ? ठगातार 


व्िपयभोग करते रहने प्र मन मे उन सव विषयो की छापर पड़ जाती 
छै--दाग कग जाता हैमन विषय के रंग मेँ रंग जाता दै] त्याग, 
त्याग-- यही हे मू मेत्र | 

शिष्य-- क्यो महाराज, ध वाक्य तो है--“ गृहेषु पंचेन्दिय- 
निम्रहस्तपः, निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ । ' गरहस्थाश्रम में रहकर इन्द्रो 


रद 
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परिच्छेद रदे 


को विषयो से अथीत्‌ रूपरस आदि भोगो से विन्मुख रखने को ही 
तपस्या कहते दै; विपयातुराग दूर होने पर ग्रह॒ही तपोवन बन 
जाता हि। 


स्वामीजी--गरह मे रहकर जो रोग ॒काम-काञ्चन का त्याग 
कर सकत है वे धन्य हे, परन्तु यह कर कितने सकते है 


शिष्य--परन्तु महाराज, आपने तो थोड़ी ही देर पहिठे कहा 
था कि संन्यासे मे मी अधिकांश का सम्पण खूप से काम-काञ्चन 
का व्याग नहीं हआ हे १ 

सरमीजी--ौ कहा है; परन्तु यह भी कहा है कि वे त्याग के. 
परथ पर्‌ चर रहे है, वे काम-काञ्चन के विरुद्ध युदधकेत्र म अवतीण 
हये है । गृहस्य को अभीतक यह धारणा ही नहीं हुई है कि काम- 
काञ्चनासक्ति एवा विपत्ति है । उनकी आत्मो्नति के ठिएु चै्टाही 
नहीं हो रही हे । उसके परिरुद्र जो युद्ध करना होगा, यह चिन्ता ही 
अभी तकः उने नहीं इई है । 


शिष्य--क्यो महाराज, उनमेसे भी तो अनेक व्यक्ति उस 
व ^. = स 
आसुक्रित का व्याग करन की चेष्टा कर रहं € । 


सखामीजी--जो छोग कर रहे है, वे अवश्य ही धीरे धीरे त्यागी, 
वनेगे; उनकी भी धीरे धीरे काम-काल्चन के प्रति आसक्ति कम हो 
जाएगी । परन्तु बात यह दहै,“ जाता द, जाऊ्गा,' "हाता हे, होगा 
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विवेकानन्दजी के संग सै 


जो कोग इस प्रकार चठ रहे हैँ उनका आत्मदरीन अभी बहुत दूर्‌ है| 
परन्तु “ अभी भगवान को प्राप्त करूंगा, इसी जन्म मे करगा- 
हे वीर्‌ की वात | वैसे व्यक्ति स्स त्याग देने को तैयार होते 
शास्त्र भ उन्हीं के सम्बन्ध मं कहा है - ' यदहरेव वरिरजेत्‌, तदह 
म्रत्रजत्‌ ”- जिस क्षण वैराग्य उत्पन हो जाएगा उसी क्षण वे ससार 
कात्याग कर दंगे | 


रिष्य-परन्तु महाराज, श्रीरामकृष्ण तो कदा करते थे, इवर 
छपा होने पर्‌, उन्हे पुकारने पर वे इन सव आसक्तियो को एक पठ 
> ( 
म मिटादेतेद। 


स्वामीजी - हे, उनकी कृपा होने पर सा अन्स्य होता है 
प्रतु उनकी क्रपा प्राप्त करनी हो तो पहले ञुद्ध, पित्र बन जाना 
चाहिए; कायमनोवाक्य से पवित्र होना च हिएः तभी उनकी कृपा 


होती 


रिष्य- परन्तु कायमनोवाक्य से यदि सेयम कर स्के, तो पिर 
कृपा की आवर्यकता ही क्या है १ तव तो फिर स्वथ अपनी ही चेष 
से आत्मो्ति की हई समद्मी जाएगी । 


र स्वामीजी- त्च प्राणपण से चेष्टा करते देख कर दही वे कृपा 
कर । उद्यम या प्रयत्न न कसे वैठे रहो तो कमी कृपा न होगी । 


रिष्य--सम्भव है अच्छा वनने की इच्छा सभी की है 
पस्तु पता नहीं किं किस दुङ्ेय सूत्र से मन निम्नगामी वन जाता है 


२६७ 





©©-0. 1.98 शि. 81110118 9185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66810011 





पारेच्छेद २६ 
सभी छोग क्या यह नहीं चाहते दै कि "मै सत्‌ वर्नूरा, अच्छा वनरा, 
ईर को प्राप्त कर्गा १: 

स्वामीजी-- जिनके मन मे उस प्रकार की इच्छा हई है, यादः 
रखना उन्हीं मे वैसे वनने की चश आ हे ओर वह चेष्टा करते करते 
हो शखर की दया होती हे। 

रिष्य-- परन्तु महाराज, अनेक अवतारो मँ तो यह भी देखा 
जाता है किं जिन्हे हम अव्यन्त पापी, व्यभिचारी आदि समन्ते है वे 
भी साधन-मजन विये व्रिनाही, उनकी कृपा से ईर को प्राप्त 
करने मे समथ ह्य ये- इसका क्या कारण हे ? 
उनके मन म अव्यन्त अदान्ति आई थी, 
भोग करते करत वितृष्णा आ गई धी, अन्ति से उनका हदय जठ रहा 
था; वे हृदय मे इतनी कमी अनुम कररहे थै क्रि यदि उन्हें बु. 
शान्तिन मिटती तो उनकी देह ट जाती । इसीलिए भगवान की 
द्या हृ थी । वे सव ढोग तमोगुण मे से होकर धर्मपथ मे उठे थे | 

रिष्य - तमोगुण दह्ये याओरजो भी कुछ हो, परन्तु उस भाव 
म भीतो उनको ईश्वरप्राप्ति इई थी ए 

स्वामीजी - क्यो न होगी £ परन्तु पाने के दरवाजे से प्रवेश न 
करके सदर फाटक मे से होकर मकान मे प्रवेश करना क्या अच्छा नहीं ' 
है १-ओर उस पथमे भीतो इत्च प्रकार की एक परेशानी भौर चेष्टा 
हेही कि मन की इस अशान्ति को कैसे दूर कर । 

शिष्य--यह टीक दै, प्रतु भै समन्ता दक्षि जो ठोग इन्दिय 
आदि का दमन अथवा काम्काचन का त्याग करके ईदवर को ग्राप्त 
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प्विवेकानन्दजी के संग मे 


करने के ठिषए्‌ सचे है, वे प्रयत्नवादी तथा स्ावर्म्बी है; ओर सौ 
रोग केवर उनके नाम मात्र पर्‌ वरिरास कर निर्भर रहते हँ, भगवान 
समय प्रर काम-कांचन के प्रति उनकी आसक्ति को दूर करके अन्त मे 
परम पद दे ही दते हं। 

स्वामीजी- रदौ, परन्तु ठेसे रोग बहत ही कम दै; सिद्र होन 
के वाद छोग उन्हें ही कुपसिद्र कहते है । परन्तु ज्ञानी ओौर भक्त 
दोनो के मतमे व्याग ही मूत्र दै । 

शिष्य- इसमे फिर सन्देह क्या दै ! श्रीरीशचनद्र घोष 
महाशय ने एका दिन मुञ्चसे कहा था कि, ‹ कृपा का कई नियम नह 
है| यदि है तो उसे कृपा नहँ कहा जा सकता । वह पर सभी ओेर- 
कानूनी कार्यौ हो सकती ह । 

स्वामीजी- रेसा नहीं है रे, एसा नहीं है; घोष महाय ने जिस 
स्थिति वी बात कही है, वर्ह पर भी कोई अज्ञात कानून या नियम 
अवद्य दै । गेर-कानूनी कारवाई रहै अन्तिम बात,--देरा-का- 
निमित्त के परे के स्थान की बात; वरह प्र का्ै-कारण-सम्बन्ध नहीं, 
इसीकिए वरह पर कौन किस पर कृपा करेगा १--बरहौ पर सेव्य-सेवकः, 
ध्याता-ध्यय, ज्ञाता-ज्ञेय सव एक हो जते है--सभी समरस । 

शिष्य - तो पिर अव आज्ञा दीजिए ] आपवी बात उुनकर 
आज वेदवेदान्त का सार समञ्चा गया | इतने दिन तो केवट बातों का 
आडम्बर मात्र हो रहा था] 


स्वामीजी की पदधूढि ठेकर शिष्य कंटकंत्ते की ओर अग्रसर हआ। 


रद्‌ 
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पारच्छद २७ 
~अ 
स्थान-वेलुड मठ ( निर्माण के खमय ) ` 
वप--१८९८ 


विषय--खायाखाय का विचार्‌ कैसे करना दोगा- मांसा- 


हार्‌ क्रिस करना उचित है-भारत के वणीश्रम धर्म करी क्रिस 
रूपमे फिर से उदार होने की आवदयकता ठै । 


रिष्य--स्ामीजी, क्या खाय-अखाद के साथ धर्माचरण का 
कुछ सम्बन्ध हे ए 


स्वामीजी --थोडा वहत अवश्य है । 
शिष्य--मछटी तथा मांस खाना क्या उचित तथा आवदईयक है 


स्वामीजी--खुवर खाओ भाई, इससे जो पाप होगा वह मेरा । * 
तुम अपने देश के छोगों की ओर एकवार ध्यान से देवो तो, ह 





# स्वामीजी के इस प्रकार के उत्तरसे कोर सान सोचेकरिवे मांस 
खाने मं अधिकारी का विचार न करते थे । उनके योग सम्बन्धी दूसरे अन्धो म 
उन्दने भोजन के सम्बन्ध मेँ यही स धारण नियम वतायादै कि दुष्पाच्य होने के 


२६७ 





©6-0. 16 रि. 81110118) 5185111 0066101 44810110. 0101280 0 60680011 


(^ [= = = 
1ववक्रानन्द्‌जा के संगम 


पर मीनता की छाया छाती म न साहस, न उल्टास- पेट वद्धा 
-हाथ पैरो मे राकति नहीं है--उरपोक ओर कायर ! 


शिष्य -मछठी ओर मांस खाने से यद्रि उपकार ही होता तो 
बौद्ध तथा वैष्णव धरम म अहिंसा को परमो धमः क्यों कहा गया है १ 


स्वामीजी--वौद्ध तथा वैष्णव धर्म अलग नहीं ह | 
उच्छेद के सपय हिन्दू. धरम ने उनके कुछ नियमो को अप 
कर अपना छया था | बही धम इस समय मारतवपि मे वरेष्णव धर्म क 
-नाम से विख्यात है । 


बोद्ध धर्म के 
नेमे मिटा 





कारण जिससे अजीग आदि रोगों की उत्पत्ति होती टै अथवा वैसा न होने पर 
भी जिसस् शारीर कीं उष्णता मे अकारण वृद्धि होकर इन्दिय व मन य चचठ्ता 
उत्पन्न होती दै, उसे सवे प्रकार से त्यागना चादिएु 1 अतः जो छोग आध्यात्मिक 
उन्नति चाहते हे, उनमें से जिनकी मांस खाने की प्रवृत्ति दै, उन स्वामीजी ने 
पूर्वोक्त दो बातों पर ध्यान रखते हृए मांस खाने का उपदेश क्रिया दै । नहीं 
तो मासि एकदम त्याग देने को कहते ये । अथवा “ मांस खा या नहीं "- इ 
प्रन का समाधान वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य व॒ मानसिक 
प्रवितता आदि की रक्षा करके स्वयं दही करल्नेके किए कहते ये। परन्तु 
भारतवं के साधारण गृदरस्थो के बारे में स्वामीजी मांसाहार के पक्षपाती ये। 

. वे कहा करत धे, वतमान युग म पाङ्चवात्य मांसाहारी जातियों के साथ उन 
जीवनः संम्ाम मे सव प्रकार से प्रति द्न्दिता करनी होगी, इसचिए मांस खाना 
उमके किए इस समय विशेष आवद्यक हे । 








॥ | २६८ 
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परिच्छेद २७. 
° अहिंसा परमो धर्मः ~ वौद्ध धर्म का 'एक बहुत अच्छा 
सिद्धान्त हे, परन्तु अधिकारी का विचार न करके जबरदस्ती राज्य की 
राक्ति के वर पर उस मत को स॒धरसाधारण प्र ठाद कर बौद्धधर्म 
देश का सवैनारा कर गया हे । परिणाम यही हआ करि, ठोग चींटियो 
को चीनी देते दै पर धनकेरिए माई का भी सर्वनाश कर डायते 
है । इस प्रकार । वकः परमधार्मिकः-' के अनुसार जीवन व्यतीत 
करते भनक देख जते दँ । दूसरी ओर देख, वैदिक तथा मनु के धर्म 
मे मछटी ओर मांसं खाने का विधान दै ओर साथ ही अहिंसा की 
वात भी है । अधिकारियों के भेदः से हिसा ओर अर्हिसा धर्मौ के 
पाटन करने की व्यवस्था हे । श्रति ने कहा है-' मा हिंस्यात्‌ सर्व- 
भूतानि, ` मनु ने धी कहा है--' निवृत्तिस्तु महाफ़खा । ' 
दिष्य--डेकरिन आजकठ तो देखा है महाराज, धम की ओर 
जरा आकण होति दी ढोग मषी भौर मांस पह ही त्यागदेते है ८ 
कई रोगो की दृष्टि मे तो व्यभिचार आदि गम्भीर पाप से भी मानो 
मछटी ओौर मांस खाना अधिक पाप है ! - यह भाव क से आया 


स्वामीजी--कर्दौ से आया, यह जानने से तत्ने क्या छाम 
परन्तु वह मत प्रविष्ट होकर जो तुम्हरे समाज तथा देदा का सर्वनाश 
वर रहा हे यह तो देख रहा है न १ देखो न-तुम्हारे पै वगके छोग 
वहत मछटी ओर मांस खति दै, कछुआ खाते हैँ, इसीट्िए परिम 
वेग के छो की तुख्ना मे अधिक स्वस्थ है । परव वंग मे तो धनवानों 
ने भी अभी तक रात को टुुची या रोटी खाना नहीं सीखा । इसीठिषए 
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¶ववकान गनन्द्जाक्सगम 


तोवे हमारे देश के छोगो की तरहं अम्छ रोग कै शिकार नहीं वेने 
र 


| सुना ह्वै वेग के देदातों मं छोग अम्ठ रोग जानते ही नह । 


रिष्य--जी हो| हमारे देश मे अम्ठ रोग नाम का वो रोग 
शं ष ॥० र 4 
नहीं हे । इस देश भ आकर उस रोग का नाम सुना दै देश मे ह 
दोनो समय मछटी भात खति हैँ । 


स्वामीजी--खूच खाया कर । घास-पात खाकर पेट-रोग से 
पीडित बाबाजी छोगों के दढ से देशा मर गया है। वे सव्गुण कै 
क्षण नहीं हे । महा तमोगुण की छाया हे - मृत्यु की छाया है। 
सलगुण के क्षण दँ - मुखमण्डल पर चमक--हदय मे अदम्य उत्साह, 
अतु चपठता; ओर तमोगुण के लक्षण टै आटस्य-जडता-मोह- 
निद्रा आदि । 


शिष्य - परन्तु महाराज) मांस-मछटी से तो रजोगुण की वृद्धि 
होती है। 


 स्ामीजी- भतो यही चाहता दर| इस समय रजोगुण की ही 
ता आवदस्यकता हे । देश के जिन सव रोगो को तू आज सत्वगुणी 
समन्न रहा है उनम से प्रह आने ढोग तो घोर तमोगुणी हैँ । 
एक आना मनुष्य सतोगुण वाटे मिटे तो बहुत हे । अव चाहिए प्रन 
रजोगुण की ताण्डव उदीपना- देश जो घोर तमसाच्छनन है, देल 
नहीं रहा है १ अव देश के छोगों को मछढी-मांस॒विढाकर उदयम- 
शीर वना डरना होगा, जगाना होगा, कार्यतत्पर वनाना होगा । 


= 
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परिच्छेद २७ 
नहीं तो धीरे धीरे देशा के सभी ठरोग जड वन जये गे-- पेड पृत्थरो 
की तरह जड़ बन जाग | इसीटिषए्‌ कह रहा था, मछटी ओर मांस 
खूव खाना । 


रिष्य--प्रन्तु महाराज, मन मे जव सलगण की अल्यन्त 
स्पृतं होती हे, तव क्या मटी ओर मास॒ खाने की इच्छा रहती हे 


स्पामीजी--नही, पिर इच्छा नहीं होती । सत्रगण का जब 
वहत विकासं हता हे तव मछली, मांस म रुचि नहीं रहदी । परन्तु 
सत्वगुण कै प्रकट हानं के ये सव ठक्षण समञ्रो | दूसरों के हित वे 
टिए सव प्रकार से यतन करना, कामिनी-कांचन म सम्पूर्ण अनासक्ति, 
अभिमानञन्यता, अहंबुद्ियूल्यता आदि सव रक्षण जिसके होते दै, 
उसकी पिर मांस खाने की इच्छा नह्य होती । ओर जहौ पर देखगा 
कि मन मे उन सव गुणो का विकास नहीं हे, परन्तु अर्हिसा के दक 
म केवल नाम टा छिया है--वर्हो पर यातो वगुटा-भक्तिहै या 
उपरी दिखावा धर्म है | तेरी जिस समय वास्तव मे सवगुण में स्थिति 
होगी, उस सभय त्‌ मां्ताहार छोड देना । 


शिष्य--परन्तु महाराज, छान्दोग्य उपनिषद भ तो कहा हे 
‹ आहारश सवडुद्धिः '- शद्ध वस्त॒ खाने से सवगुण की वृद्धिं . 
होती है, इत्यादि । अतः सलयगुणी बनने के छिए पहटेसे ही रजः व 
तमोगुण को उदीपित करने वाटे पदार्थौ को छोड देना ही क्या य्ह 
प्र श्ति का अभिप्राय नही है ? 


४ 
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विवेकानन्दजो के संग मे 


स्वामीजी--उस शति का भाप्य करते इए दाकराचार्यज ते 

कहा हे“ आहार ' यानी इन्द्रिय विषयः ओर श्रीरामानुज ने “आहर, 
का अथ खाच माना है। मेरा मतदै किउन दोनो के मते सम्‌ 
ज्जस्य कर ठेना होगा । केवट दिन रात खाद्य ओर अखा्च पर वाद्‌ 
विवाद करके ही जीवन व्यतीत करना उचित हे या वास्तव मे इन्धि. 

सेयम करना भावद्यक हे १ अतएव हमं इन्दरिय-सयम को ही सुस्य 

उदेश्य मान टेना होगा; ओर उस इन्दिय-सयम के ठिषए ही मठे रुर 

खाय अखाद्य का थोडा वहत विचार करना होगा । शस्त्रो ने कहा है 

खाय तीन प्रकार के दोषों से अपवित्र तथा त्याज्य होता हे | {- जाति. 

दोष- जेस प्याज, टहघुन आदि । २--निमित्तदोप- जसे ह्वा 

की दूकान की मिठाई, जिसमे कितनी ही मरी मक्िय तथा रास्ते की 

धृक उड्कर्‌ पडी रहती ह, आदि। ३--आश्रयदोप- जते बुरे 
` व्यक्ति दारा छटंआ इआ अन आदि | जातिदोपर अथवा निमित्तदोष 
से खाद्य युक्त हे या नह इस पर सभी समय परिरोष दृष्टि रखनी 

चाहिए; परन्तु उस दे मे इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। 

केवट रोषोक्त दोप को ही ठेवर-जो योगि के अतिखित शायद्‌ 
दूसरा कोई समञ्च ही नहीं सकता--देशा मे व्यथं के सेधप हो रहे है । 

“दओ मत ! ' ओ मत ' कह कहकर दछृतपन्धियो ने दे को तंग 

कर डाखा हे। वर्ह भी भटे-बुरे का विचार नहधै है--केवर गे मे 

यज्ञोपवीत धारण कर ठेने से ही उसके हाय का अन्न खाने मे टतः 

मियो को फिर आपत्ति नहीं रहती । खाद के आश्रयदोष पर ध्यान 

देते एकं मात्र श्रीरामकृष्ण वो ही देता हे । देसी अनेक घटनाय है 


२७२ 
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परिच्छेद २७ 


जव कवे किसी किसी व्यक्ति का दुभा हआ , नहीं खा सकते थे । 
कभी कभी विरो खोज करने प्रर जव पता ठ्गाया जाता थातो 
वास्तव म उस व्यक्ति मे कोड न कोहं वडा दोष अवदय निकरता 
था। तुम रोगा का सव धमे, अव भात की हंडियों मंदी रह गयांहे। 
दूसरी जाति का दुआ हआ मात न खाने सही मानो भगवान की 
प्राप्ति हो गई । शास्त्र के सुव महान सत्यो को छोडकर देवर ऊपरी 
छिटका लेकर ही आजकल सपर चर रहा है ¦ 

शिष्य-- महाराज) ता क्या आप यह कहना चाहते ह कि किसी 
का भी ह्ुभा हआ अन्न हम खा टेना चाहिए 


स्वामीजी--एेसा क्यों कर्हरंगा १ मेरा कहना हे, त्‌ ब्राह्मण है इस- 
किए दूसरी जाति वारो का अन्न चाहे न भी खा, पर त्‌ सभी ब्राह्मणों 
के हाय का अन्न क्यो नहीं खाता हैमान छो तुम ठग रादीश्रणी 
के ब्राह्मण हो, तो वरेन श्रेणी वाके ब्राह्मणों का अन्न खाने मे क्यो 
आपत्ति होनी चाहिए £ ओर विनद्र व्राह्मण तुम्हारा अन्न क्यों नहीं 
खायेगे १ महाराष्टीय, तेकगी ओर कनौजी ब्राह्मण मी तुम्हरे हाथ 
का अन्त क्यों नहं खायेगे £ कल्कत्ते मे जाति का विचा\९ ओौर भी 
मजे काहै। देखा जाता है, अनेक ब्राह्मण तथा कायस्थ होटच् मे' 
भात खा रहे है, परन्तु वे ही होटट से वाहर निकट्कर समाज के नेता 
वनरहेदै। वे ही दूसरों के टिए जाति-विचार तथा अन-वरिचार कै 
नियम बनाते हैँ ! मै कहता ह, क्या समाज को उन सव पाखडियो के 
बनाये नियमे कै अनुसार चना चाहिए १ असल मे उनकी वातो को 


२७२ 
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विवकानन्दजी के संगमे 


छोडकर सनातन ऋष्यो का शासन चलाना होगा--तभी देशा का 
कल्याण सम्भव है| श 

शिष्यतो क्या महाराज, कठकत्ते यो आधुनिक समाज ४ 
ऋषियों का रासन नहीं चर रहा है ? 

स्वामीजी - केवल कल्कत्ते म ही क्यो १ भेने मारतव मे अच्छी 
तरह से छानवीन करके देखा है, कहीं पर॒ भी ऋषिरासन टीका टीका 
नहीं चट रहा हे । केवठ ठोकाचार्‌, दे ाचार ओर स्त्री-आचार नहीं 
से सभी स्थानो मे समाज का शासन चरु रा हे। न शास्त्र का 
कोई अध्ययन करता ह, ओर न पटकर उसवे अनुसार समाज को ` 
चाना ही चाहता हे 

शिष्यतो महाराज, अव हमे क्या करना होमा १ 

स्वामीजी - ऋषयो का मत चरानां होगा; मनु याज्ञवत्क्य आदि 
ऋषिये के मंत्र से देश को दीक्षित करना होगा । परन्तु समय के अनु- 
सार इछ कुछ पयित॑न कर देना होगा। यह देख न, भारत मे कहीं 
मी अव चातु्ै्य-व्रिभाग दृष्टिगोचर नहीं होता। पहठे तो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, श्र, इन चार वणौ मे देशा के ठोगों को वरिमाजित 
करना होगा। सव ब्राह्मणों को एक करके ब्राह्मणों की एक जाति 
सगठति करनी होगी। इसी प्रकार सव कषत्रिय, सव प्रेहय तथा सव 
शधो को ठेकर अपर तीन जातिर्यौ बनाकर सभी जातियों को परैदिकं 
भरणाढी भं छाना होगा| नहँ तो केवर ' तुम्हे छग नहं " कहन 
सेहीक्यादेशाका कल्याण होगा कथी नहीं| ` 





1 
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[र 
पार्च्छद्‌ २८ 
~ अ 
स्थान--वेलुड मठ ( निमौण के समय ) ` 
वपे-१८९८ ईस्वी 
विपय--भारत की बुरी दशा का कारण-उ्से दूर्‌ करने 


क] उपाथ- वैदिक टँचिमेंदेशको फिरसे टालना ओर मनु, 

याज्ञवत्व्य आदि जसे मनुष्यों को तैयार करना । 

शिष्य--स्वामीजी, आजकल हमारे समाज ओौर देश की इतनी 
बुरी दशाक्योदहोरही हे? 
° स्वामीजी - तुम्ही छोग इसके लिए जिम्मेदार हो । 

शिष्य- महाराज, क्यो, किस प्रकार १ 

स्वामीजी- बहुत दिनों से देशा के नीच जातिवालों से घ्रणा 
करते करते अव तुम छोग जगत्‌ मे धृणा के पात्र वन गये हो। 

रशिष्य--हमने कव उनसे धृणा की 

स्वामीजी - क्यो, पुरोहित व्राह्मण के दों ने ही तो वेदवेदान्त 

न्प ~ ~ अतिरि तिवाटो 

आदि सारयुक्त शास्त्र को ब्राह्मणो के क्त अन्य जातिवाटों को 


२.७५ 
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विवकानन्दजी के संग मे 


कभी पटुने नहीं दिया उन स्यदी भी नहीं किया- उन्हे केवर नीमि 


दवाकर रा हे-्ार्थकी दष्ट से तुम्दी रोग तो चिरकाड ने 
९.२ हा -ऊोगतो चिरकार सेरेसा करत 


आ रहेहो | व्रा्र्णो ने ही तो धर्मशास्रं पर एकाधिकार्‌ ज माकर 
विविनिषेधो को अपने ही हाय मे रला था ओौर भारतवर्षं कौ ॥ 
जातियों को नीच कहकर उनके मन मेँ विश्वास जमा दियाथाकितर 
वास्तव ५ ह । यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, वेठते, स 
समय कई कहता रे कि त्‌ नीच है" ‹त्‌ नीच दै ' तो बु समय करे 
परात्‌ उसकी यही धारणा हो जाती हे कि ' मै वास्तव मे नीच % | 
अभ्रजी मं इसे कहते है हिप्नोटाइन करना । ब्रा्णेतर जातियों का 
अव धीरेधीरे यद भ्रम मिट रहा हे । ब्राह्मणों के त्र नर मे उनका 
विवास कम्‌ होता है । प्रव जख्वेग से नदी वा. किन।रा जिस प्रकार 
टूट जाता ह उसी ग्रकार पाङ्चात्य रिक्षा के विस्तार से ब्रह्मणो कौ 
करतत अव टुप्त हो रही है, देख तो रहा हे न ? 


ष्य--ज ह हुआद्ूत आदि का बन्धन आजकठ धीरे-धीरे ५ 
टौटा होता जा रहा हे । 


। स्वरामीजी--होगा नहीं £ ब्र्णों ने धीरे-धीरे घोर अनाचार - 
अत्याचार करना जो प्रारम्भ किया था स्वार्थ के वशीभूत होकर केवठ 
अपनी प्रभुता को ही कायम रेन के छिए कितने ही धिचित्र टंग के 
अवदिक, अनैतिक्‌, युक्तिविरुद्र मतो को चलाया था, उसका फट भी 
हाथोहाथ पा रहे है | । 


२७द६' 
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परिच्छेद २८ 
रशिप्य-- क्या फट पा रहे है महाराज 


स्वामीजी - क्या फठ, देख नहीं रहा हे ? तुम लोगों ने जो भारत 
के अन्य साधारण जातिवाढों से धृणा की थी, इसीटिए अव तुम ठोगो को 
हजार वषो से दासता सह हे ओर तुमटोग अव विदेय 
की धृणा तथा स्दश-निवासियो की उपेक्षा के परत्र वने हये हो । 


शिष्य परन्तु महाराज, अभी तो व्यवस्था आदि ब्राह्मणों कमत 
सेही चररही हे। गभाधानसेटेकर सभी कर्मकाण्ड की क्रिया 
जस त्रालण वतारहं ह वसही लोग कर रहे टह, तो फिर आप ेसा 
क्या कह रहं € £ 


स्वामीजी-- कहं चट रहा हे १ शास्त्रोक्त दराविध संस्कार कर्हौ 
ठरहाहे देने तो सारा मारतवरपै धूमकर देखा है, सी स्थानो 
श्रति ओर स्मृतियों द्वारा निन्दित देशाचारो से समाज का शासन चट 
रहा हे । ठोक्ग्रथा, देरग्रथा ओर स्त्रीप्रथा ही सर्वत्र स्मतिशास््र बन 
गये हँ । कौन किसकी वात सुनता है १ धन दे सको तो पण्डितं का 
दढ जंसा चाहो विधि-निपध ट्ख देने को तयार हे । कितने पुरोहितो 
ने वैदिकं कल्प, गृह्य व श्रौत सूत्रो को दा. दै १ उस प्र देख, वगा 
मे रघुनन्दन का रासन है, ओर जरा अगे जाकर देखगा मिताक्षरा का 
रासन ओर दूसरी ओर जाकर देख, मनुस्मृति का शासन चर रहाहै। 
त॒म ठोग समञ्चते हो, शायद सर्वत्र एक ही मत प्रचलित हैँ ! इसीटिए 
मे चाहता रकि वेद के प्रति रोगौ का सम्मान वदे, सव ठोगं वेदौ 
की चचौ करं ओर इस प्रकार सरधैत्र वेद का शासन कैडे । 


` २७७ 
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`विवेकानन्दजी के संग मे 
शिष्य--महाराज, क्या अव देसा चर्ना सम्भव है १ 


` स्ामीजी- वेद के सभी प्राचीन नियम चाहे न च्छे 
9 


ट 
समय के अनुसार काटरछौट कर नियमं को सजाकर नये सच मँ 
कर्‌ समाज के सामने रखने से वे क्यों नहीं चलेगे 


पृरन्त॒ 


टाट- 


८ 


शिष्य - महाराज, मेरा विदा था कम से कम मनु का शासन 
न्प = । 
भारत में सभी ढोग अव मानते हैँ | 


स्वामीजौ- करौ मान रहे हे ! तम अपने ही देश मे देखो न, 
तंत्र का वामाचार तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट होगया है, यँ तकं क्रि 
आधुनिक वेष्णवधर्म--जो मृत बौद्धधर्म के केकाठ कारेपहैम 
भी धोर्‌ वामाचार प्रविष्ट हो गया है । उस अवेदिक वामाचार के प्रभाव 
को घटाना दोगा | 





शिष्य-- महाराज, क्या अव इस कीचड़ को साफ करना सम्भव? 
स्वामीजी- त्‌ क्या कह रहा है £ डरपोक, कापुरुष कहीं का ! 
असम्भव कह कहकर तुम लोगों न देशं को वर्वाद कर डाटा है॥ 
मनुष्य की चेष्टा से क्या नहं हो सकता ! 
= शिष्य--परनतु महाराज, देशा मे मनु, याज्ञवल्क्य आदि, ऋषि- 
गणो के पिर से पैदा इए घिना देसा होना समम्भव नहीं जान पड़ता। 


. २७८ 





©©-0. 1.6 शि. ॥81111011811 51185111 00166101 44810110. 01011760 0\/ 60819011 
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स्वामीजी -अरे पत्रित्रता ओर निः्ार्थ चष्टाकेष्एिहीतोवे 
मनु, याज्ञवल्क्य बने थे, या ओर कुछ १ चेष्टा करने पर हम भी तो मनु 
या याज्ञवल्क्य से वड़े बन सक्ते है, उसं समय हमारा मत गी क्यो 
नहीं चछेगा 


रिष्य-महाराज, थोड़ी देर पहछे आप ही ने तो कहा था कि प्राचीन 
प्रथा आदि को देश म चाना होगा । तो फिर मनु आदि को हमारी ही 
तरह व्यक्ति मानकर उनकी उपेक्षा करेन से यह कैसे होगा ? 


स्वामीजी--किंस वात पर्‌ तू किंस वातको ठारहादहैष्तू मेरी 
बात ही नहीं समञ्च रहाहै। मैने सिप कहा टै कि प्राचीन वैदिक 
ग्रथाओं को समाज ओर समय के उपयुक्त बनाकर नये रदौचेमें गद्कर 
नवीन रूप मे देदा मे चाना होगा । रसा नहीं है क्या १ 


रिष्य--जी हौ । 


स्वामीजी--तो फिर वह क्या कठ रहा था१ तुम रोगों ने शास्त्र 
पदा है, मेरी आदा वरखास तुम्दीं रोग हो । मेरी बातों की ठीकटीकः 
समञ्चकर उसीके अनुसार काम मे कग जा | 


शिष्य--परन्तु महाराज, हमारी बात घुनेगा कौन १ टेरक 
खोग उसे स्वीकार क्यों करने रगे १ 


स्वामीजी- यदि त्‌ ठीक`ठीक समञ्चा सके ओौर जो कु कहे 
उसे सख्यं करके दिखा संके तो अवश्य ही अन्य कोग भी उसे स्वीकार 
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(वेवेकानन्दजी के संगमे 


न. ~ ~ 
कगे, पर यदि तोते की तरह केवट श्टोक न्ञाडता इआवा 
कापुरप की तरह दूसरों की ददा देता रहा ओर कहे 
म परिणत न कर सका, तो फिर तेरी बात कौन सुने 


& शूषट वनक्ष्‌ 
ह इए को कार्ष 
गा, बोल 
शिष्य महाराज, समाज-तस्कार के सम्बन्ध मे जव स ५ 
कुछ उपदेश दीजिये | 4 
| स्वामीजी उपदेश तो त्ने अनेक दिये; कमसे कम एक उः 
देको भीतो कामम परिणत करे । वड कल्याण हो स 
इनिया मी देखेकि तेरा शास्त्र पटना तथा मेरी वाति घुनना सार्थक ह 
दे। यह जो मनु आदि का शास््रपटा है तथा ओरमभी जो पदा ष 
` पर्‌ अच्छी तरह सोचकर देख कि उसकी असटी जड़ अथवा र 
क्याहेट उस जड़ को कषय मे रखकर स्य ततौ का प्राचीन ऋषियों 
की तरह सग्रह कर ओर समयोपयोगी मतो को उस मिका ठे केवट 
इतना ध्यान मे रखना कि समग्र मारतवरषे की सभी जातियों तथा 
 समप्दायो के छोगो का ही उन सव नियमों के पाटन कसे से वास्तवे 
सौ ।ठिख तोवेसी एक स्मरतिः मे देखकर फिर उसका सोधन 


५ शिष्य महाराज, यह काम सरक नहं है । परन्तु इस प्रकार 
भी स्मृति छिखने पर क्या वह चछेगी ? 


तो नहीं चख्गी तू छिलि न! ! कालो हवयं 
`~ जडा च पृथ्वी तने यदि टीका ठीक छली तो एक न एक 
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दिन चटेगी ही। आत्मविद्ास रख। तु्ी छोग तो पूरव कार मे त्ैदिव 
ऋषि थे। अव केवर शारीर बदलकर आये हो । मेँ दिव्य चक्ष से देख 
रहा ह्र, तुम रोगों मे अनन्त शक्ति है ! उस शक्ति को जगा दे; उट 
उठ, छग जा, कमर कस । क्या होगा, दो दिन का धन-मान ठेवर्‌ ? 
मेरा माव जानता है {रै सुक्रित आदि नहं चाहता ई । मेरा काम हे-- 
तुम छोगो म इन्हीं मावो को जगा देना | एक मनुष्य तैयार करने मे 
टाख जन्म भ टेन पड़, तो मै उसके छिए भी तैयार हं | 


रशिष्य--परन्तु महाराज, उस प्रकार काममे ख्गकर भी क्या 
होगाष्मत्युतोर्पठिट्गीहीहे। 





स्वामीजी--घत्‌ छोकश, मरना हो तो एक ही वार्‌ मर जा! 
कापुरुष की तरह रातदिन मृ्यु की चिन्ता करके वार-बार क्यों 
मरता हि ? 


शिष्य--अच्छा महाराज, मव्युकी चिन्तायदिन भी की, पिर 
भी इस अनित्य ससार मं कम करके मी क्या काभ है 


स्वामीजी - अरे मृल्यु जव अवदयम्भावी है, तो इट-पत्थरो की 
तरह मरने के बजाय वीर की तरह मरना अच्छा दै । इस अनित्य ससार 
, मेदो दिन अधिक जीषित रहकर भी क्या काभ १ 1४28 6४९ 
{0 पराः 0४ {1187 {0 1प्७४ ०प।- जराजीर्ण होकर थोडा थोडा 
करेक्षीण होता हआ मरने के वजाय वीर की तरह दृसरो के अल्प 
कल्याण के ठिए ठडकर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नह हे 
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विवेकानन्दजी के संग म 
शिष्य--जी हौ | आपको आज भने वहत कष्ट दिया | 


स्वामीजी--यथाथं जिज्ञासु के पास ठकगातार्‌ दो रात तका वो 
रहने से भी मु्चेश्रम का बोध नहीं होता| आहार-निद्रा आहि त 
छगातार वो सकता हः चर तोम हिमाल्य की गुफामे व 
मगन होकर वेढा रह सकता र । ओर देख तो रहा दे, आजकल भ की 
इच्छा सेमुञ्चे खाने की मी कोई चिन्ता नहीं है । किसी न किसी प्रकार 
जुट ही जाता है। तो पिर को एसा नहीं करता £ इस देश मे भी कयो 
रद रहा दं १ केवट देदा की दरा देखकर ओर परिणाम का चिन्तन क 
फिर स्थिर नहीं रह सकता ! समाधि-फमाधि तुच्छ ठगती है--“ तच्छं 
ब्रहमपदम्‌ ' हो जाता है !--तुम छोगो के कल्याण की कामना ही 
जीवन का व्रत है | जिस दिन वह व्रत पूर्णं हो जायगा, उसी दिन देह 
छोडकर सीधा भाग जागा | 


समाधि 


शिष्य मत्रसुग्ध की तरह स्वामीजी की इन सव बातों को सुन 
कर्‌ स्तम्भित हृदय से चपचाप उनके मुह की ओर ताकता हआ बु 
देर तक वेदा रहा। इसके परचात्‌ विदा छेने की आशा से भक्तिकै 
साथ उन्हं प्रणाम करे वोटा, “ महाराज, तो फिर आज आज्ञा दीजिए" 


स्वामीजी--जायगा क्यो रमठ मेही रह जा न ! गृहस्थो 
जान प्र्‌ मन फिर मछिन हो जायगा । यह पर देख कैसी खुन्दरहवा है 
गगाजीकातट, साघुगण साधन-भजन वार रहे है, कितनी अच्छी अच्छी 


ते ४ =, ५ ् 
बाति हो री है । ओर कट्वतते मे जाकर पिर वही व्यथं की चिन्ता 
ठग जायगा । 
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परिच्छेद २८: 
शिष्य आनन्दित होकर बोटा, ५ अच्छा महाराज, तो आज यहीं 
र्गा । ” 


स्वामीजी--* आज ही' क्यों रे व्रिककरुट यह नहीं रह सकता 
क्या होगा पिर ससार मे जाकर ए 


स्वामीजी .की वह वात सुनकर शिष्य सिर बुकाकर रह गया 
वह मन मे एक ही साथ अनेक चिन्ताओं का उदय होने के कारण 
कोई भी उत्तर न दे सका। 








मिक 0 
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$€ 


थानः 2 [३ 
स्थान वेलङ्‌ मठ (निर्माण के समय ) 
वपे-१८९८ 


¦ विषय स्थान-काल आदि की छद्धता का विचार क्ब 

तकृ--आत्मा के प्रकट होने के विघ्नो को जो विनष्ट करती हे 
वही साधना दै“ ब्रहज्ञान मे कर्म का कवटेश नहीं ह » 
ास्त्रवक्थि का अथै-निष्काम कर्म कि कहते द 
दारा आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं क्रिया जाता है फिर भी स्वामीजी 
-ने देश के लोगों को कर्मं करने के किए क्यों कहा दै !- मारत 
का भविष्य में कल्याण अव्य होगा । 





_ इर्‌ स्वामीजी को शरीर बहत कुछ स्स्थ हि; मठ की न 

ई ४ जो पुराना मकान था उस कमरो की मरम्मत करके उन 
५५ "य बनाया जा रहा है, परन्तु अभी तक काम पूरा नहं हृआ। 
त जमीन प्र मिड़ी डाट कर उसे समत बनाया 
मठ की जमीन र वाति ष र र 
ठ, बदन पर्‌ गेरूए रग त ^ 

¶ फलार्न का चोगा, सिर नगा । रिष्य 
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कं साय वात करते-करते दक्षिण की ओर ज्र फाटक तका पर्हैच कर्‌ 
फिर उत्तर क आर्‌ ट रहे हं इसी प्रकार मकान से फाटक तकं 
ओर फाटक स मकान तक वार-वार चहर्कदमी कर्‌ रहे है । दक्षिण 
की आर्‌ बलवत कं मूल भाग को पक्का करके वेधत्राया गया है; 
उसी वेलगृक्ष कं निकट खड़े होकर स्वामीजी अव धीरे धीरे गाना 
| गान कग 





“ टे गिरिराज, गणड मेरे कल्याणकारी है" इत्यादि 

गाना गाते गाते शिष्य से बोढे,- “ य्ह पर्‌ क्रितने ही दण्डी 
योगी, जटाधारी आयेगे - समचा १ कुछ समय के पर्चात्‌ यौ कितने 
ही साधर संन्यासियों का समागम होगा । "- यह कहते कहते वरे 
विद्ववृक्ष के नीच वैर गए र वोट, “ विद्ववृक्ष का तक बहत दही 
पवित्र है। य्ह पर बेव्कर ध्यानधारणा करने पर शीघ्र ही उदीपना 
होती हे | श्रीरामक्रष्ण यह बात कहा करते थे । 





शिष्य--महाराज, जो छखोग आत्मा ओर अनात्मा के विचार मे 
मगन हं उनके छिए्‌ स्यान-अस्थान, काठ-अकाक, चुद्धि-अडाद्धि कै 
विचार्‌ की आवद्यकता हे क्या 


स्वामीजी- जिनकी आमज्ञान मे निष्ठा है, उन्हे उन सवर 
विचारो को करने की आवद्यकता सचमुच न्हीं हे, परन्तु वह निष्ठा 
क्याप्से ही होती दै कितनी चेश, साधना करनी पड़ती दै, तव 
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-विवेकानन्दजी के संग मै 


८7 ल _ > ^ ~ न 

कष । हाती हे । इसकिए पहिठे पहट एक आध वाह्य अवलम्ब 
टकर अपने पैरो पर खड़े होने की चेष्टा करनी होती है ओर पि 
जव आत्मज्ञान मे निष्ठा प्राप्त हो जाती हे, तव किसी वाद्य अवलम्बनं 


-की आवरयकता नहीं रहती । 


“शस्त्रो मे जो नानाप्रकार की साधनाओं का निदेश हे बह स 
केवल आसङ्ञान की प्राप्ति कै छिए्‌ ही दै, परन्तु अधिकारियों की मित्ता 
केः कारण साधनाभिन मिनन है । पर वे सव साधनांदु भी एक प्रकार का 
कमं है ओौर जव तक कर्म है, तब तक आत्मा का माघतात्कार नहीं होता। 
आत्मग्रकाश वे सभी विध्न रास््रोक्त साधना रूपी नू द्रारा हटा हिय 
जते ह । कर्मं की अपनी प्रत्यक्ष आलप्रकादा की शानत नहीं है; वह 
कुछ आवरणों को केवर हटा देता है । उसकेवाद आत्मा अपनी प्रभासे 
स्वयं ही प्रकारित हो जाती है, समञ्चा  इसीटिएु तेरे भाष्यकार वह 
रहे है -“त्रहज्ञान से कम का तनिक भी सम्बन्ध नहं हे । ` " 


शिष्य- परन्तु महाराज, जव किसी न किसी कर्म के विना कयि 
आत्मव्िकास के विध्न दूर नहीं होते है तो परोक्षरूप मे कर्म ही तो 
ज्ञान का कारण बन जाता है | 


स्वामीजी - कार्य-कारण की परम्परा की दृष्टि से पहटठे पह 
भसा अव्य प्रतीत होता है । मीमांसाशास्त्र मे वैसे ही दृष्टिकोण का 
अवम्बन कर्‌ कहा गया है काम्य कर्म अव्य ही फ़ठ देता है। ' 
भर्तु निविदोष आत्मा का ददान कम द्वारा न हो सकेगा, क्योकि 
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आलङ्ञान कं इच का के छिषएु साधना आदि कर्मं करने का विधान दै, 
परन्तु उसके परिणाम के सम्बन्ध मे उदासीन रहना आवहयक हे । 
इसपे स्पष्ट €, बे सव साधना आदि कर्मं साधक की चिच्ुद्धि के 
कारण के अतिरिक्त ओौर कुछ भी नहीं है, क्योकि यदि उन साधना 
आदि कं परिणाममदही आत्माका साक्षात्‌ ख्य से प्रत्यक्ष करना 
सम्भव होता तो फिर शस्त्र मं साधको कोउन सव कर्मो के फठ 
को त्याग दने के टिए नहीं कहा जाता | अतः मीमांसादयास्त्र मे कहे 
ह्ये फटद्रद कर्मवाद्‌ के निराकरण कै ही टिए गीतोक्त निष्काम 
कर्मयोग की अवतारणा की ग है, समङ्चा । 


रिष्य--परन्तु महाराज, करम के फटाफठ की ही यदि आदा 
नरखी, तो फिर कष्ट उटाकर कर्म करने म सुचि ही क्यो होगी ? 


स्वामीजी- देह धारण करके कुछ न कुछ क्म विये विना को 
कभी नहीं रह सकता । जीव को जव कम करना ही पडता दै, तो जिस 
प्रकार क्म करने से आत्मा का ददीन प्राप्त कर मुक्ि प्राप्त हो जाती 
है, उसी प्रकार का कर्म करने के लिए ही निष्काम कर्मयोग कहा गया 


हे । ओर तने जो कहा, "प्रवृत्ति क्यों होगी?--उसका उत्तर यह है कि 


जितने कुछ क कयि जाते है, उनम से सभी प्रवृत्तिमूटक है; परन्तु 
कर्म करते करते जव एक कमं से दूसरे करम मे, एक जन्म से दूसरे 
जन्म मे ही केवकं गति होती रहती है, तो समय पर ठोगो की विचार 
वी प्रवृत्ति स्वतः ही जागकर परती है, इस कम का अन्त करटो पर 
है १ उसी समय बह उस वात का मर्म समञ्च जाता है-जो गीता ये 


२८७ 
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भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है" गहना कर्मणो गतिः | ' 
कम कर करके उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती तभी साधकं 
वनता हे । परन्तु देह धारण करके मतुष्य को कुछ न 
ती रहना ही होगा - क्या लेकर रहेगा वोर -इसीटिए साधक दो 
चार स्म करता जाता हे, परन्तु उस कर्म के प़टाफट की आदा 
नहीं रखता, क्योकि उस समय उसने जान च्या हे किं उस व 
म ही जन्ममूष्यु के नाना प्रकार के अंकुर भरे पडे हें | इसीरिए ब्र 
व्यित सारे कं व्याग देते है--दिखाने के दो चार कसं करने पर भी 
उनम उनके प्रति आकण विङकुठ नहीं रहता । ये ही ढोग शा 
मे निष्काम कर्मयोगी बताये गये है | | 


अतः जव 
कर्मत्यागी 


५ [अ अ 
शिष्य - तो महाराज, क्या निष्काम ब्रह्मज्ञ का उदर्यविहीन कर्म 
उन्मत्त की चेष्टा आदि की तरह ह ? 


स्वामीजी--नही ! अपने किए, अपने देह-मन के सख के छिए 
कर्मन कना ही क्मफटका त्याग है । ब्हाङ्ञ अपने पुलकी तटाश॒ नही 
वरते द, परन्तु दूसरों के कल्याण अथवा यथार्थ हुल की प्राणति के टिष क्यो 
वर्मन करगे वे ठोग पठ की काक्षा न रखत ह्ये जो कुछ कर्म 
करते जति है, उससे जगत का कल्याण होता है| वे सव करम“ बहुजन 
हिताय, ^ बहुजन घुलाय' होते है। श्रीरामकृष्ण कहा करते ये-८ उनके; 
पर कामी ताट के विरुद्ध नहीं पडते, वे जो कुछ करते है सभी 
अरण होता हि । उत्तररामचरित्र नही पदा हे - “ ऋषीणां पुनरा- 
चना वाचम्थोऽलुावति " अर्थात्‌ ऋषियों के वाक्यो का अ अवश 


न, 


९८८, 
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परिच्छेद २९. 
है, वे कभी निरथं या मिष्या नहीं होते । मन जिस समय आत्मा 
मे टीन होकर वृततिविहीन जसा वन जाता है, उस समय इहासुत्र- 
फरुभोगव्िराग ' उत्यन करता है अत्‌ संसार मे अथवा मत्यु के 
पद्चात्‌ स्वग आदि मं किंसी प्रकार का संखभाग करनं की आकांक्षा 
नहीं रहती । मन म फिर संकर-विकल्पों की ठहर नहीं रहती, परन्तु 
वयुत्यानकाटं म॑ अथात्‌ समाधि अथवा उस वृत्ति्िहीन स्थिति से उतर 
कर मन जिस समय किर "म-मेरा ` वे राज्य मे आजाता हं, उस समय 
रवृत कमं या अभ्यास या प्रारब्ध से उन संस्कार के अनुसार देह 
आदि का कमं चरता रहता है । मन उस समय प्रायः ज्ञानातीत स्थिति 
( 9 प067-608610प§ 8४४6 ) मेँ रहता है ¡ न खानि से काम 
नहीं चटता, ईशीठिए उस समय लाना पीना रहता है- देहबुद्धि 
इतनी क्षीण हो जाती हे । इस ज्ञानातीत भृमि में पर्हैचकर जो कु 
किया जाता है, वही ठीक ठीक करिया जा सकता है । वे सव काम जीव 
ओर जगत्‌ के टि होते; क्यो्षि उस समय कती का मन फिर 
स्वायं बुद्धि द्वारा अथवा अपने टाभ-हानि के विचार द्वारा दूषित नहं 
होता । ईर ने सदा ज्ञानातीत भूमि मे रहकर ही इस जगत खूपी 
विचित्र सृष्टि को वनाया है--इसीरिषए इस सृष्टि म कुट भी अप्र 
नहीं पाया जाता । इसीटिए कह रहा था--आतज्ञ जीव के, फल - 
कामना से दयून्य कमे आदि कभी अंगहीन अथवा असम्परूणं नहीं होते-- 
उनसे जीव ओौर जगत का यथार्थं कल्याण ही होता है । 


रिष्य-- आपने थोड़ी देर प्रहे कहा, ज्ञान ओर कर्म आपस मे 
एक दूसरे के वरिरोधी हैँ । ब्रह्ञान मे करम का जरा भी स्थान नहीं है 


२८९ 
१९ । 
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अथवा करम के द्वारा ब्रहज्ञान या ब्रहमदर्शन नहीं हो 


स होता, तो फ 
बीच वीच मे महारजोगुण के उदीपक उपदेशा क्यों देते है ! यही ५ 
दिनि अप सत्न ही कह रदे थे वर्म- कर्म कर्म नान्यः श 
विदयतेऽयनाय | › । 


स्वामीजी - मेने दुनिया पूमकर देला हे इस देश की तरह इतने 
अधिक तामस प्रकृति के छोग पृथ्वी मे ओर कहीं भी नहे है | बाह 
-सालिकता का टग्‌, पर अन्द्र विल्कुर ईट पत्थर की तरह जडइता-- 
इनसे जगत्‌ का क्या काम होगा १ इस प्रकार अकर्ण्य, आरती, धरोर 
विषयी जाति दुनिया मे ओर कितने दिन जीषित रह सकेगी । पराङ्चाय 
देशो मं धमकर पहठे एकवार देख आ, फिर मेरे इस कथन का प्रतिवाद 
करना | उनका जीवन फितना उमरी हे, उनमें कितनी कर्मतत्परा 
दे, कितना उत्साह है, रजोगुण का कितना विका है । त्हारे देश के 
खोगों का खून मानो हृदय मे जम गया है- नसो मे मानो रक्त को परवाह 
ही रुक गया हे । सर्वांग पक्षाघात के कारण रिथिर साहो गया है। 
इसङिए मे इनमे रजोगुण की वृद्धि कर॒ करतत्परता कै द्वारां इस टेर 
के ठोगों को पके इहटौकिक जीवनसंम्राम के किए समै वनाना 
चाहता हं । देह मे शकत नही- हदय मे उत्साह नही मस्तिष्क प 
प्रतिभा नहीं | क्या होगा रे इन जड़ पिण्डो से १ मँ हिराडटाकर इनम 
स्पन्दन छाना चाहता दरू-इसदिप मैने प्राणान्त प्रण किया है-वेदान्त 
के अमोध मत्र के वर से उन्हं जगाङगा । उचिष्टत जाम्रत' इस अभ्य 
वाणी को नाने वेः छिए ही मेरा जन्म हआ दै । तुम कोग इस काम प 
भरे सहायक बनो । जा, गेर्गोवि मे, देरादेशा यह अभयवाणी 


२९० 
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चण्डालं सं टकर ब्रह्मण तक सभी को सुना आ। सभी को पकड 
पकड़ कर जाकर कह ८; -- तुम खोग अमित वीर्यवान्‌ हो- अमत के 
अधिकारी हो । ` इसी प्रकार पटे रजः राक्ति की उद्दीपना कर 
जीवनसप्राम के डिए सव को कार्क्षम वना, इसे प्रचात्‌ उन्हे ल= 
जन्म मेमुक्ि प्राप्त करन की वात सुना । पहं भीतर की शक्ति को जाग्रत 
करकद्रा क रागा का अपन परा पर्‌ खड़ा कर; अच्छे मोजन-वस् 
` तथा उत्तम मोग आदि करना वे पे सीं, उसके बाद उन्हे उपाय बात 
देकिकिस प्रकार सपे प्रकार के मोगोकेवन्धनोसेवे मुक्त हो सकेंगे । 
निष्कियता, हीनवुद्धि ओर कपट सेदेराछा गयाहे- क्या बुद्धिः 
। मान छाग यह देखकर्‌ स्थिर रह सकते हैँ £ रोना नहीं आता १ मर स, 

बम्बर, पजान नगाक-- कीं मी तो जीवनी शक्ति का चिह्न दिखाई 
नह । एता तुम काग साच रहे हो-" हम शिक्षित दं ! ` क्या खाक 
सीला द £ दूसरों की कुछ बातों को दूसरी मापा मे रटकर मस्तिष्क 
भरकर पर्ता म उत्तीण होकर सोच रहे हो -हम शिक्षित होगणए दै 
धिक्‌ धिक्‌, इसका नाम कहीं शिक्षा है ? तुम्हारी रिक्षा का उदेश्य क्या 
देश्या तो क्छ बनना या एक दुष्टवकीठ बनना, ओर बहत हआ तो 
क्का का ही दूसरा रूप एक डेपुटी की नौकरी- यही न £ इससे तग 
| पादेशको क्या टाम हआ £ एकवार आं खोकर देख, सोना पैदा 
कएनं वाटी मरितभूमि मे अन्न के दिए हाहाकार मचा है ! तुम्हारी उस 
रिक्षा द्वारा उस न्यूनता की क्या धूर्ति हो सकेगी १- कमी नहीं । 
पारचात्य विज्ञान की सहायतास्ते जमीन खोदने ठग जा, अन्न की व्यवस्था 
| कर ~ नौकरी करके नही--अपनी चेटा द्वारा पास्चात्य विज्ञान की 











थ 
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एवचक्छनन्दजा क सगभ 


सहायता से नित्य नवीन उपाय का आविष्कार करके ! इसी अत्रच 
की व्यवस्था करने के टि मँ कोगों को रजोगुण की वृद्धि करने का 
उपदेश देता द्रं । अनवस्त्र की कमी से सोच सोचकर देश जहनु 
मे चरा जा रहा है--इसके किए तुमटोग क्या कर रहे हो १ पेकदे 
अपने रास्त्रफास्त्र गेगाजी मे । देशके टोगो को प्रहरे अन्नकौ 
व्यवस्था करने का उपाय सिखा दे, उसके वाद उन्हें भागवत का पराह 
सुनाना । क्ैतत्परता के द्वारा इहटोक का अभाव दूर न होने पृ 
कोई धमकी कथा ध्यान सेन सुनेगा। इसीटिए्‌ कहता प पह 
अपने मे अन्ततिहित आत्मशक्रति को जाग्रत कर, फिर देश के समस्त 
व्यव्रितयों मे जितना सम्भव हो उस ङक्रित के प्रति विद्वासं उतर 
कर्‌ | पटे अन्न की व्यवस्था कर, बाद मे उन्हें धमे प्राप्त करने ी 
रिक्षा दे । अव अधिक वैठे रहने का समय नहीं हे--कव किसकी 
मयु होगी, कौन कह सकता है ? 


बात करते करते क्षोभ, दुःख ओर दया के सम्मीटन से स्वामी 
के मुखमण्डट पर एक अप्रं तेज उद्मासित हो उटा । आखा सं मान 
अग्निकण निकख्ने कगे । उनकी उस समय की दिव्य मूति का दद 
कर्‌ भय ओर्‌ षिस्मय के कारण शिष्य के मुख से बात न निकट सुव॑ 
बु समय कै पञ्चात्‌ स्वामीजी फिर बोठे, “ उस प्रकार संमय्‌ अ! 
ही देश मे कर्मतस्परता ओर आत्मनि भरता अवद्य आ जाएगी ~+ 
स्पष्ट देख रहा द ४0७७ 18 0 986216-दूसरी गति दी नह ^ 


जो ठोग बुद्धिमान है, वे भावी तीन युगो का चित्र सामने प्र 
देख सकते हे । 


२९२. 
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« श्रीरामङ्रष्ण के जन्मग्रहण के समय से ही पूर्रीकादया मे 

अष्णोदय इ है--समय अति ही दोपहर के सूर्यं की प्रखर किरणौ 
[8 टोवि ४ 
से देश अवद्य ही आलोकित हो जायगा । 


६.९३ 
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परच्छद्‌ ३० 


नव 


^, [अप 
स्थान वेल्ड मठ ( निर्माण के मय ) 
वष--१८९८ ईस्वी । 


५ विषय- व्रह्मचर् रक्षा के कठोर नियम--सातिक प्रकृति 
वाठे लोग ही श्रीरामकृष्ण का भाव ग्रहण कर्‌ प्तकेगे- केवलः 
ध्यान आदिमे ल्गा रहना ही इस युग का धर्म नही हे--अव, 
उसके सथ गीतोक्त कमयोग भी चाहिए । 





5 नया ममन तेयार हो गया है; जो कुछ कर्म शेष रह गया है 
उस स्वामी विज्ञानानन्द्‌. स्वामीजी की राय से समाप्त कर रहे है । 
स्वामीजी का स्ास्थ्य आजकल सन्तोषजनकं नहीं है, इसीटिए उक्र 


= उन्हे = 
न न्ह प्रतः एव सायका नाव पर सघार होकर गाजी मे भरम 
करने को वहा है। स्वामी नित्यानन्द ने नडा के राय वा्ुओं का वजया 
८ नाव ) थोड दिनों के ट्ष मग छिया है । मठ के सामने वह र्वैधा 
इजा € । स्वामीजी कमी कमी अपनी इच्छा वे अनुसार उस वजे 
सवार होकर गगाजी मेँ भरमण किया करते हे । 

आज रविवार है; शिष्य मठ म आया है ओर भोजन के पश्चात्‌ 
सामीजी के कमरे म वैठकर उनसे वार्तालाप कर रहा है । मठ मेंस्वामीजी 


"२९४ 


©©-0. 1.98€ शि. 81110118 9185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66810011 








परिच्छेद 2०. 


ने इसी समय ॒सन्या्ियो ओर बा्त्रह्मचारियों के रिष कुछ नियम 
तैयार विये है । उन नियमं का सुस्य उदेश है गरहस्थो के सग से दूर 
रहना; जसे,-अट्ग भोजन का स्थान, भठ्ग विश्राम का स्थान 
आदि । उसी विषय पर अव बातचीत होने ठगी । 


स्वामीजी-- गृहस्थो फे उारीर मे, वस्त्रो म आजकट भँ कैसी 
एक प्रकार की सयमहीनता की गन्ध पराता इसीटिए मने नियम 
वना दिया हे कि गृहस्य सुओ के विस्तर पर न वैठे, न सोवे। पदे 
मै रास्त्रं मं पटा करता था कि गृहस्थो मेये बाते पाई जाती है ओर 
इसीलिए सन्यासी रोग गृहस्थो की गन्ध नहीं सह सक्ते; अव मँ इस 
सत्य को प्रव्यक्त देख रहा ह | नियमों को मानकर चलने से दी बार- 
ब्रह्मचारी समय पर्‌ यथां सन्यास छेन के योग्य हो सकेगे । सैन्यास म 
निष्ठा दृट्‌ हो जने पर गृहस्थो के साय मिर जुल्कर रहने से भी फिर 
हानि न होगी । पस्तु प्रारम्भ मे नियम की सीमा से आबद्ध न होने 
से संन्यासी-त्रह्मचारीगण सव विगड जाएगे । यथाथं ब्रह्मचारी बनने के 
दिए पहटे पहर सयम के कठोर नियमे का पाकन करके चना 
पड़ता है । इसे अतिचिति स्त्री-तग, करने वालों का संग भी अवश्य 
ही त्यागना पडता है । 


गहस्याश्रमी शिष्य स्वामीजी की बात घुनकर दग रह गया 


ओर "यह सोचकर कि अव मँ मठ के सेन्यासी-त्रहमचारियों के साथ पहले 
के समान समभाव सेन मिरजुक सकूगा, दुःखी होकर कहने गा, 


« परन्तु महाराज, यह मठ ओर इसके सभी छोग सुञ्चे अपने धर, स्त्री- 
० 
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पुत्र आदि सत्र से अधिक प्यारे ठगते है; मानोये सभी कितने हीनो 
के परिचित | मे मठ मे जिस प्रकार स्वाधीनता का उपभोगं ध 
/ म ल (९ [त ॥ 
र दुनिया मे जौर कहीं भी वैसा नहीं करता । 


स्वामीजी -_ जितने छुद्र सतवाटे कोग है उस सव वो वर फ़ 
एसा ही अनुभव होगा । प्र जिसे देसा अनुभव नहीं होता, सम्नना ह 
य का आदमी नहीं दै | कितने ही छोग जोश मे मस्त होकर अत 
य ओर पिरि अस्प काठ में ही भाग जति दै, उसका यही कारण ह 
ब्र्मचयविहीन, दिनरात ' ° स्पया रुपया ' करके भटकने वारा न्यनि 
यह का भाव कमी समञ्च ही न सकेगा, कभी मठमं टोगो को अपना न 
मानेगा । यहं के संन्यासी पुराने जमाने के विभूति रमाये, सिर्‌ पर जटा, 
हाथ म चिमटा, दवा देने वाछे वावाजी की तरह नही है । हीट 
ठोग देख सुनकर कुछ भी समञ्च नहीं पते । हमारे श्रीरामकृष्ण का 
आचरण, भाव-- सब कुछ नये प्रकार का है, इसय्यि हम सव भी नये 
प्रकार केर । कभी कपड़ा प्रहनकर “मापण ' देते है, भौर की 
.^"हर्‌ ह्र बमः वम्‌ " कहते ह्ये भस्म रमाये पहाड्‌ जगलो मे धेर 
` ' तपस्या मे तल्छीन हो जाति हैँ । 





क “^ आजकर क्या केवट पुराने जमाने के पोी-पतरों की ददा 

"दने सही काम चरतां हेरे? इस समय इस पा्चात्य सभ्यता का 

~ जोरदार प्रवाह अनिरुद्र गति से देश भर प्रवाहित हो रहा | ऽस्री 

उपयोगिता की जरा भी परवाह न वारो कवठ पाड प्र्‌ रे धयान 

मग रहन सक्या आज काम चल , सकताहै ? इस समय चाहिए--गीत 
“२९६ 
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मे भगवान ने जो कहा है - प्रबट कर्मयोग--हदय म अमित साहस, 


- अपरिमित शावत । तभी तो देश के सव ढोग जाग उं, नहं तो जिस 


अन्धकार मे तुम हो, उसी मे वे भी रहेगे ॥& 


दिन टटने को है| स्वामीजी गाजी मे भ्रमण-योग्य कपडे पहन 
कर नीचे उतरे ओौर मट के मैदान मेँ जाकर पर्वं के पक्के घाट प्र टहरते 
दये छ समय तक धूमते रहे । फिर बजरा के घाट मे ठगने पर स्वामी 
निर्भयानन्द, नित्यानन्द तथा शिष्य को साथ ठेकर नाव प्र चदे | 


नाव प्र चदृकर स््रामीजी जव छत पर वटे, तो शिष्य उनके 
चरणों के पास जा वैठा | गगाकी छोटी छोटी रुहे नाव के तरम 
टकरा कर्‌ कर कठ ध्वनि कर्‌ रही है, धीरे धीरे वायु बह रही है, 
अभीतक आकारा का प्रङ्चिम भाग सायकाटीन ालिमा से खार नहीं 
हआ है- सूर्य भगवान के अस्त होने मे अभी ठगभग आध धण्टा वाकी 
हे। नाव उत्तर कीओर चटी है । स्वामीजी केमु सेप्रफुल्छता, 
ओंँखो से कोमटता, वातचीत से गम्भीरता ओर प्रत्येक माव-भगी से 
जितेन्द्रियता व्यक्त हो रही हे ! वह एक भावपूर्ण खूप है, जिसने बह 
नही देखा, उसके किए समञ्जना असम्भध हे । 


अव दद्षिणेदवर को र्छौघकर अनुकूठ वायु क शोकं के साथ साथ 
नाव उत्तर की ओर अगे वद्‌ रही है । दक्षिणेखर के काटीमन्दिर को 
देखकर शिष्य तथा अन्य दोनों सन्यासियों ने प्रणाम किया, परन्तु 
स्थामीजी एक गम्भीर माव मे विमोर होकर अस्त व्यस्त हप मे बैठे रहे। 
शिष्य ओर सन्यासी ढोग दक्षिणेखर की कितनी ही बातें कहने कगे, पर 


२९७ 
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मानो वे वति स्वामीजी के कानों मेंप्रविषट ही नहीं इई ! द 

मानो त कोकानां मेप्रवषट ही नह इ ! देखते देखते ना 

पनटी कीओर वदी ओर पेनेटी म स्वर्गीय गोविन्द कुमार चौधरी 
[3 = [3 [ड = ष क 

नाच वाढ मकानकधाट भथोडी देर के किए नाव ठहराई गई । हष 

वगीचे वि मकान को इसमे पिके एकवार मठ के छिए कराये प्रछत 

का प्रचार हआ था। स्वामीजी उतरकर बगीचा ओर मकान देखने गए। 

(९ च. £ 

फिर देलदाखकर वोे,--“ बगीचा बहुत अच्छा हे, परन्तु कटके 

से काफी दूर है; श्रीरामृष्ण के रिष्यों को आने जाने मे कष्ट होताः 

यहां पर मठ नहीं बना, यह अच्छा ही हज ¡ ” ४। 


अव नाव फिर मट की ओर ची ओर ठगभग एक धटे तक 
रात्रि के अन्धकार को चीरती हई पिर मठ मे आ पर्ची । 


(२९८ 
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स्थान-वेल्ुङ मठ 
वष--१८९९ ईस्वी के प्रारम्भ मे 


विषय स्वामीजी की नाग महाशय से भट-आपत् मे 
एक दूसरे के सम्बन्ध में दोनों की उच्च धारणा । 


रिष्य आज नाग महाशय को साथ केकर मठ मे आया है । 

स्वामीजी ( नाग महादय को अभिवादन कवे )- कहिए आपः 
अच्छेतोदटैँन 

नाग महाराय--आपका दशन करने आया र । जय ईकर्‌ ! 
जय रोकर ! साक्षात्‌ शिवजी का दशन हआ । 

यह कहकर दोनों हाथ जोड़कर नाग महाराय खड रहे । 

स्वामीजी-- स्वास्थ्य कैसा है ? 


नाग महाशय- व्यथं के मांस-हडी की बात क्या पर रहे हैँ 
आपके दरशन से आज मँ धन्य हआ, धन्य हभ ! 


` २९९ 
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(वचकानन्द्जाकसगम 


एसा कहकर नाग महाशय ने स्वामीजौ को साषटांग प्रणाम 
किया। 


स्वामीजी (नाग महाराय को उठाकर )- यह क्या कर रहे है 


नाग महाशय- मे दिव्यदृष्टि से देख रहा दरू-आज 
-साक्षात्‌ ₹ाकर का दरीन ग्राप्त हआ ! जय मगवान्‌ श्रीरामकृष्ण दी । 


स्वामीजी ( शिष्य की ओर इकारा करके )- देख रहा दै-- 
यथाथ भक्ति से मनुष्य कैसा वनता है ! नाग महाशयः तन्मय हो गये 
है, देहबुद्ि विल्छुल नहीं रही, एसा दूसरा रदः देखा जाता । (प्रेमा- 
नन्द स्वामीजी के प्रति )- नाग महाशय के छप्‌ ग्रसाद ला । 


नाग महाराय - प्रसाद ! प्रसाद ! (स्थामीजी के प्रति हाथ 
जोड़कर ) आपके दशन से आज मेरी मवक्षुधा मिट गई हे । 


मठ मे वातत्रह्मचारी ओर सेन्यासीगण उपनिषद्‌ का अध्ययन 

` कर्‌ रहे थे । स्रामीजी ने उनसे कहा, “ आज श्रीरामकृष्ण के एक महा- 
, भक्त पधारे हैँ । नाग महाशय के शुभागमन से आज तुम टोगो, का 
अध्ययन बन्द रहेगा । " सव कोग पुस्तैः वन्द्‌ करके नाग ॒महाराय 
के चारो ओर धिर कर वैठ गये । स्वामीजी भी नाग महाशय के 


भ 


सामनं बठ | 


स्वामीजी ( सभी को सम्बोधित कर )- देख रहे हो १ नाग महा- 
` शय को देखो; आप्‌ गृहस्य है, प्रतु जगत्‌ है या नह, य् भी नही 


१, ३०० 
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जानते । सदा तन्मय बने रहते हैँ (नाग महाद्ाय के प्रति )- इन 
सव ब्रह्मचारि को ओर हमे श्रीरामकृष्ण की कुछ वातं सुने । 





नाग म०्--यह क्या कहते है ! यह क्या कहते हैँ | मै क्या 
व्रणा £ मै आपके दोन को आया द श्रीरामह्ृष्ण की टीटा के सहा- 
यक महावीर का ददन करने आया ह्र । श्रीरामकृष्ण की बति रोग 
अव समञ्ञेगे । जय श्रीरामकृष्ण ! जय श्रीरामकृष्ण ! 


७ त क्त ^ 
स्वामीजी--आप ही ने वास्तव मे श्रीरामकृष्ण देव को पह चाना 
हे | हमारा तो व्यथ चक्कर काटना दी रहा ¦ 


नाग म०- छि ! यह आप क्या कह रहे द ! आप श्रीरामकृष्ण 
कवी छाया है - छाती ओर पीठ - जिनकी ओँ हैँ वे देख । 


~ र + 


स्वामीजी-- ये जो सव मठ आदि वनवा रहा द्र, क्या यह टीक 
हो रहा हे 
५ न ५२ हि न = न 
नाग मज्ज छोटा मै क्या समू £ आप जा छु करल €! 
“ निर्चित जानता, उससे जगत्‌ का कल्याण होगा-- कल्याण होगा ॥' 
6 = भ श 
अनेवः व्यक्ति नाग महाराय की पदधृि छने म व्यस्त हा 
जनि से नाग महादाय पागक जसे बन गये; स्वामीजी ने सव स कटाः 
« जिससे इन्दे कष्ट हो, वह न करो। "” यह घुनकर सव कोग 
रुक गये'। 


२३०१ 


©©-0. [€ रि. 81110118 5185111 0066101 44810110. 01017680 0 606810011 














-विवेकानन्दजी के संग मे 


_ सखवामीजी-आप आकर मठ मे रह क्यो नहं जति 

दखकर मठ के सब ठड्के सीयेगे। = 
नाग म°-- श्रीरामकृष्ण से एकवार यही वात प्री थौ | उन्होने 

कह { ( त १ ~ नः प 

कटा, (धर मं ही दो" -इसीटिए धर मेदः वीच वीचमे आप लोगों 

कै द्रान कर धन्य हो जाता ह| 

स्वामीजी- -मे एकवार आपके देश मे जाऊँगा । 


नाग महाराय आनन्द्‌ से अधीर होकर वोटे--“क्या एसा दिन 
आएगा £ देर काडी वन जायगा, कारी बन जायगा | क्या मेर 
एसा भाग्य होगा १ 


स्वामीजी- मेरी तो इच्छा है, पर जव मठे जाय, तो हो । 


< थ ने ० 
^. म०--आपरको कौन समञेगा, कौन समन्नेगा ? दिव्य दृष्ट 
3 हचाननं का उपाय नहीं ह | एकमात्र श्रीरामकृष्ण ने ही 
आप ५ प्चाना था | बाकी सभी केवल उनके कहने प्र विद्वासं 
करते है, कोई समञ्च नहीं सका । ॑ 


उर ६ भरी अन एकमात्र इच्छा यही है कि देशा को जगा 
3 < मान) महावीर अपनी शक्तिमत्ता से विरधास खोकर सौ रे 
ट -वेखवर होकर--रब्द्‌ नहीं है । सनातन धर्म के भाव से श्से 


किसी प्रकार जगा सकरन से समर्ुा वि श्रीरामकृष्ण तथा हम छोगों 


२०२ 
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का आना सर्थकं इं । कवट यही इच्छा है--मुक्रित-फुक्ति तुच्छ 
ठग रदी ह । आप आशीवाद्‌ दीजिये, जिससे सफरता प्राप्त हो। 


नाग मर--श्रीरामकृष्ण आशीर्वाद दैगे । आप्रकी इच्छा की 
गति को फेरने वाढा को भी नहीं दिखता; जो चहेगे वही होगा। 


स्वामीजी--कर्ौ, कुछ गी नहीं होता--उनकी इच्छा के विना 
कु भी नहीं होता । 


नाग म० - उनकी इच्छा ओर आपकी इच्छा एक बन गई है । 
। आपको जो इच्छा ह, वही श्रीरामक्रष्ण की इच्छा है | जय श्रीरामकृष्ण ! 
जय श्रीरासक्रष्ण ! 


| स्वामीजी - काम करने के छिए दरद शारीर चादिए; यह देखिये, 
। इसदेशमे अने के वाद्‌ स्वास्य ठीक नहीं रहता; उस देश मे 
८ यूरोप-अमेरिका मे ) अच्छा था। 


नाग म०~ श्रीरामकृष्ण कहा करते थे--डरीर धारण करने प्रर 

घर्‌ का ठक्स देना पडताहे, ` रोग दोक, बही रेक्सं हं | आपका 

शारीर अशारफिओं का सन्दूक है, उस सन्दूक की खूब सेवा होनी 

चाहिए | कौन करेगा १ कौन सम्ेगा £ एकमात्र श्रीरामकृष्ण ने ही 
समञ्च था | जय श्रीरामकरष्ण ¦ जय श्रीरामकृष्ण | 


स्ामीजी - मठ के ये छोग मेरी बहत सेवा करते हें | 
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विवेकानन्दजी के संगमे 
नाग म०-जोढोग कर रहे है, उन्हं का 
ग लोग कर रे हं उन्ही का कल्याण 
यान समह्चं। सेवामे न्यूनता होने प 
से ता हन प्रर शरीर की रक्षा 
कटिन होगा । 


। साङ्ग 
केना 


= समीजी नाग महाशय, क्या वर रहा द कया नह कं 
रं ट समञ्च मे नहीं आता । एवा एक समय एका एक दि पर 
वन का प्रवर वेग आता है, वस उसी के अनुसार काम किये जा 
ष इससे भला हो रहादहेया बुरा, कुछ समञ्च नही पा रहय र | 


# 


नाग म०-श्रीरामन्ृष्ण ने जो कठा था,--' कुजी ठ्गा हौ 
गईं › । इसीलिए अव सम्नने नहीं दे रहे ह । समद्नमे के साथ ही 
टीटा समाप्त हो जयेगी । 


„  स्वामीजी ध्यानस्य होकर कुछ सोचने ठे । इसी समय खा 
परमानन्द श्रीरामकृष्ण का प्रसाद ठेकर अयि ओर नाग महाशय तथा 
अन्य सभी को प्रसाद दिया गया । नाग महाशय दोनों हाथो से प्रसाद 
को सिर्‌ पर धर कर जय श्रीरामकृष्ण ' कते हये नृत्य करने स्मे । 
समी छोग देखकर दग रह गये । प्रसाद पाकर सभी रोग वगीचे प 
व्हलने कगे । इस वीच मे सखवामीजी एक कुदाटी ठेकर्‌ धीरे धीरे मके 
तालाब के पूर्वी तट पर्‌ मि खोदने र्मे - नाग महादाय देखते ही 
उनका हाथ पकड़कर बोढे, - “हमारे रहते आप यह क्या करते है १" 
स्वामीजी कुदाटी छोडकर भेदान मे टहकते हरते वाते करने छ्गे। 
स्वामीजी एक शिष्य से कहने रगे,“ श्रीरामकृष्ण के स्र्मवास कँ 
पश्चात्‌ एक दिन हम छोगों ने सुना, नाग महादाय चार पौच दिनों 
२०४ 
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पारच्छद्‌ २१ 
से उपत्रास् करते इए अपने कल्क्त के मकान मे पड) भे, 
हरिभाई भौर न जाने एक भौर कौन थे, तीनो मिलकर नाग ` 
महाशय की कुयियामे जा पर्हैचे। देखते ही वे रजाई छोडकर 
उठ खड हय ! मेने कटा आपके यदौ आज हम टोग भिक्षा परा । 
नाग महाशय ने उसी समय वाजार्‌ से चट, वर्षन, ठककडी आदि 

, छाकर पकाना शुरू किया। हमने सोचा था, हम भी खायेगे, नाग महादाय 
को भी लिरयेंगे । मोजन तेयार होने पर हम परोसा गया। हम नाग 
महाराय के ए सुव चीज्ञ रखकर मोजन करेन व्रैठे । मोजन के पर्चात्‌ 
व्योही उनसे खाने के छिए अनुरोध किया, व्योंही वे भात की हंडी 
फोडकर अपना सिर टोक्कर वोटे, “ जिस रारीर से भगवान की 
प्राप्ति नहीं हई, उस शरीर को फिर भोजन दगा १" हम तो यह 
देखकर दग रह गये । बहुत कहने सुनने के वाद्‌ उन्होने कुछ भोजन 
किया ओर फिर हम टोट आए | '" 

स्वामीजी- नाग महादय आज क्या मठ मे वहरगे 
शिष्य- नहीं, उन्हे कुट काम है; आज ही जाना होगा । 
स्वामीजी-तो जा, नाव का प्रबन्ध कर । सन्ध्या हो रही हे । 


नाव आने पर शिष्य ओर नाग महादाय स्वामीजी को प्रणाम 
करके नाव पर सघार हो कल्कत्ते की ओर खाना हये । 


2२०५ 
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स्थान- वेलुड्‌ मठ 


विषय--त्रह्म, ईदवर, माया व॒ जीव क, स्वरूप- सर्म 
शक्तिमान व्यकितविशेषके रूप मे ईदवर्‌ भरौ धारणा करके 
साधना में अग्रसर होकर धीरे धीरे उनका वास्तविक स्वरूप 
जाना जा सकता दं--“ अर्हव्रद्य ” ईस प्रकरार ज्ञान न होने पर 
सक्ति नदीं होती--काम-कांचन-भोग की इच्छाद्टे विना तथा 
महापुरुष की छपा प्राप्त हए विना एसा नदीं दोता 1 अन्तवेहिः 
संन्यास द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति--संशय-भाव का त्याग 
करना-- किस प्रकार के चिन्तन से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती 
हैमन का स्वरूप तथा मन का संयम किस प्रकार करना होता 
है ज्ञानपथ का पथिक ध्यान के विषय के रूप में अपने यथा 
स्वरूप का ही भवलम्बन करेगा- अदत स्थिति लाभ का अनुभव-- 
ज्ञान, भक्ति, योगरूपी सभी पथो का लक्ष्य दै, जीव को ब्रह्मज्ञ 
बनाना--अवतार-तत््व-- आत्मज्ञान प्राप्त करने मे उत्साह देना 
-अत्मज्ञ पुरुष श कर्म जगत के दित के किए होता दै । 








इस समय स्वामीजी अच्छी तरह स्वस्थ हैँ | दिष्य रक्वा 
को प्रातःकार मठ मे आया दै । स्वामीजी के चरणकमलों का दन 
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करने के बाद वह नीच के मजटे मे आवर्‌ स्पामी निभरानन्द के साथ 
दान्त शास्त्र की चचा कर रहा है । इसी समय स्वामीजी नीचे उतर 
अयि ओर रिष्य को देखकर बोट, ५ अरे, तुकसी के साथ क्या विचार 
पूरामरी हो रहा था १ 
दिष्य- महाराज, तुरसी महाराज कह रहै थे, ° वेदान्त का 
ब्रह्मवाद केवर तर. ओर तेरे स्वामीजी जानते हैँ । हम तो जानते है-- 
° कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ । 

स्वामीजी--तून क्या कहा 

दिष्य --मैने कहा एक आत्मा ही सत्य दे । कृष्ण केवट ब्रह्मज्ञ 
पुरुष ये। तुखसी महाराज भीतर से वेदान्तवादी है, परन्तु बाहर दैत- 
वादी का पक्ष ठेकर तकं करते है, ईसवर को व्यक्तिव्िरोष वताकर 
वात का प्रारम्भ करके धीरे धीरे वेदान्तवाद की नीव को सुद 
प्रमाणित करना ही उनका उश ज्ञात होता है । परन्तु जव वे सुन 
रेष्णव ` कहते हे, तो मै उनके सच्चे इरदे को भर जाता हँ ओर 
उनके साय वादविवाद्‌ करने छग जाता हू | 

स्वामीजी- तुखसी तुशचसे प्रेम करता दै न, इसीठिए वैसा 
कहकर तुद चिटाता दै । तू व्रिगड़ता क्यो है १ तू. भी कहना, ^ अप 
र्यवादी नास्तिक दै । ' 

शिष्य - महाराज, उपनिषद्‌ , दर्शन आदि मे क्या यह बात है 
विः ईदवर कोई दाक्तिमान्‌ व्यक्तिविशेष है १ छोग तो वैसे दी ईश्वर मे 
वदास रखते हें । 
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स्वामीजी--सर्धैरर कभी भी विरोषं व्यक्ति नही वन सुक 
जीव हे व्यष्टि; भौर समस्त जीवों की समष्टि है ईस्वर । जीव मे यध 
प्रव हे; ईर परिया ओर अविद्या की समष्टिरूपी माया को वरु 
करके विराजमान हे ओर स्वाधीन माव से उस सावर जग त 
जगत्‌ को अपने भीतर से बाहर निकाट रहा हे । परन्तु ब्रह्म # 
ग्यष्टि-समष्ट से अथवा जीव ओर ईर से प्रे हे । व्रह्म का ५ 
भाग नहीं होता । समङ्ञाने के ठिए उनके त्रिपाद, चतुष्पाद आहि | 
कल्पना मात्र की गईं है। जिस पाद्‌ मे सृष्टि-स्थिति-ख्य का अध्या 
हो रहा है, उसी को शास्त्र मे ' ईर ' कठकर निदेरा विया गयाह। 
अपर पाद कूटस्य है; जिसमे दैत कल्पना का आमास नहीं है वहं 
नूह हे । इसे त्‌ कठी एसा न मान छेना कि व्रह्म जीव जगत | 
कोई अग वस्तु दे। वििष्टदवैतवादी कहते ह ब्रह्म ही जीव-जगत 
करूप म परिणत इञ दै । अदधैतवादी कहते हे, ‹ देसा नही) ब 
भ जीव जगत अध्यस्त मात्र हआ है । परन्तु वास्तव मँ उस तरह 
का किसी प्रकार परिणाम नहीं हुजा | ` अद्वेतवादी का कहना 
` & किंजगत्‌ केवल नाम-ख्य ही है| जवतकः नाम-रूय है, तभ 
तक जगत्‌ है । ध्यान-धारणा दवारा जव नाम-ख्प दुष्त हो जाता 
€ उस समय एक मात्र ब्रहम ही रह जाता है । उस समय तेरी, मेरी 
अयवा जीव-जगत्‌ की स्वतंत्र सतता का अनुभव नहं होता । उप 
समय एसा क्गता है किमे ही नित्य-शुद्ध--वुद्ध प्रत्यव चैतन्य अथवा 
बरह्म & जीव का सर्प ही बरहम है । ध्यान धारणा द्वारा नाम-ल्प 
अरप हटकर यह भाव प्रत्यक्ष होता है, वस इतना ही । ही है 





२०८ 





©©-0. 1.98€ शि. ॥81111011811 31185111 00661011 48001110. 01011760 0\/ 66810011 
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द्ध्ितवाद का असल सार । बेद-बेदान्त, ओस्त्र आदि इसी बात 
को नाना प्रकार से वारवार समञ्चा रहे हैँ । | 


दिष्य -तो फिर ईडवर सपरराक्रितमात्‌ व्यक्तिविशेष है - यह 
चात फिर कैसे सत्य हो सकती है | 


स्ामीजी - सनख्पी उपाधि को टेकर्‌ ही मनुष्य दै । मन केही 
ररा मनुष्य को सभी त्रिपय समञ्चना पड रहा दै । परन्तु सन जौ कुक 
सोचता दै वह सीमित होगा ही। इसीटिए अपने व्यक्तत्वं से इदवर 
क व्यत्रितल् की कल्पना करना जीव का स्वतःसिद्धं स्वभाव है, मनुष्य 
अपने आदद को मनुष्यके रूपमे दही सोचने म समर्थं हे। इस 
जरामृयुषणं जगत म आकर मनुष्य दुःख की ताडना से दा हतोऽस्मि" 
करता ह ओर्‌ किसी रेसे व्यक्रित का आश्रय ठेना चाहता है, जिस पर 
निर्भर रहकर बह चिन्ता से मुक्त हो सके । परन्तु एेसा आश्रय है 
करौ ! निराधार सर््ञ आत्मा ही एक मात्र आश्रयस्य दै । पदे 
पहछे मनुष्य यह वात जान नीं सकता । विवेक वैराग्य आनि पर्‌ 
व्यान धारणा करते कसते धीरे धीरे यह जाना जाता हे। परन्तु को 
किसी भी भाव से साधना क्यो न करे, सभी अपने अनजान मे अपने 
मीतर स्थित ब्रह्ममाव को जगा रहे है । हौ, आटस्बन अलग अटग 
हो सकता है। जिसका ईशर के व्यक्तिव्रिरेप होने. म विवास है, 
उसे उसी माव को पकड्कर साधन-मजन आदि करना चदिषए। 
रेकान्तिकता अनि पर उसीसे समय पर ब्रहमरूवी रिंह उसके भीतर से 
जाग उठता है| ब्रह्मज्ञान ही जीव का एक मात्र प्राप्तव्य हे] परन्तु 


. ३०९. 





©©-0. 16 रि. 81110118 5185111 00166101 44810110. 0101280 0 60680011 


विवेकानन्दजी के संग मे 


अनेक पैथ--अनेक मत हे । जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म हग 
भी मनरूपी उपाधि मँ अभिमान रहने के कारण, वह तरह तह ५ 
सन्देह, संशाय, सुख, दुःख आदि भोगता है, परन्तु अपने स्वरूप की प्राति 
के छिए आत्रह्मस्तम्ब पर्यन्त सभी गतिदील हैँ | जव तक ८ अहं नह" 
यह तत प्रत्यक्ष न होगा, तव तकर इस जन्ममृत्यु की गति के पे 

किसी का छुटकारा नहीं हे । मनुष्य-जन्म प्राप्त करके मुक्ति की ह 
प्रवर होने तथा महापुरुष की कृपा प्राप्त होने पर ही मनुष्य कौ । 
आतज्ञान की आकांक्षा बलवान होती है; नहीं तो काम-कचतमे 
छिप्त व्यक्यों के मन की उधर प्रवृत्ति ही नहीं होती | जिसके मनर 


स्त्री, पुत्र, धन, मान प्राप्त करने का सक्प दै, उसके मन में व्रह्मको | 


।। 


जानने की इच्छा कैसे होती १ जो सधैस्र व्यागने को तैयार है, ज । 
ख, दुःख, भटे-बुरे के चच प्रवाह म धीर-स्थिर, शान्त तथा द. 
चित्त रहता हे, वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के ट्ए सचेष्ट होता है। 
वही, ' निर्गच्छति जगज्जाटात्‌ पिंजरादिव वेरारी "-- महावढ वे । 
जगत्‌-रूपी जार को तोड़कर माया की सीमा को ठांष सिंह की तष 
बाहर निकर जाता है 








शिष्यतो क्या महाराज, संन्यास के व्रिना व्रहज्ञान हो ही 
नहीं सकता 


हे गं 
स्वामीजी क्या यह एक वार कहने का है १ अन्त्ीह्य दोन 
भ्रकार से सन्यास का अवरुम्बन करना चाहिए, आचाय दाकर ने भी 
उपनिषद्‌ के “ तपसो वाप्यङिगात्‌”- इस अंदा की व्याख्या के परए । 
२३९५० 
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मे कहा दे, ' ठिगहीन अथीत्‌ संन्यास के बाह्य चि के रूप मे गेरुआ 
वस्त्र, दण्ड, कमण्डलु आदि धारण न करके तपस्या करने पर कष्ट से 
्राप्त करने योग्य ब्रह्मत प्रत्यक्ष नही होता । * वैराग्य न अनि 
पर- व्याग न होने प्रर- भोगस्पृहा का त्याग न होने पर क्या कुछ 
होना सम्भव है वह वच्चे के हाथ काठ तो है नहींजिसे 
भुटावा देकर छीन कर खा सुकते हो । 


रिष्य - परन्तु साधना करते करते धीरे धीरे त्याग भा सकता 
दैन 


स्वामीजी- जिसे क्रम से आता दै उसे अये । परन्तु त्ने क्यो 
त्रे रहना चाहिए ? अभी से नाछा काटकर जठ नेमे खग जा | 
श्रीराक्रष्ण कहा करते थे, "हो रहा है, होगा, यह सव टाठने का 
हेग हे ।' प्यास ठगने पर क्या कोई वेट रह सकता हे{-- याज क 
किए दौडधूप करता हे १ प्यास नहीं ठगी इसीलिए बेटा है । ज्ञान 
की इच्छा प्रवर नहीं इई, इसीलिए स्तरी-पुत्र ठेकर्‌ गृहस्थी कर 
रहा हे । 


रिष्य- वास्तव मे मे यह समञ्च नह। सकता ह किं अभीतकः 
सुञचमे उस प्रकार की सस्व व्यागन की बुद्धि भ्यो नहीं आसकी । 
आप इसका कोई उपाय कर दीजिये । 








३ रे सुण्डक मे, द्वितीय खण्ड, ४ ये मत्र का माष्य देखिय । 


३११ 
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[> अ ¢ "~ ~ ५७ 
एववकानन्द्‌जां क सग म 


स्वामीजी देद्य ओर उपाय सभी तेरे हाथ मे है| 9 
उस विषय मं इच्छा को मन मे उत्तेजित कर दे सकता & | ४० 
सत्‌ रास्त्रो का अभ्ययन कर रहा है - वड़े वेड ब्रह स 
| ओर्‌ सत्सग कर रहा है--इतने प्र भी यदि त्याग का माव नहा 
तो तेरा जीवन ही व्यथंदहै। परन्तु विटकुट व्यर्थ नहीं व 
पर्‌ इसका परिणाम जबरदस्ती निकट ही पडेगा । 


शिष्य सिर्‌ काये विषण्ण भाव से कु समय तक अपने भवि 
का चिन्तन करके पिर स्वामीजी से कहने ठगा, ^ महाराज, मे आप्वी 
रारण मे आया ह मेरी सुक्तिप्राप्ति का रास्ता खोर दीजिये. न सी 
जन्म म तल्ञ वनना चाहता र| '" ¦ 


स्वामीजी रिष्य की अवसनता को देखकर वोटे, ८ भय क्या है ! | 


सदा विचार किया कर- यह शरीर, घर, जीव-जगत्‌ सभी समप्णं 
मिथ्या है--स्वपन की तरह है, सदा सोचा कर्‌ कि यह शरीर एक्‌ जङ्‌ 
नरमात्रं हे । इसमे जो आत्माराम पुरुष है, बही तेरा वास्तविकं खरप 
द। मनर्पी उपाधि ही उसका प्रथम ओर सृष्ष्म आवरण है; उसफे बाद 
दह उप्तका स्थूल आवरण बना हुआ है । निष्कल, निर्विकार, स्वयव्योति 
अह पुरुष इन सव मायिक आवरणं से टका हआ है इसछिए त्‌ अपने 
स्यस्ूप को जान नहीं पाताहै। रूप-रस की ओर दौडने व इस मन 
की गति को अन्दर की ओर छोटा देना होगा; मन को मारना होगा । 
देह तो स्थूरि -यह मरकर पचमूतों मे मिरु जाती है, परन्तु संस्का 
की गठरी मन रीघ्र नहीं मरता । वीज की भति कुछ दिन रहकर 


"२१२ 
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परिच्छेद ३२ 
पिर वृक्षख्प मे प्ररिणत होता है; फिर स्थठ शारीर धारण के 
जन्ममृत्यु क पथ म आया-जाया करता हे । जव तक आत्मज्ञान नहीं 
हा जातातव तक्र यया क्रम चलता रहता हं । इसीटिए कहता ई--ध्यान- 
ध्रारणा अर्‌ विचर्‌ कंवरपर्‌ मन को सच्चिदानन्द-समद्र म डवो त्ब 
मन के मरते ही सभी गया समन्च--वस पिर त ब्रहमसस्थ हो जायगा । 
रिष्य-- महाराज, इस उद्वाम उन्म मन को ब्रह मे डुबो देना 
वहत ही कठिन द । 
स्वामीजी--वीर के सामने फिर कठिन नाम की कोड भी चीज्ञ 
हें क्या { कापुस्प दही एसी बति कहा करते हैँ | ‹ वीराणमिवर कर- 
तटगता सुक्ििः; न पुनःकापुरूषाणाम्‌। ' अभ्यास ओर वैराग्य के वर से 
मन को सयत कर । गीतामे कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय तरराग्येण च 
` ग्यते । ` चित्त सानो एक निर्मठ ताठाव हे । ख्परस आदि के आधात 
से उसमे जो तरंग उठरही है, उसी का. नाम है मन । इसीलिए मन का 
स्वरूप संकट्प-व्रिकट्पात्मक हे | उस सकल्प-विकर्प से ही वासना उठती 
हे। उसके वाद्‌ बह मन ही क्रियाशक्तिके रूपम परिणत होकर स्थूढ देह- ` 
रूपी यत्रके द्वारा कार्यं करता है | फिर कर्म॑भी जिस प्रकार अनन्त हे 
कमं का फट भी वैसा ही अनन्त ह । अतः अनन्त असंख्य कर्मफल 
रूपी तरंग मे मन सदा बूल करता है । उस मन को वृत्तिशयन्य वना 
देना होगा - ओर उसे खच्छ ताछाव मे परिणत करना होगा जिससे 
उसमे फिर वुत्तिखूपी एक भी तरंग न उठ सके । तमी ब्रह्मत प्रकट 
होगा । शास्त्रकार उसी स्थिति का आमास इस खूप मे दे रहे है-- 
“ भिद्यते हृदयग्रन्थिः ` आदि -- समञ्ना ? 


३६२ 
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` विवकानन्दजी के संग मे 


िष्य--जी हौ, परन्तु ध्यान तो विपयावरम्बी ह्यना नादद 


स्वामीजी- त्‌ स्वयं ही अपना विषय वनेगा त्‌ स्ैवयापी आला 
है इसी वात का मनन ओर ध्यान किया कर । मै देह नहीं ह 
नही द्वद नहीं दव स्थूल नह हर - संकषम नही द इस प्रा 
“नेति ' नेति ' करके प्रत्यक्‌ चैतन्य रूपी अपने स्वरूप मे मनवो 
डुबो दे । इस प्रकार सन को वारवार इवो डवो कर मार डाठ | तभी 
ज्ञान स्वरूप का बोधया सखस्खूप मे स्थिति होगी । उपस समय ध्याता- 
ध्येय-ध्यान एक बन जागे, -ज्ञाता-केय-ज्ञान एक वन जार्यँगे | सभी 
अध्यासो की निवृत्ति हो जाएगी । इसी को शास्त्र मे ‹त्रिपुटि भेद ' 
कहा है । इस स्थिति मे जानने, न जानने का प्रइन दही नहीं रह जाता । 
आत्मा ही जव एक मात्र विज्ञाता दहै, तव उसे फिर जनेगा कैप? 
आत्मा ही ज्ञान--आत्मा ही चैतन्य -- आत्मा ही सच्चिदानन्द है| जिस 
सत्‌ या असत्‌ कुछ भी कहकर निर्देश नहीं किया जा सकता, उसी 
अनिधचनीय मायाशक्ति के प्रभाव से जीवरूपी ब्रह्म के भीतर ज्ञाता- 
्ञेय-ज्ञान का भाव आगया हे । इसे ही साधारण मनुष्य चैतन्य या ज्ञान 
की स्थिति ( 00861018 81816 ) कहते हें | जर्दौ यह द्ैतसंघात 
राद्ध ब्रह्मत मे एक बन जाता है, उसे ही शास्त्र मेँ समाधि या सधा 
रण ज्ञान की भूमि से अधिक उच्च स्थिति ( 8 प06"९००३९१०४४ 
81848) कहकर इस प्रकार वणैन किया है-“ स्तिमितसटिटरदिः 
प्रस्यमाख्याविहीनम्‌ । 


इन बातों को स्ामीजी मानों ब्रह्मानुभव के गंभीर जठ मे मगन 
होकर ही कहने कगे | 


२९७ 
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स्वामीजी--इसं ज्ञाता्ञेय रूप सपक्ष मृमिका से ही ददीन, 
दास्त्र-विज्ञान आदि निकटे है; परन्तु मानव मन का कोई भी भावया 
भाप्रा जानने यान जानने के परे की वस्तु को समप ख्य सेप्रकट नहीं 
कर सकती दै । दरशन, विज्ञान आदि अआंरिक रूप से सव्य है; इस- 
िए वे किसी भी तरह परमाथं तच्च के सम्पूणं प्रकारक नहीं बन सकते । 
अतएव परमाथ की दष्ट से देखने पर सभी मिथ्या न्नात होता है-- 
धमे मिथ्या, कमै मिथ्या, मेँ मिथ्या, त्‌ मिथ्या है, जगत्‌ मिध्याहे। 
उसी समय देखता हे किमैही सव कुछ ह; मे ही सर्वगत आत्मा 
मेरा प्रमाणम हीर | मेरे अस्ति कै प्रमाण के डिए्‌ फिर दूसरे 
प्रमाण की आवद्यकता करौ दै ? मै--जेसा कि शास्त्र मे कहा है- 
° नित्यमस्मत््रसिद्धम्‌ ` ह| मैने वास्तव मे टेसी स्थिति को प्रत्यक्ष 
किया है--उसका अनुभव क्रियाह | तुम रोग भी देखो --अनुभव करो 
--ओर्‌ जीव को यह ब्रह्मत सुनाओ जाकर | तव तो रान्ति पाएगा। 


टेसता कहते कहते स्वामीजी का मुख गम्भीर बन गया ओर 
उनका मन मानो किसी एक अज्ञात राज्य मे जाकर थोड़ी देर के लिए 
स्थिर होगया । कुछ समय के वाद वे फिर कहने ठग-- इस सवैमत- 
ग्रासिनी, सर्वमतसमञ्जसा ब्रह्मविया का स्वयं अनुभव कर-- ओर जगत 
मे प्रचार कर, उससे अपना कल्याण होगा, जीव का भी कल्याण 
होगा । त्ने आज सार वात वता दी। इससे वटृकर बात ओर दूसरी 
कोई नहीं है | ' । 


शिष्य-महाराज, आप इस समय ज्ञान की वात कह रहे हैः 


२१५ 
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~ भ ४ (म ५, 3 
'वचकानन्द्‌जा के सगम 


पिर कभी भक्ति की, कभी कमै की तथा कभी योगकी प्रधानता कु 
वात कहते है । उसे हमा बद्ध मे घम उन्न दो जाता है । ` 


स्वामीजी--असठ बात यही हे वि त्र्ङ्ञ वनना ही चम दव 
दै परम पुस्पं है। परन्तु मनुष्य तो हर समय ब्रह्म म स्थित नही 
रह सकता १ स्ुतयान के समय कुष केकर तो रहना होगा १ उस सपय 
एसा कम करना चाहिए जिससे छोगों का कल्याण हो । इसीटिर्‌ 
तुम ढोगोँ से कहता र अमेदुद्धि से जीव की सेवाख्यी कम करो | 
पत॒ भ्या, कमे के देते दँवरथात है कि वड़े वड़े साधु भी्् 
आवद हो जंति दै ! इसीटिए फठ की आकांक्षा से शल्य होकर कं 
करना चाहिए । गीता मे यदी वात कही गई दे, परन्तु यह समञ्च कि 
्रहज्ञान मे कर्मं का अनुप्रवेरा भी नहीं दै । सत्क ॐ दवारा बहुत हृभा 
तो चिचद्धि होती हे। इसीठिए भाष्यकार ने क्ञानकमसमुच्चय कै 
परति इतना तीव्र कटाक्ष--इतना दोषारोपण किया हे । निष्काम कमस 
किंसी किसी को ब्रह्मज्ञान हो सकता हे । यह भी एक उपाय अवद्यदै। 
परन्तु उदस्य हे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति । इस वात को भटीर्भौति जान 
ठे विचारमाग तथा अन्य सभी प्रकार की साधना का फल दै 
ब्र््ञता प्राप्त करना । 





शिष्य--महाराज, अवर भक्रित ओर. राजयोग की उपयोगिता 
बताकर मेरे जानने की आक्षा की निवृत्ति कीजिये | 


स्वामीजी--उन सव पथों मे साधना करते करते भी किसी किसी 
` को ब्रहङ्ञान की प्राप्ति हो जाती हे | भकतिमाग के द्वारा धीरे धीरे 
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उन्नति होकर ठर मं फल प्राप्त होता है - परन्तु मार्ग हे सरक । योगे 
अनेक तर्न ठ। सम्भव हे करि मन सिद्धियों मे चला जाय ओौर असटी 
स्वरूप म पट्च न सवे । एकमात्र ज्ञानमार्गं ही आद्ुपदायकः हे 
ओर सभी मतो का सुस्याप्रक होने के कारण सधं कामे सभी देशों मेँ 
समान रूप स सम्मानित हे ] परन्तु विचारपथ मे चरते चट्ते भी मन 
एसे त्वजा मे वद्र हो सकता है, जिससे निकटना कठिन हे । 
इसीटिए साथ ही साथ ध्यान भी करते जाना चाहिए । विचार ओर 
ध्यान के घट परर उद्य मे अथवा ब्रहमतच्च मे पर्हैवना होगा । इस 
प्रकार साधना करने से गन्तव्य स्क पर ठीक टीक पर्चा जा सकता 
हे । यही मेरी सम्मति मे सरट तथा शीघ्रे फठ्दायक मार्म हे । 


शिष्य अव मुञ्चे अवतारवाद्‌ के सम्बन्ध मे कुछ वतरा । 


स्व्रामजा--जान पड्ताहेतूएकदही दिनम सभी कुछ मार्‌ 
कना चाहता हे ! 


शिष्य-- महाराज, मन का सन्देह एक ही दिन मे मिट जाय तों 
वारवार फिर आपको तंग न करना पड़गा। 


स्वामीजी - जिस आत्मा की इतनी महिमा शास्त्रों से जानी 
जाती ठै, उस आत्माका ज्ञान जिनकी कृपा से एक सदर मे प्राप्त 
होतादै, वे ही है सचछ तीर्थं अवतार पुरुष । वे जन्म से दी ब्रह्न दै 
ओर्‌ व्रह्म तथा ब्रह में कुछ भी अन्तर नहीं दै--“ व्रह्म वेद ब्रहैव 
भवति। ` आत्मा को तो फिर जाना नहीं जाता, क्योकि यह आत्मा ही. 


३१७ 





©©-0. 16 रि. 81110118 5185111 0166101 44810110. 0101280 0 60681001 


-विवेकानन्दजी के संग म 


जाननेवाढा ओर मनन करनेवाटा वना हुआ है - यह वात पे ही 
ने कही है । अतः मनुष्य का जानना उसी अवतार तकः है 
आत्मसंस्य है। मानवबुद्धि ईर के सम्बन्ध मँ जो सव से उच्च भवर 
( 11121065 10981 ) ग्रहण कर सकती है, बह वहीं तक हे । उस 
वाद भौर जानने का प्रन नही रहता । उस प्रकार के ब्र्ज्ञ कभी कभी 
ही जगत मे पैदा होते है । उन्हे कम छोग ही समञ्च पते है । वे ही शास्र 
वचनो के भवसागर के आखोकस्तम्भ हैँ ! इन अवतारो 
के सत्संग तथा कृपादष्टिसे एकक्षणमे ही हय का अन्धकार दूर हो 
जाता है - एकाएक ब्रह्मज्ञान का स्फुरण हो जाता हे | क्यों होता है अथवा 
किंस उपाय से होता है, इसका निणैय किया नहीं जा सकता, पस्तु 
होता अदय हैमने होते देखा है । श्रीकृष्ण ने आत्मसंस्थ होकर 
गीता कही थी । गीता मे जिन जिन स्थानों मे“ अहम्‌ ` राब्द का 
उच्टेख है - वह ‹ आत्मपर ` जानना । ‹ मामेकं रारण व्रज ' अथौत्‌ 
‹ आत्मसंस्थ बनो । ' यह आमज्ञान ही गीता का अन्तिम रक््य है । 
योग आदि का उद्ठेख उसी आत्मतत्व की प्राप्ति की आनुषगिक 
अवतारणा है । जिन्हे यह आत्मज्ञान नहीं होता वे आत्मघाती ह। 
“व्रिनिहन्त्यसद्रहात्‌ । ` रूपरस आदि की फौसी ठगकर उनके प्राण 
-निकठ जति है । तभी तो मनुष्य हेदो दिनों के तच्छ भोगी 
उपेक्षा नहीं कर सकता है १ ' जायस्व-म्रियस्व ` के द मै जयिगा ! 
“श्रय को ग्रहण कर प्रेय ' का त्याग कर्‌ ! यह आत्मतत्र चण्डा 
आदि सभी को सुना । सुनते खुनति तेरी बुद्धि भी निर्मट हो जायगी। 
“ तमसि › ' सोऽहमस्मि ` ' स खिद ब्रह्म ` आदि सहामत्र का 
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सदा उच्चारण कर ओर हृदय मे सिंह की तरह वल रख । भय क्या 

१ भयदही मृत्यु हे--मय दही महापातक है| नररूपी अर्जन को भय 

द्ंआ था--ईसलिए आत्सस्थ होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हे गीता 

का उपदेशा दिया; फिर भी क्या उसका भय चरा गया था १ अर्जन 

जव विद्वख्प का दरेन कर आत्मसंस्थ ह्ये, तभी वे ज्ञानाग्निदग्ध- 
कमी वने ओर उन्होने युद्ध किया । 


रिष्य- महाराज, आत्मज्ञान की प्रापि होने पर भी क्या कमं 
रह जाता हे 


स्वामीजी - ज्ञानप्राप्ति के वाद्‌ साधारण ोग जिसे कर्म कहते 
हें वेसा कम नहीं रहता । उस समय कर्मं “ जगद्धिताय ' हो जाता है। 
आत्मज्ञानी की सभी वति जीव के कल्याण के छिए होती है । श्रीरामक्ृष्म 
देहस्थोऽपि न देहस्थः -यह भाव ! त्से पुरुषो के करम 
के उद्ेद्य के सम्बन्ध मे केवट यही कहा जा सकता दै-“ ठोक- 
वत्तु टीटविवल्यम्‌ । ` * 








न्तसूत्र १पा०, ३३ सू० 
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>° - 





स्थान- वेदटुड मठ 
वप-१९०१ इस्वी 


विपय- स्वामीजी का कलकत्ता जुविली आ एकेडमी के 

अध्यापक श्री° रणदाप्रसाद्‌ दासगुप्त के साथ शित्प के सम्बन्ध में 
वातालाप--छत्रिम पदाथा मँ मन के माव को प्रकट करना दी 
गित्प का लक्षय होना चादिए-- भारत क वौद्धयुग र शिल्प उक्त 
विषय मे जगत्‌ में सवेग्रेष्ट है--फोयेम्राफ की सहायता पराप्त 
करके यूरोपीय शिल्प की भाव-प्रकाशा सम्बन्धी अवनति- भिन्न 
भिन्न जातीय रित्पों मे विशेषता दहै--जड़्वादौ यूरोप ओर 
अध्यात्मवादी भारत के दित्पमे क्या विशेषता टै--वततमान 
भारत मे शित्प की अवनति-देश म सभी विद्याव भावों मेँ 
प्राण का सेचार्‌ करने के किषए श्रीरामकृष्ण देव का आगमन । 


कलकत्ता जुविटी आटे एकेडेमी के अध्यापक ओर संस्थापक 
ब्र रणद प्रसाद्‌ दासगुप्त महादाय को साथ ठेकर शिष्य आज वेड 
मठ म आया हे । रणद्‌] वातरू शिद्पकटा म निपुण, घुपण्डित तथा 
स्वामीजी के गुणग्राही हे । परिचय वेः वाद्‌ स्वामीजी रणदा वात्रू के 
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सथ रिस विज्ञान के सम्बन्ध मे वाते करने खगे ] रणदा वावू को 
प्रोत्साहित करने के टिए एक दिन जुवरिटी आर्ट एकेडेमी मे जाने की 
इच्छा भी प्रकट की, परन्तु कई असुष्िधाओं के कारण स्वामीजी वर्ह 
नहीं जा सके । स्वामीजी रणदरा वाबरू से कहने गे, ^ पृथ्वी के प्रायः 
सभी सभ्य देशों का शि्य-सौन्दर्य देव भया, पस्तु बौद्धधर्म के , 
्रादुभीव के समय इस देश मे शिल्पकडा का जैसा विकास देषा 
जाता है, वेसा ओर कहीं भी नहीं देखा । सुगट वाद शाहं के समयः 
ममी इस ष्रिा का विरेष व्रिकास हआ था; उस विचा के कीर्ति 
स्तम्भ के खूप मे आज भी ताजमहल, जुम्मा मसनिद आदि भारतवर्ष 
के वक्षःस्थल प्रर खड़ हैँ । 


“ मनुष्य जिस चीज्‌ का निमीण करता है उसमे. किसी एक 
मनोभाव को व्यक्त करन का नाम ही रिघ्य हे । जिसमे एेसे माव की 
अभिन्यक्रित नहँ होती, उसमें रंगविरंगी चकाचौध रहने प्र भी उसे 
वास्तव मे शिद्प नहीं कहा जा सकता । छोटा, कटोरे, प्याखी आदि 
नित्य व्यवहार की चीज्ञे भी उसी प्रकार किसी विदोषं भाव व्यक्त 
करते हय तेयार करनी चा्िए । पैरिस प्रददीनी मे पत्थर की बनी हई 
एक विचित्र मूतिं देखी थी । मूर्ति के परिचय के रूप म उसके नीचे 
ये शब्द्‌ टिखि हये ये-- ‰.7# प९ ९71०४ ०४०7७ अथौत्‌ शिद्पी 
किस प्रकर प्रकृति के धट को अपने हाथ से हटाकर भीतर के रूप्‌- 
सौन्दर्य को देवता हे] मूर्तिका निमीण इस प्रकार कियाहै मानों 
प्रकृति देवी के रूय का चित्र अभी स्पष्ट चित्रित नहीं आ है; जितना 
चित्रित इभ हे, उतने के ही सौन्दर्यं को देखकर मानो शिल्पी मुग्ध 
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हो गया दै । जिस रिद्पी ने इस मात्र को व्यक्त करने की ४ 


= = (* 2 पेष्टा की 
हे, उसकी प्रशंसा किये विना नहीं रहा जाता । आप ठेसा द इ 
मौखिक भाव व्यक्त करने की चेष्टा कीजियेगा । ” 





रणदा बाबू - समय आने पर मौटिक ( 0०४] ) भूव र 
` मूरति तेयार करन की इच्छा मेरी भी है । परन्तु इस देश मे उत्साह नह 
पाता। धन की कमी, उस पर फिर हमारे देश के निवासी गुणग्राही 
नहीं है| 

स्वामीजी--अप यदि दिर से एक भी नई वस्तु तैयार कर सत 
यदि शिस्प म एक भी माव दीक ठीक व्यक्त कर सके, तो समय पूर 
अवसेय ही उसका मूल्य होगा। जगत्‌ मे कभी भी सच्ची वसतु का 
अपमान नहीं हआ है । एसा भी सुना दै किः किसी किसी शिल्पी ॐ 
मरने के हज्ञार वषं वाद उसकी कठा का सम्मान हआ । 





रणदा वात्रू--यह टीक हे । परन्तु हममे जो अवर्मण्यता आग 
है, इससे घर का खाकर जगक की भस चराने का साहस नहीं होत 
इन पच वषौ की चेष्टसे किर भी मुञ्चे बु सफठता मिढी है। 
आरीवीद्‌ दीजिये कि प्रयत्न व्यर्थ न हो । 


 स्वामीजी--आप यदि हदय से काम मे ठग जार तो सफटता 
अवर्य ही प्राप्त होगी । जो जिस सम्बन्ध मे मन. ठगाकर हृदय से 
परिश्रम करता है, उसमे उसकी सफर्ता तो होती ही हे, प्र उष | 
पश्चात्‌ एसा भी हो सवता है वि उस काथं की तन्मयता से ब्रह्मवि 


> 
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तवा की प्राप्ति हो जाय । जिस कार्थ मे मने ट्गाकर परिश्रम किया, 
जाता हे, उसमे भगवान्‌ भी सहायता करते हैँ । 


रणद्‌ा वावू-प्र्चिम के देशों तथा भारतवं के शिल्प मे क्या 
आपने कुछ अन्तर देखा 


स्वामीजी-- प्रायः समी स्थानों मे वह एक सा ही दहे, नवीनता' 
का बहधा अभाव रहता हे ] उन सव देर मे फोटो-यत्र (कैमरा ) 
की सहायता से आज कठ अनेक प्रकार के चित्र खचकर तस्वीरें 
तेयार कर रहे हँ । परन्तु येत्र की सहायता छेत ही नये नये भावौ कों 
व्यक्त करने की राक्रित ठृप्त हो जाती हे | अपेन मन कै भाव कौ 
व्यक्त नहीं किया जा सकता । प्रवे काठ के शिल्पकार अपने अपने 
मस्तिष्क से नये नये भाव निकालने तथा उन्ही मावो कों चित्रो के 
द्वारा व्यक्तं करने का प्रयत्न किया करते ये। आजकर फोटो जते 
चित्र होने के कारण सस्तिष्क के प्रयोग की शाक्रिति ओर प्रयत्न टुप्त 
होते जा रहे दै । परन्तु प्रत्येक जाति की एक एक वरिरोषता हे। आच- 
रण मे, व्यवहार मे, आहार म, विहार मे, चित्र मे, दिव्प मँ उस विरोषं 
माव का विकास देखा जाता हे । उदाहरण के रूप मे देखिये-- 
देश कै संगीत ओौर मृत्य सभी मे एक अजीव चुभाव (201९0168) 
है । नृत्य मे ठेसा जान पड़ता है मानो वे हाथ पैर पटक रहे है । वायो 
की आवाज्ञ एसी हे मानो कानों मे छरा भका जा रहा हो। गायन का 
गी यही हाक दे। इधर इस देशा का नृत्य मानो सजीव च्हरो की 
धिरकन हे । इसी प्रकार गीतों के गमकमूच्छना मे भी स्वरो का चक्र 
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एववकानन्दजा कं सगम 


क्रमबद्ध सा ( ९००१६९५ 110९6106 ) चरतां जान पडता । 
चाच मे भी वही बात दै। तात्पर्यं यह कि कला का पृथक्‌ पृथक्‌ गि 
पृथक्‌ प्रथ्‌ रूपो म विकास हभ जान प्ता हे | जो जातौ 
ठी जड्वादी तथा इका को ही सव कु मानने वाटी है, प्रक 
के नामरूप को ही अपना प्रम उद्य मान टेती है ओौर शि भ 
उसी के अनुसार भाव को प्रकट करने की चेष्ठा करती है,. ल ल) 
जाति प्रकृति के अतीत क्रिसी भाव की प्राप्ति को ही जीवन का. प 
उदेश्य मान ठेती है, तरह उसी भाव को प्रकृतिगत शक्ति की सहायता पे 
शिल म प्रकट करने की चेष्टा करती हे । प्रथम श्रेणी की जातियों 
को प्रकृतिगत सांसारिक भवां का तथा पदार्थसमूह का चित्रण ह 
कठा का मूछाधार है ओर द्वितीय श्रेणी की जातियों की कलाक 
विकासं का मृ कारण है प्रकृति के अतीतः किसी भाव - को , व्यक्तः 
करना । इसी प्रकार दो भिन भिन्न ` उदेद्यों के आधार पर कटाक 
विकास मे अग्रसर होने पर भी, दोनों श्रेणियों का परिणाम प्रायः क ह 
इआ हे। दोनों ने ही अपने अपने भावानुसार कठा मे उन्नति की है । उन 
सव देशों के एक एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्राकृतिक द 
का श्रम होगा । इस देदा के सम्बन्ध - मे भी 'उसी प्रकार प्राची, 
काठ मे स्ापत्यवि्या का जिस समय वहत विकास हज था, उ 
समय की एक एक मूरति देखने से एसा प्रतीत होता दै मानो वहं आपवो 
इस जड प्राकृतिक राज्य से उठाकर एक नवीन भाव-राज्य मेँ ठे जायी। 
जिस प्रकार आजकं उस देश मे पटे जैसे चित्र नहीं बनते, उषी ` 
प्रकार इस देश मेभी नये नये मोक विकास के ठिषए कठाकार 
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परिच्छेद ३३ 
प्रयत्नशीठ नहीं देखे जति । यह देविये न, आप लोगों के आ स्कूठ 
न भ ख 7 व का [> [8 ५ = 
केचित्रम मानो किंसी भाव का व्रिकास ही नह हे। यदि आप छोग 
हिः अं (न > हिः ४ © <, 
हिन्दुजा कं प्रतिदिन के ध्यान करने योग्य मूर्तियो मे प्राचीन भवे 

न प्रका ठ ङ = ८ 
की उदीपक भावना को चित्रित करने का प्रयत्न कर, तो अच्छा हो । 


रणद्‌ा वावरू--आप्की वातं से मँ बहुत ही उत्साहित हमा द्र । 
ग्रयत्न करक देर्खुरा-आपक्रे कथनानुसार काय करने की चेष्टा करगा। 


स्वाीजी पिर कहने कगे - “उदाहरणा, म काटी का चित्र ही 
ठे ठीजिए । इमं एक साथ दी कल्याणकारी तथा भयावह भावों का 
समाविश दै, प्र प्रचित चित्रो मे इन दोनों भावों का यथार्थं॒प्रिकासं 
कहं भी नहीं देखा जाता । प्र इतना ही नही, इन दोनों भवो मे से 
किसी एकः को भी चित्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है । 
मेनेर्मौ काटी की मीपण मूतिं का बुक माव “ जगन्माता काटी" 
(9]) {6 0६167) नामक मेरी अग्रेजी कविता मे व्यक्त करने 
कीचेष्टाकीहे। क्याआप उस माव को किसी चित्र मे व्यक्त कर 
सकते है 


` रणदा वावू--क्रिस भाव को ? 


 स्वामीजी ने शिष्य की ओर देखकर अपनी उस कविता को 
उपर से छे आने को कहा । शिष्य के ठे आने पर स्वामीजी उसे (1#€ 
8:878 816 01016 0 €{९.)पदकर्‌ रणदा बान्रू को सुनाने ठगे। 
स्वामीजी जव उस कविता का पाठ कर रहे थे, उस समय शिष्य को 


३९५ 
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¶ववकानन्दजा के सग म 


देता खगा, ` मानो महप्र्य की सहारकारी मूर्तिं उनके कयना 

के सामने नुप्य कर रही हे | रणदा वात्र भी उक्त कविता को त 
कु समय के छर्‌ स्तव्ध हो गये । दूसरे दी क्षण उस चिर क 
अपनी कपना की अवा स देखकर रणदा वातरू ‹ वापृरे ' वहा 
भयचकित दृष्टि स स्वामीजी कं मुख की ओर ताकने लगे | 


स्मामीजी - क्यों, क्या इत माव को चित्र मे व्यक्त कर सुक 
रणद्‌ा बबरू--जी, प्रयत करुगा,* परन्तु उस भाव री 
कसनासे ही मेरा सिर चकरा जाता हे । 


स्वामीजी-- चित्र तैयार करके सुच दिखाद्येगा, उसे वाद्‌ ते 
स्वागयुन्द्र बनाने के छिए जो चाहिए, मे आपको वता दगा । 


इसे बाद स्वामीजी ने श्रीरामक्रष्ण मिशन कै मुहर के णि 

, सपि द्वारा घेर इए कमख्दट विकसित हृद के वीच मे ह्सका जे 
छोटा सा चित्र तेयार्‌ किया था, उसे मगवाकर रणदा वाघ्रू को `दिखाण 

ओर उसके सम्बन्ध मे उन्हें अपनी राय व्यक्त करने को कहा । रणदा 

बाबू पहले उसका मतट्व समञ्चन मे असमर्थ होकर स्वामीजी से ही उक्र 











शिष्य स समय रणदा वावृ के साथ ही रहता था । उते ज्ञात दै क ` 
रणदा बावर ने घर पर लौटकर दूसरे ही दिन से उस प्रख्य ताण्डव मे उनम 
चण्डी की मूति चित्रितं करना आरम्भ कर दिया था। आज भी वहं भध 
चित्रित मूरति. रणदा बाबू के आरं स्दरल म मौजद हे, 'परन्तु स्वामीजी को वह 
कषिर दिखा नदीःगईः। £ 3 ` ~ न पि 
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परिच्छेद ३३ 
अर्थ प्ूछने खगे । स्वामीजी ने समञ्चा दिया कि चित्र का तरगप्र्णं जट- 
समूह करम का, कमसमूह भक्ति का ओर उदीयमान सू ज्ञान का 
प्रतीक है । चित्रम जो सपि का घेरा है-वह योग ओौर जागृत कुण्ड- 
छिनी शाक्रित का चोतकः है | ओौर चित्र के मध्यमे जो हस की मूर्ति है 
उसक्रा अगर है परमातमा । अतः कर्म, भक्रिति ओर ज्ञान, योग के साथ 
सम्मिरित होने से ही परमात्मा का दीन प्राप्त होता है- यही चित्र 
का तात्पयै है| 

रणदा वाव चित्र का यह तातपथ घुनकर्‌ स्तन्ध होगये । उसके 


वाद्‌ वे बोडे, “ यदि मै आपसे कुछ समय शिद्पकडा सीख सकता 
तो मेरी वास्तव मेँ कुछ उन्नति हो जाती ! ” 

इसके वाद स्वामीजी ने भविष्य म श्रीरामकृष्ण-मन्दिर ओर मट 
को जिसं प्रकार तैयार करन की उनकी इच्छा है, उसका एक खाका 
मैगवाया । इस खक को स्थामीजी के परामश से स्वामी वि्ञानानन्द ने 
तेयार किया था ¦ यह खाका रणदा वावू को दिखाते इए वे कहने 
ठगे--“ इस भावी मठ मन्दिर के निमौण मे प्राच्य तथा परार्चात्य की 
सभी शिद्पकटाओं का समन्वय करने की मेरी इच्छा है। मँ पृथ्वी 
भर मे धमकर गृहरिद्प के सम्बन्ध मे जितने भाव छया द्व उन सभी 
को इस मन्दिर के निर्माण में विकसित करने की चेष्टा करूंगा । 
बहत स से हये स्तम्भो पर एक विराट प्रा्थनागृह तैयार होगा । 
उसकी दिवाों पर सैकड़ों िढे इये कमठ प्रस्फुटित होगे ॥ 
्राथेनागरह इतना वड़ा वनाना होगा, कि उसमे बैठकर हजार व्यक्रित 
एक साथ जप-ध्यान कर सवे । श्रीरामक्रष्ण-मन्दिर तथा प्राथनागृह 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


को इस प्रवार्‌ एक साध्‌ तेयार करना होगा वि दूर स देह; 

ठीक ओंकार की धारणा होगी । मन्दिर के वीचमे . ती १६ 
श्रीरामकृष्ण की मूतिं रहेगी । द्वार प्र दोनों ओर दो न ध 
प्रकार रहेगी--एक सिंह ओौर एक भेड्‌ मित्रता से ण | 


चाट रहे अरात्‌ महाराक्ि ओर महानम्रता मानो परमस एक 
ध ॥ 


भ 
= (न 
तो उह 


04 





होगये है । मनं मे ये सव भाव हैँ । अव यदि जीवन रहा 
कायै मे परिणत कर्‌ जाङगा । नही तो म्तरिष्य की पौदी केला 
उनको धीरे धीरे कायं रूप मे प्रिणत वर सक तो करेगे । से षा 
ठगताहेकि श्रीरामकृष्णदेश की सभी प्रकार की विद्या ओर भाव मेप्राण 
सचारित करने के किए ही अयिथे। इसटिषए्‌ श्रीरामक्रष्ण के दस महग ` 
इस प्रकार संगठित करना होगा क्रि इस मट-केनद्र से धर्म, कर्म, विचा, 
ज्ञान तथा भक्ति का सचार समस्त ससार मे होजाय । इस विषय म भप 
कोग मेरे सहायक बने। ` 





रणदा वाबरू तथा उपस्थित सन्यासी ओर ब्रह्मचारी सखवामीनी 
की बातों को सुनकर विस्मित होकर वैठे रहे । जिनका महान्‌ एवं उदार ¦ 
मन सभी विषयों के सभी प्रकार के महान्‌ भावसमूह की अदश 
करीडाभूमि था उन स्वामीजी की महिमा को हृदयंगम कर सव छोग ¦ 
एक अव्यक्त भाव म मगन होगये । कुछ समय के वाद स्वामीजीं पि 
बटे, ५अआप शिद्पविदा की यथाथ आढोचना करते है, इसटिपएु आल 
उस॒विषय पर चचौ हो रही है । शिल्य के सम्बन्ध मे इतने ` दिन चच 
करके आपने उस विषय का जो दुछ सार तथा उच्च . भाव प्रपत 
ह, वह अव मुञ्चे सुनाह्ये | ” 
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रणदा वावरू - महाराज, मे आपको नई वात क्या सुनाऊँगा १ 
आपने ही आज उस विषय मेमेरीखं खोठ दी है । शित्प के सम्बन्ध 
मे इस प्रकार ज्ञानपूर्णं बाते इस जीवन में इससे प्रथ कभी नहीं सनी 
थीं । आहीवीद दीजिये कि आपसे जो भाव प्राप्त विये ह, उन्हे का- 
रूप मे परिणत कर सकं । 


फिर स्वामी जी आसन से उटकर मेदान मे इधर उधर टहल्ते दये 
शिष्य से बोटे, “ यह युवक बड़ा तेजस्वी हे । 


रिष्य - महाराज, आपकी वात सुनकर वह विस्मित हो गया दे । 


स्थामीजी शिष्य की इस वात का कोई उत्तर न देकर मन ही 
मन गुनगुनाति दये श्रीरामकृष्ण का एक गीत गाने ट्गे--“ पुरम धन वह्‌ 


प्रदा मणि ” ८ संयत मन परम धन है जो अप्रनी सव इच्छा पूण 
करता है, दव्यादि |) 





इस प्रकार कुछ समय तक टहटने के वाद स्वामीजी हाय सुह 
धोकर दिष्य के साथ ऊपर क मेज्ञटे के अपने कमरे म आए ओर 
अग्रजी विदवकोष ( ए0९7९10186018 811४8111९8 ) के रशिद्प- 
सम्बन्धी अध्याय का कुछ समय तक अध्ययन -किया | अध्ययन समाप्त 
करने पर परै वेगाठ की माषा तथा उच्चारण-ग्रणाटी के विषय म दिष्य 
के साथ साधारण खूप से हसी करन गे । 





३२९ 
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परिच्छेद ३४ 





स्थान- वेल मठ 
¢ 
वेष्‌-- १९.०१ 


विषय--स्वामीजी की देह मे श्रीरामकृष्ण देव कौ रावित 
का संचार पूवं वंग की वात- नाग महाशय के घर्‌ परर आतिथ्य- 
स्वीकार--आचार व निष्टा की आवश्यकता कास-काचन ऊँ प्रति 
आसक्ति त्याग देने से आत्मदर्शन । 


 स्वामीजी कुछ दिन इए पूर्वंग ओर आसाम की यात्रा से लौट 
आये है । शारीर अस्थ दै, पैर सूज गया है । शिष्य ने आकर मठे 
ऊपरी म॑जञठे मे स्वामीजी फे प्रास जाकर उन्हे प्रणाम किया । दारीकि ` 
असस्यता के होते हए भी स्वामीजी के मुखमण्डल पर सुस्कराहट भैर 
चट म सह इञङ्क रहा धा, जो देखने वां वे सव प्रकार के दुःखो 
को भुलाकर उन्हे आत्मविस्मृत कर देता था । 


शिष्य - महाराज, आपका सरस्य कैसा हे ? 


च ४ -मेरे वच्चे मे अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे क्या कर 
रतो दिनोंदिन कार्य के छिए अक्षम बनता जा रहा । गाठ प्रत 


-३२० 
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परिच्छेद 25: 


मे आकर शारीर धारण करना पड, शरीर मे रोग ख्गा ही है | इसदेश 
का रारीर्कि गठन बरिलकु अच्छा नहीं है | अधिकं कार्यभार शरीर 
सहन नीं कर सकता । फिर भी जव तक शारीर है, तुम छोगो के छिए. 
परिश्रम करूंगा } परिश्रम करते इए ही शरीरत्याग करगा । 


शिष्य--आप अव कुछ दिनि काम करना बद्‌ कर विश्राम. 
कीजिये, तभी शरीर स्वस्य होगा । इस शरीर की रक्षा से जगत का. 
कल्याण होग ¦ 


स्वामीजी-- विश्राम करने को अवकाड करौ है, भाई श्रीरामकृष्ण 
जिन्दं ‹ काटी ' ' काटी ' कहकर पुकारा करत थे, वही उनके शरीरत्याग 
केदो तीन दिन पहिटेसेदही इस ररीरमेप्रविष्टहो गई है। वदीः 
मञ्चे इधरउधर काम कराती इ फिरती है- स्थिर होकर रहने नहीं 
देती, अपने सुखं की ओर देखने नहीं देती । 


रिष्य--शक्ति-प्रवेरा की बात क्या किंसी रूपकके ख्यम्‌ 
कह रहे है? 

स्वामीजी- नहं रे; श्रीरामकृष्ण के देहत्याग के तीन चार दिन 
पृहे, उन्होने सुते एक दिन एकान्त मे अपने पाप बढाया, ओर मुञ्च 
सामने बिठाकर मेरी ओर एक दृष्टि से एकटक देखते इए समाधिमगन 
हो गये । मै उस समय दीक अनुभव करने कगा, उनके शरीर से 
एकः सुक्ष्म तेज विजढी के कम्पन की तरह आकर मेरे रारीर मे प्रविष्ट. 
हो रा है ! धीरे धीरे भ भी वादयज्ञान खोकर निर्चर हो गया |. 


,२३१ 
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;विवेकानन्दजी के संग मे 


कितनी देर तक देसे भाव, मे रहा ङ्गे कुठ भी याः नह्य 

जव वाहर की चेतना इई, तो देखा श्रीरामङ़ष्ण रो रे है। व ॥ 
उन्न स्नहं के साय कहा, ' आज सभी कुछ लङने देकर भै त ¢ 
-गया। त्‌ इस राक्ति के द्वारा ससार का वहत कल्याण कस २ 
जाएगा । ' मुने एसा ठ्गता दै, वह शक्ति ४ 


¶ त ही सुने इस कामस 
कामम धुमाती रहती है । बैठे रहने के छ्ए मेरा यह इारीर्‌ नी 
नहीं हे। क पि 


विस्मित होकं = स $ 
8 शिष्य ठि होकर सुनते सुनते सोचने ठगा--इन स 
बातों को साधारण व्यक्ति कैसे समञ्गे, कौन जाने इसवे .बाद्‌ 
दूसरा प्रसंग उठाकर बोका--“ महाराज, हमारा वगार देश ( पं 
५ = ¢ 
वग ) आपको केसा ठ्गा अ 


स्वामीजी--देरा कोई बुरा नहे है। नदान मे देखा, पर्याप 


अन्न उसन्न होता है। जलवायु भी बुरी नही है। पहाड़ की ओर 
का दद्य भी बहत घुन्दर हे । ब्रह्मपुत्र की धाटी की डोभा अतुरनीय 
है। हमारी इस ओर की तुकना मे छोग कुछ मजबूत तथा परिश्रसीहै। 
इसका कारण, सम्भव हे, यह हो कि वे मछली -मांस अधिक लते ै। 
जो लु करते है, बहत टेग .से करते है|, खाय सामग्रियों मे तेक 
चर्वी वा उपयोग अधिक करते है, बह दीक नहं है। तेल च 
` अधिकं खाने से शरीर मोटा हो जाता है। । 


रिष्य-धमे-भाव कैसा देखा १. 


` -देदेर 
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परिच्छेद ३४: 
स्वामीजी -धमभाव के सम्बन्ध मे देखा देशा के लोग बहत 
अनुदार है प्राचीन प्रथा के अनुगामी है । उदार भाव से धपे प्रारभ्य 
करये फिर अनेक हठ-धमीं बन गये हैँ । टाका के मोहिनी वाघ के 
मकान पर एक दिन एक क्डके ने न जाने किंसका एकः फोटो खाकर 
मुञ्चे दिखाया ओर कहा, ` महाराज, किये तो ये कौन है : अवतार 
हैया नहं? सेने उसे बहुत समञ्चाकर कहा, ‹ भाई, यह म क्यः 
जान ?` तीन चार वार कहने पर भी देखा, बह कडका किसी भी तरह 
जिद्‌ नहीं छोड रहा हे, अन्त में सुञ्च वाध्य हयोकर कहना पडा - "भाई 
आज से अच्छी तरह खाया पिया करोः; तव मस्तिष्क का व्रिकास होगः 
--पुष्टिकर खादय केः अमाव से तुम्हारा मस्तिष्क सुख जो गया हे 
यह वात सुनकर सम्भव है-- वह ठ्ड़का असन्तुष्ट हआ हो । सो क्या 
करैः मा, बच्चों को वैसा न कहने सेवे तो धीरे धीरे पाग हो जायने । 


शिष्य--हमारे पूर्व वगा म आजकरठ अनक अवतारा काड्डम 
हो रहा हं | 


स्वामीजी-- गुर को छोग अवतार कह सकते हैँ अथवा जो चाहं 
मानकर धारणा करने की चेष्टा कर भक्ते हैँ । परन्तु भगवान्‌ का 
अवतार कहीं भी तथा किंसी भी समय नहीं होता। एक दकामे ही, 
घुना हे तीन चार अवतार पैदा हो गए ह ! 


रिष्य--उस देश की महिकर्पं केसी है ! 
स्वामीजी-- महिका सरधत् प्रायः एकं सी ही होती दै । वेष्णवः 


दरे 
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भाव टाका म अधिक देखा | ह - की स्त्री बहुत बुद्धिमती जान 
ह बहुत .आद्र के साथ भोजन तयार करव मेरे 


न ~ 


पास भेज दती थी | 
शिष्य खना, आप नाग पमहादाय कै धर पर्‌ गयेथे 


स्वामीजी--ह, इतनी दूर जाकर्‌ मला मै उन महापुरुष का 
 जन्मस्यान न दसरा £ नाग महाशय की स्त्री ने स्च कितनी ही 
स्वादि वस्त बनाकर सिटाई । मकान उनका कैसा सुन्दर है ! मानो 
शान्तिआश्रम दे । वर्ह पर जाकर एक ताठाव मेँ तैर छया था | उसे 
वाद्‌ आकर एसी नीद ठगी कि दिन टाई वज गये | मेरे जीवनं 
-म जितने वार गाढ निद्रा क्गी हे नाग महाशय के कान की नीद 
उनमसएक है | फिर नाग प्रहाशय की स्त्री ने प्रचर स्वादिष्ट भोजन 
कराया तथा एक वस्त्र दिया । उपे सिर पर छपेटकर ढाका की ओर 
रवाना इजा । देखा, नाग महाराय के चित्र की पूजा होती हे । उनकी 


समाधि के स्यान को भटीर्भति रखना चाहिए । जसा होना चाप, 
अभी वेसा नहं हज 





शिष्य - महाराज, नाग महादाय को उस देश के लोग दीक 
-तरह समञ्च नह सके । 


स्वामीजी - उनके संमान महापुरुष को साधारण टोग क्या 
समञ्च सकते हं  जिन्हं ठनका सुधास प्राप्त हआ है, वे धन्य है | 
` दिष्य महाराज, कामाख्या मे जाकर आपने क्या देखा 


३२४. 
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पारच्छद ३७ 


स्वामीजी - शि्टग पहाड़ वहत ही सुन्दर दे। वरौ पर चीफा 
कमिदनर मिस्टर काटन के साथ साक्षात्कार हआ था] उन्दने मुञ्च 
परा स्वामीजी, यूरोप ओर अमेरिका धूमकर इस दूरवर्ती परैत के 
प्रास आप क्या देखने अये हँ १ कोटन साहव जसे सज्जन व्यक्ति 
श्रायः देखने मे नहीं आते । उन्होने मेरी अस्वस्थता की बात सुनकर 
सरकारी डोक्टर भिजवाया था | वे सायं प्रातः दोनो समय मेरी खबर 
छेते थे । वर्ह पर अधिक व्याख्यानादि न दे सका । दारीर बहत दही 
अस्स्थ हो गया था । रास्ते मे निताई ने बहत सेवा की । 


[9 | ५९ | पभ [9 फा ^ 
शिष्य-- वहा आपन धमेभावना केसी देखी ४ 


स्वामीजी- तत्र-प्रधान देश हे; एक ‹ हकर ' देव का नाम सुना 
जो उस अचर म अवतार मानकर प्रजे जति दै । सुना है, उनका 
सम्प्रदाय वहत व्यापक दे | वह “ हकर › देव रोंकराचा्थं का ही दूसरा 
नाम देया नहीं, समञ्चन सका।वे छोग त्यागी टै-सम्भव है, 
तांत्रिक संन्यासी हों अथवा शंकराचार्य का दी कोई सम््रदायव्िरोष हो। 

इसके बाद शिष्य बोटा, « महाराज, उसं देश के ोग, सम्भव 
हे नाग महादाय की तरह, आपको भी ठीक ठीक समञ्च न सके हों ।” 

स्वामीजी- समद्ने या न समङ्गे इस अंचर के ठोगो की तुटना 
मे उनका रजोगुण अवश्य ग्रबठ है; आगे चर्कर उसका ओर भी 
व्रिकास होगा । जिसं प्रकार के चाटचर्न को इस समय सभ्यता 
नया शिष्टाचार कहते है वह अभीतक उस प्रान्त मे मढीर्भोति प्रविष्ट 


२२५ 
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नही इई है । ठेसा धीरे धीरे होगा । सैव राजधानी सेही 
विभागों मे धीरे धीरे चाठ-चठन, अदव-कायद्‌], तहजीव त 
का विस्तार होता हे । उस देशम भीदेसा ही हो रहा 
मे नाग महाशय जसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते है, 
फिर क्या चिन्ता £ उनके प्रकारा से ही प्रमं वेग प्रका 


मीज आदि 
हे । जिसे 
उस देरी 
रित हो रहा है। 
रिष्य-- परन्तु महाराज, साधारण ठोग उन्हे उतना नही जानते 


थे | वेतो बहुत ही गुप्त रूप से रहते ये| | 

| 

स्वामीजी--उस देश मे छोग मेरे खाने-पीने के प्रसन को छेकर बी 
चचौ किया करते थे । कते थे" वह क्यो खये; उसके हाथका 
क्यो खायेगे, आदि आदि । ` इसछ्िए कहना पडता था- न तो 
संन्यासी फकीर्‌ द्वं - मेरा नियम क्या १ तुम्हारे शास्त्र मे ही कहा है 
“ चरेन्माधुकरीं वृत्तिमपि श्छेच्छकुखादपि `--प्रन्तु भीतर धर्मं की 
अनुमूति के छिए पहठे पहर वाहर की नियमनिष्ठा अवस्यव है। 

शास्त्र को ज्ञान अपने जीवन मं कार्यरूप मे परिणत करने कौ छिद्‌ वह 

बहुत आवश्यक हे । श्रीरामकृष्ण की वह पत्रा निचोडे हये जठ की ` 
कहानी सुनी हे न १ * नियमनिष्ठा केवर मनुष्य के भीतर की महा- 
शक्ति के स्फुरण का उपाय मात्र है | जिससे भीतर की वह रा्ि 








पत्रा मे लिखा रहता है“ इस वर्ष बीस ईच जल वरसेगा ।' परनु 
पत्रा को निचोडने पर्‌ एक दूद्‌ जल भी नहीं निकलता । दसी तरह, शास्म । 
किलाह, एसा एसा करने से ईइवर का द्रीन होता हैः वैसा न करके केवल 
शास्त्र कं पन्ने उलण्न से कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया जा सक्ता । 


रेरे 
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पारिच्छेद्‌ ३४ 
जाग उठे ओर मनुष्य अपने खर्प को टीक ठीक समञ्च सके, यही हे 
सर्वं शास्त्रों का उदेश्य । सभी उपाय प्रिधि-निपेध रूप हैँ । उदस्य को 
भूकर केवल उपाय केकर र्ड्ने से क्या होगा  जिसदेशा मे भी 
जात ह, देखता ह्र, उपाय टेकर ही ठडवाजी चर रही है; उदस्य 
कीओर लोगों की दृष्टि नहीं है । श्रीरामकृष्ण यही दिखाने के लिए 
अयि थे कि अनुभूति ही सार वस्तु हे । हजार वधै गेगा-स्नान कर 
ओर हजार वषं निरामिप मोजन कर भी यदि आत्मविकास नहीं 
होता, तो सव॒ जानना व्यथं हआ । ओर नियमनिष्ठा पर ध्यान न 
रखकर यदि कोई आत्मदर्शन कर्‌ सके, तो वह अनाचार भी श्रेष्ट 
नियमनिष्ठा है; परन्तु आत्दर्शान होने प्र भी, ढोकसंस्थिति के टिणए कु 
नियमनिष्ठा मानना ही उचित हे । सुख्य वात हे मन को एकनिष्ठ बनाना। 
एवः व्रिपय मे निष्ठा होने से मन की एकाग्रता होती हे अथात्‌ मन की 
अन्य वृत्त्यौ शान्त होकर एक वरिषय मे ही केन्दित हो जाती हैँ । 
बहतो का बाहर की नियमनिष्ठा या वरिधिनिषध के इह्यट मे ही सारा समय 
वीत जाता है, फिर उसके बाद आत्मचिन्तन करना नहीं होता। दिनरात 
विधिनिषेध की सीमा से आबद्ध रहने से आत्मा का प्रकाश वैसे होगा 
जो आत्मा का जितना अनुभव कर सका उसक विधिनिषेध उतने ही 
शिथिल हो जति है । आचाथे शंकर ने भी कहा है, ' निस्तरगुण्ये पथि 
विचरतां को विधिः को निषेधः ।' अतः मूढ वस्तु हे अनुभूति | उसे 
ही उदेश्य या छश्च जानना--; मत-परथ रास्ता मात्र हे । त्याग को ही 
उन्नति की कसौटी जानना । जरह पर काम-कांचन की आसक्ति कम 
देखो वह किसी भी मत या पृथ का अनुगामी क्यों न हो--जान केना 


२२७ 


५ 


1 
९ 





©©-0. [€ रि. 81110118 5185111 00166101 44810110. 01011280 0 60680011 








न्न 


'विवेकानन्दजी के संग मे 


उसकी शक्ति जाग्रत हो रही हे । जान ठेना, उसकी आत्मान॒भ 


तिका 
खु गया हे- ओर हजार नियमनिष्ठा सानकर्‌ चे, हजार न 


र्छकरसुते 
पर फिर भी यदि त्याग का भावन आया हो तो जाननां जीवन व्य 
अतएव यही अनुमति प्राप्त करने के ए तैयार हो जा, शास्त्र तो कै 


पद| बोट तो उससे क्या हुआ £ कोई धन की चिन्ता कतै का 
धनकुबेर बन जाता है, ओर कोई॑शास्त्रचिन्तन करते करत न 
नं जाता हे | पर दोनों ही वन्धन दै । पराविा प्रप्त कर व 
ओर अत्रिवा से परे चला जा। 


रिष्य-- महाराज, आपकी कृपा स सव समन्ता ह; परन्तु क 
+त, चर्ककर्‌ म पड़कर्‌ धारणा नहं कर सकता । ६ 


स्वामीजी - कम-फम छोड दे | तूने ही प्रवं जन्ममें कम कले 
इस दह को प्राप्त किया हे, यह वात यदि सत्य हेतो कं द्राराकौ 
को काटकर्‌, तू ही पिर इसी देह मै जीवन्मुक्त वनने का श्रयल वयौ 
नहीं करता ! निचय जान छे मुक्ति ओौर आत्मज्ञान तेरे अपने ही हा 
म॑हें। ज्ञानमे कमे का ठवटेश भी नहीं हे, परन्तु जो छोग जीवन्मुक्त 
होकर भी काम करे है, समञ्च ठेना, वे दूसरों के हित के टिप ही कौ 
करते ह । वे भटे बुरे प्रिणाम की ओर नहे देखते । किसी वासना 
का बीज उनके मन मे नहं रहता । गरस्थाश्रम में रहकर उस प्रका 
यथाथ प्रहित के ढिए कम करना एक प्रकार से असम्भव समङ्नना। 
समस्त हिन्दू सास्र मे उस॒ विषय मे एक जनवः राजा का ही नाम है | 


| 
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परिच्छेद ३४ 


= अव ५ ~: न 1 < = 
पस्तु तुम रोग अव प्रतिवषं॑ वच्चो को जन्म देकर धर धर मे विदेह 
< जनक ` बनना चाहते हो ! 


दिष्य -आप देसी कृपा कीजिये कि जिससे आत्मानुमूति की 
प्राप्ति इसी इारीर मे हो जाय । 


स्वामीजी-- भय क्या है १मन मे अनन्यता आने परमे निस्चित 
ख्प से कहता र इस जन्म मं ही आत्मानुभूति हो जाएगी । परन्तु पुरुषकार 
चाहिर्‌ । पुरुषकार क्था हे जानता है १ आमज्ञान प्राप्त करके ही र्गा; 
इसमे जो हाधावरिपत्ति सामने अयेगी उस प्र अवदय ही विजय प्राप्त 
करगा-इस प्र? के दृट्‌ सकट्प का नाम ही पुरुषकार हे । म, वाप, भाई, 
मित्र स्त्री, पुत्र मरते है-मर, यह देह रहे तो रहे, न रदे तो न सही, म किसी 
भी तरह पीछे न देखूशा-जव तक आत्मदर्शन नहं होता तव तक इस 
प्रकार सभी विपयों की उवेक्षा कर, एक मन से अपने उद्य की ओर अग्रसर 
होने की चष्टा करन का नाम है पुरुषकारः नहीं तो दूसरे पुरुषकार तो पञ्च 
प्र्षी भी कर रहे है । मनुष्य ने इस देह को प्राप्त किया है, केवर उसी आत्म- 
ज्ञान को प्राप्त करन के ठि; ससारमे सभी ढोग जिस रास्ते से जा रदे 
ह, क्या तूभी उसी खत मे बहकर चटा जयेगा £ तो फिर तेरे पुरुप 
कार का मूल्य क्या है सव टोग तो मरने वरे है, पर त्‌ तो मृब्यु को 
जीतने आया हे । महाधीर की तरह अग्रसर हो जा । किसी की परखाह 
न कर, कितने दिनों के टिए है यह शारीर कितने दिनों के छिए 
है ये सुखदुः १ यदि मानव-दरीर को ही प्राप्त किया है, तो भीतर की 
आत्मा कौ जगा ओर बोठ- मैने अमयपद प्राप्त कर टिया दै । बोट 
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विवकानन्दजी के संग मे 


- मे वही आमा द जिसमे मेरा कद्र ‹ अमाव › हव गया है १ 
तरह सिद्ध बन जा; उसके वाद जितने दिन यह देह रहे, उतते हन 
दूसरों को यह महावीयैप्रद अभयवाणी सुना--तत्वमसि,' ल 
जाम्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत । ' यह होने पर तव जारा त्च = 
वास्तव मे एक सच्चा ' पूर्वी वैगाटी ` हे । 
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[क ५ 
परिच्छद्‌ ३५ 
स्थान-वेलुड्‌ मर 
व्ष--१९०१ 
विषय स्वामीजी का मनःसंयम--स्त्री-मठ की स्थापना 


करे संक्प के सम्बन्ध मे शिष्य से वातचीत--एक दी चितूसत्ता 


स्त्री ओर पुरुष दोनों मे समभाव स सौज्ञद टै प्राचीन युग मं 
स्त्रियो का शास्त्र मं करटौ तक्र अधिकार था--स्त्री-जाति का 


सम्मान कयि विना किसी देश या जाति की उन्नति असम्भव दै 


--त॑न्नोकत वामाचार के दूषित भाव दी त्याज्य ईद स्त्री-जाति 
का सम्मान व पूजन उचित व अनुष्रय है- भावी स्त्री-मठ की 
नियमावठी--उपत मठ मे शिक्षाप्राप्त व्रह्मचरिणियों क द्वारा 
समाज का क्रिस प्रकार व्यापके कत्याग दोगा-पर्रह्मम 
-लिगभद्‌ नदीं है; केवर “ भे-तुम ” के राज्यम छिगसभेद्‌ दं 
--अतः स्त्री-जाति का व्रदयज्ञान दोना असम्भव नदीं दै-- 
वर्तमान प्रचलित शिक्षा मे अनेक वरि रहने पर भी वह निन्द्‌- 
नीय नहीं है-धभ को शिक्षा की नींव बनानी दोगी--मानव 
करे ीतर व्रद्यके विकास के सहायकं काथ दी सत्क दै-वेदान्त 
द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्मज्ञान मे क्म का अत्यन्त अभाव रहने पर भी 
से प्राप्त करने म क्प गौग रूप से सहायक होता दः 
क्योकि करम द्वारा दी मनुष्य कौ चित्तछद्धि होती है ओर चित्त- 
द्धि न होने पर ज्ञान नदीं होता 1 





२३४१ 


©6-0. 16 रि. 81110118 5185111 0066101 4810110. 0011780 0/ 86800011 





विवेकानन्दजी क संगमे 


र, ६ 4 पा ह । स्वामीजी का शी 
ध सवस्य नही द| वे शिखोग पहाड़ से अस्स्य होकर्‌ थोडे लि 
खोटे हँ । उनके पैर मे सूजन आ गई हे, ओर समस्त रारीरमे मानो 
का सचार्‌ हो गया है; इसटिए स्वामीजी के गुरुमाह्णण वहत ही धि 
टं । वह्वाज्ञार के श्री महानन्द वेच स्वामीजी का इटाज कर रै 
स्वामी निरजनानन्द के अनुरोध से स््रामीजीने वैच की दवा ६ 
स्वीकार क्रिया है । आगामी मगट्वार॒से नक ओर जट स वन्द 
करक नियमित दवा टेनी होगी-आज रविवार ह । 

शिष्य ने प्रा - “महाराज, यह विकट गभी का मौसम है । इ 
पर फिर आप प्रति धटे ४-4 वार जट पीते ड । हेसटिए जट पीनावद 
करे द्वा ठेना आपके ट्ष कठिन तो न होगा १“ 


स्वामीजी-- त्‌ क्या कह रहा है । वालेन के दिन प्रातःकाठ जठ ` 
न पीने कादट्‌ संकल्प करगा, उसके वाद्‌ क्या मजाटहे किं जट कि ` 
कण्ठस नीच उतरे । मेरे सकप के कारण इक्कीस दिन जठ फिर नीचे नही 
उतर सकेगा । शरीर तो मन का ही आवरण है | मन जो कहेगा, उसके 
अनुपार्‌ तो उसे चलना होगा । पिर वात क्या है १ निरजन के अनुरेध 
से सकने एसा करना पड़ा । उन लोगों का ( गुरुभाई्ों का ) अनुरोध तौ 


४ 


टार नहीं सकता । 


(75 ठगभग दस॒बजे का समय है।स्वामीजी उपर ही वरै है । 
स्त्रो केटिए जो भविष्य मेमठ तैयार्‌ करेगे उसके सम्बन्ध मे शिष्य कै 
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परिच्छेद देषः 
साथ बातचीत कर रहे दँ । कह रहे है, “माताजी को केन्र मानवरर 
मेगा के पूर्मतट पर स्त्रियो के किए एक मठ की स्थापना करनी होगी। 
दरस मठ मे जिस प्रकार ब्रह्मचारी साधु तेयार होगे, उसी प्रकार उस 
पार के स्त्रियों के मटमे भी ब्रह्मचारिणी ओर साध्वी स्वियौ तैयार हीगी । 


रिष्य ~ महाराज, भरतवं के इतिहास मे बहुत प्राचीन काट 
से भी स्त्रियो के छि तो किसी मठ की वात नहीं मिरी । बौद्ध युग 
मे ही स्तरी-मठो की बात सुनी जाती हे । परन्तु उसके परिणाम स्वरूप 
अनेक प्रकार के व्यभिचार होने कगे थे। घोर वामाचार से देशा भर 
गया था | 


स्वामीजी- इस देश मे पु्प ओर स्तयो मँ इतना अन्तर्‌ क्यो 
, समह्मा जाता हे यह समञ्चना कठिन हे । वेदान्तशास्त्र मतो कहारहै, 
एव ही चित्‌ सत्ता सधरभूतों मे विद्यमान हे। तुम ठोग स्त्रियों की 
निन्दा ही करते हो, परन्तु उनकी उन्नति के ए तुमने क्या किया 
बो तो £ स्मृति आदि छिलकर्‌, नियम नीति मे अवद्ध करके इस 
देश के पुरूप ने स्त्रियो को एकदम वच्चा पैदा करने की मशीन वना 
डाी है। महामाया की साक्षात्‌ मूरति - इन सव स्तयो का उत्थान न 
होने से क्या तुम ठोगो की उन्नति सम्भव दै 
हिष्य-- महाराज, स्तरी-जाति साक्षात्‌ माया की मूतिं हे । 
मनुष्य के अघःपतन क़ दिए ही मानो उनकी मष्ट इई दे । स्त्री-जाति 
ही माया कै द्वारा मनुष्य के ज्ञानयैराग्य को आवृत्त क देती हे। 
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विवेकानन्दजी के संग मे 
सम्भव है, इसीटिषए शास्त्र ने कहा दे कि उन्हें ज्ञान-मक्ति का कृ 
खाभन होगा। 


स्वामीजी -- किस शस्त्र म एसी बात हे कि स्त्रयो ज्ञान-भकित 
की अधिक्रारिणी नहीं होगी १ भारत का अधप्रतन उस समथ हआ 
जब ब्राह्मण पण्डितो ने ब्राह्मणितर जातियो को वेद-पाठ का अनधि- 
कारी घोषित किया] ओर साथ ही, स्त्रियो के भी सभी अधिकार छीन 
ख्यि | नहीं तो, वैदिक युग मे, उपनिषद्‌ युग मे, तू देख करि सत्रयी, 
गागं आदि प्रातःस्मरणीय स्यौ ब्रह्मविचार मं ऋपितुल्य होगई थी 
हजार वेदङ्ञ ब्राह्मणो की सभा में गार्गी ने ग्य के साथ याज्ञवत्क्य को 
ब्रह्मज्ञान के शास्त्राथं के छिए आह्वान किया था। इन सव आदर्शं 
विदुषी स्त्रियो को जब उस समय अध्यात्म ज्ञान का अधिकार था तव 
फिर आज भी स्त्रियो को वह अधिकार क्यो न रहेगा १ एकवार जो 
हआ हे, वह पिर अव्य ही हो सकता है । इतिहास की पुनरावृत्ति इभ 
करती हे । स्त्रियो की प्रूना करके सभी जातिर्यो वड़ी वनी है । जिस देदा 
मे, जिस जाति मं स्त्रियों की प्रजा नहीं है, वह देरा वह जाति कभी 
चडी नहीं बन सकती ओर न कभी बन ही सकेगी । तम्हारी जाति का 
ज) इतना अघःपतन हआ हे उसका प्रधान कारण है इन सव दाकरित 
सूति्यो का अपमान करना। मनु ने कहा है, ° यत्र नास्त पूज्यन्ते रमन्ते 
ततर लवताः॥ यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सवीस्तत्राफटाः क्रियाः ॥ ' 
जहा पर स्त्रियो का सम्मान नहीं होता, वे दुखी रहती हं, उस परार 


# मसु, ३।५६ 





1. 





©©-0. 1.98 शि. ॥811111011811 91185111 00661011 4800110. 01011260 0\/ 66810011 








, परिच्छेद ३५ 
ग-उस देश की उनति की आशा नहीं की जा सकती । 


इसटिए इन्ट॒पहट उठाना होगा । इनके टिए आदरं म॑ की 
स्थापना करनी होगा | 


शिष्य - महाराजः प्रथम वार विटायत से ठौटकर आपने स्टार 
विष्टर म भाषण दते हय तत्र कौ कितनी निदा की थी | अव किर 
तत्रो दवारा समर्थित स्त्री-पूजा का समन कर आप अपनी ही वात 
वदट रहे हं । 


स्वामीजी--तन्र का वामाचार मत बदलकर इस समय जो कुछ 
वना हुमा ह, उसा की सनं निन्दा की थी | तत्रोक्त मातभाव की अथवा 
यथाथ वामाचार की भ॑ने निन्दा नहीं की | भगवती मानकर सियो की 
पूना करना ही तत्र का उदेदय हे । बौद्ध धमं के अधःपतन के समय 
वामाचार घोर दूषित हो गया था। वही दूषित भाव आजकं के 
समाचार म प्रस्तुत हं । अभी भी भारत के तत्रास्त्र उसी माव द्वारा 
प्रभावित ह । उन सब वीभत्स प्रथाओं की हीर्मेने निन्दा की थी- 
ओर अभी भी करता द । जिस महामाया का रूप्रसातकं बाह्यत्रिकास 
मनुष्य कौ प्रागक वनाए्‌ रखता हे; जिस महामाया का ज्ञान-मिति 
विवेकवैराग्यात्मक अन्तर्विकास मनुष्य को सवेज्ञ सिद्धसंकट्प, ब्रह्मज्ञ 
वना दता ह--उस प्रत्यक्ष मातृरूपा. स्त्रियो की प्रजा करने का निषध 
मन॑ कमी नहीं किया । “सैषा प्रत्ना वरदा नृणां वति मुक्तये ' -- 
रसं महामाया का प्रूजा, प्रणाम द्वारा प्रसन्न न कर सकने पर क्या 
भनाठ्‌ हे कि व्रह्मा विष्ण तक उनके पे से दटकर सुक्त हो जाय ? 
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विवकानन्दजी के संग मे 


गरहटद्विमयो की प्रूना के उदर्य से उनम ब्रह्म्रिद्या के विकास के 
निपित्त उनके छिएु मट बनवाकर्‌ जाऊगा | 


शिष्य - हो सकता है करि आपका यह्‌ संकल्प अच्छा है, प्रतु 


स्वियौ कर से मिठेगी १ समाज के कंडे वन्धन के रहते कौन 


कुख्वधुओजौ को स्त्री-मठ मे जाने की अनुमति देगा ? 


स्वामीजी- क्यो रे १अभी भी श्रीरामकृष्ण की कितनी ही 
भक्रितमती ठडकिर्यौ हैँ | उनसे स्त्री-मठ का प्रारम्भ करके जागा | 
श्रीमाताजी उनका केन्द्र बनेगी । श्रीरामकृष्ण देवं कै भक्तौ की 


स्त्री-कन्यारपे आदि उसमे पहटे पहट निवास करेगी, क्योकि वे उस 


प्रकार के स्त्री-मठ की उपकारिता आसानी से समञ्च सकेगी । उसके बाद 
उने देखकर अन्य गृहस्थ खोग भी इस महत्कार्यं के सहायक वनगे । 

शिष्य - श्रीरामकृष्ण के मक्तगण इस कायं मे अवश्य ही सम्मि- 
छित होगे; परन्तु साधारण ठोग इस काथ म सहायक वनैगे, एसा 
सर नहीं प्रतीत होता 


स्वामीजी--जगत का कोई भी महान कार्थ त्याग के विना नही 


आ हे । वटवृक्ष का अकुर देखकर कौन समञ्च सकता है कि समय अनि ` 


पर वह एक विराट वृक्ष बनेगा १ अव तो इसी रूप मे मठं की स्थापना 
करगा । फिर देखना, एकाध पदी के बाद दूसरे सभीदेरावासी इस मठ 
की कद्र करन ठगेगे।ये जो बिदेशी स्त्रियौ मेरी शिष्या बनी दै, ये ही इत 
कार्थ मे जीवन उत्सगे करी । तुम कोग भय ओर कापुरुषता छोड्क 


दख 
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दूस सहत्‌ कार्थ मं ग जाओ ओौर्‌ इस उच्च आदर्शा को सभी के सामने 


र्व दो । देखना, समय पर इसकी प्रभा से देदा उच्च हो उदगा । 





शिष्य - महाराज, स्त्रियो के ठिए्‌ किस प्रकार मठ बनाना चाहते 
है कृप्या विस्तार के साथ मुने वतरा । मै सुनने के दिए विष 
उकण्टिति द्रं । 


स्वामीजी- गगाजी के उस पार्‌ एक विस्तरत भमिखण्ड छिया 
जायगा । उसमं अपिवाहिता कुमार्यो रहेगी तथा विधवा ब्रह्मचारिणी 
भी रही । साथ ही गृहस्थ घर की मक्रितमती स्त्म वीच वीच में 
आकर ठहर सकेगी । इस मठ से पुरुषों का किसी प्रकार सम्बन्ध न 
रहेगा । पुरुप-मठ कं बद्र साघ्ुगण दूर से स्त्री-मट का काम चटाठैगे | 
स्री-मठ मे कड़कियों का एकं स्वक रदेगा । उसमे धर्मशास्त्र, साहित्य, 
पस्कृत, व्याकरण ओर साथ ही थोड़ी वहत अंग्रेजी भी सिखा जाएगी । 
शिठाई का काम, रसोई वनाना, घर-गृहस्थी के सभी नियम तथा शिद्यु- 
पाठन के मोटे मोटे विषयों की रिक्षा भी दी जायगी । साथ ही जप 
ध्यान, पूजाये सव तो दिक्षा के अंग रहेगे दी । जो स्तर्यो धर छोडकं 
हमेरा कं छिए यहीं रह सकेगी, उनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध मठ की 
आर से किया जायगा। जो ठेसा नहीं कर सकेगी, वे इस मठ में दैनिक 
छात्राओं के रूप मे आकर अध्ययन कर सकैगी | यदि सम्भव होगा तो, 
मठ के अध्यक्ष की अनुमति से वे यर्हौ पर रहेगी ओर जितने दिन 
देगी भोजन भी पा सकी । स्त्रियो से ब्रह्मच का पाटन कराने के 
टिएवृद्रा ब्रह्मचारिणिर्यो छात्राओं की शिक्षाका मारलठेगी । इस मठमें 
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-विवेकानन्दजी के संग म 


` ५-७ वषै तक शिक्षा प्राप्त कर ठ्ड्कियों के अभिभावकगणं नका 
विवाह कर दे सके । यदि कोई अधिकारिणी समञ्नी जायगी तो अपने 
अभिभावकों की सम्मति टठेकर वह यौ पर चिर कौमार्य त्रत कु 
पाठन करती इई ठहर सकेगी । जो स्त्रियौ चिर कौमा्थ त्रत का अवर 
` म्बन करगी) वे ही समय पर्‌ इस मट की दिक्षिकार्प तथा प्रचारक 
वन जर्पैगी ओर गाव-गाव, नगर-नगर म िक्षा-केन्द्र खोकर स्त्रियो 
-की शिक्षा के विस्तार की चेष्ठा करेगी । चरित्रशीटा एवं धार्मिवा-भाव- 
- सम्पन्ना प्रचारिकाओं के द्वारा देशम यथाथ स्त्री-रिक्षाका प्रसा 
होगा । वे स्प्रीमठ के सम्प मँ जितने दिन रहेगी, उतने दि 
तक ब्रह्मचयै की रक्षा करना इस मठ का अनिवार्य नियम होगा | धर्ष. 
- परायणता, त्याग ओर सयम यहो की छात्राओं के अलंकार होगे भर 
सेवा-धरम उनके जीवन का व्रत होगा । इस प्रकार आदर जीवन देखने 
प्र कौन उनका सम्मान न करेगा ओर कौन उन पर अविच्वाप 
करेगा १ देश की स्त्रियौ का इस प्रकार जीवन गणित हो जनि प्र ही 
तो तुम्हारे देश मे सीता, सावित्री, गार्गी का फिर से आवि्माव हो सकेगा 
 देशाचार के धोर बन्धन से प्राणहीन, स्पन्दनहीन बनकर तम्हारी छ्ड् 
किय कितनी द्यनीय बन ग है, यह तृ एक बार पाश्चात्य देशो की 
यात्राक्र्‌ छन पर्‌ ही समञ्च सकेगा । स्त्रियो की इस दर्दशा के चि 
तम्हौं रोग जिम्भद्‌र हो।देडा की स्त्रियो को फिर से जाग्रत करने का 
मार भी ती परहे। इसीठिए तो भ क्ट रहार कि वस काम 
ठग जा। क्या होगा व्यर्थ मे केवल कुछ वेद्‌-बेदान्त को रट कर ! 


रिष्य - महाराज, यौ पर शिक्षा प्राप्त करन के बाद भी यदि 


` ३४८ । 
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ठद्विर्यौ विवाह कर टेगी तो फिर उनम ढोग आदर्शं जीवन कैसे देख 
करगे १ क्या यह नियम अच्छा न होगा वि जो छात्रा इस मठ मे. 
शिक्षा प्राप्त करो, वे फिर पिवाह न कर सकी ? 


स्वामीजी- एसा क्या एकदम ही होता है रे? शिक्षा देकर छोड 
देनाहोगा। उसके प्चात्‌ वरे स्वयं ही सोच समञ्चकर जो उचित होगा 
करेगी । विवाह करके गरहस्थी मे ठग जनि प्रर भी वैसी कडकिर्यो अपने 
पतियो को उच्च भाव की प्रेरणा देगी ओर वीर पुत्रों की जननी बनेंगी] 
परन्तु यह नियम रखना होगा करि स्त्रीमठ की छात्रा के अभि- 
भावकगण १५ वपै की अवस्था के पूर्रं उनके विषाह का नाम न ठेगे। 

रिष्य - महाराज, फिर तो समाज उन सव ठ्ड्कियो की निन्दा 
करने छगेगा । उनसे कोई भी विवाह करना न चाहेगा | 

स्वामीजी- क्यों नीं एत्‌ समाज की गति को अभी तक समञ्च 
नहीं सका दै इन सव विदुषी ओर कुरार ट्डकियों को वरो की कमी ` 
न होगी । ' दशमे कल्यकाग्राप्ति -' इन सव वचनो पर आजकं समाज 
नहीं चछ रहा है--चटेगा भी नहीं । अभी भी देख नहीं रहा हे 


शिष्य--आप चाहे जो करे, परन्तु पहले प्रहट इसके विरुद्ध एक 
प्रचल आन्दोकन अवदय होगा । 


स्वामीजी- आन्दोखन का क्या भय है १ साविक साहस से ` 
विये गये सत्क्मे बाधा होने पर कार्यं करने वाटो की शक्रित ओर भी 


२७९ 
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-विवेकानन्दजी के संगमे 


जाग उटेगी । जिसमे वाधा नहं है-विरोध नहीं हे बह मनुष्यो 
मू्यु क प्रथ प्रक जाता हं । सघष ही जीवन का चिह्न हे, समदना ? 


शिष्य-जी हौ । 


स्वामीजी -पख्रह्म तत्व म॒छिगभेद नहीं है| हमे “नँ तुम 
-की भूमि मे ठिगभेद्‌ दिखाई देता हे, फिर मन॒ जितना ही अन्तसख 
-हीता जाता ह -उतना ही वह भेदज्ञान टुप्त होता जाता हे ] अन्तर 
जव मन एकरस ब्रहमतत्व मं हू जाता हे, तव पिर यह स्त्री, वह पुरुष- 
आदि का ज्ञान व्रिठ्कुट नहीं रह जाता । हमने श्रीरामकृष्ण भे यह्‌ 
भाव प्रत्यक्ष देखा है । इसीटिए म कहता द्र वि स्तरः-पुस्वो मे बाह्य 
भेद रहने पर भी स्वरूप मे कोई मेद नहीं दे । अतः यदि पुरुष बरह्मञ 
-वन सके तो स्त्रयो क्यो न ब्रह्मज्ञ वन सकेगी £ इसछिए कह रहा था, 
[स्रया म समय आन पर यदि एक भी ब्रह्मज्ञ बन सकी, तो उसकी प्रतिभा 


स हजारा स्वर्यो जाग उठेगी ओर दे तथा समाज का कल्याण 
-हागा, समञ्चा 


शिष्य महाराज, आपके उपदेशा से आज मेरी असिं घुट 


ट गई हि | ५ 


स्वामीजी-अभी क्या खुटी है १ जव सुव कुछ उद्‌भासित करने 
बा आत्मतत्व कं प्रत्यक्ष करेगा, तब देगा, यह स्त्री-पुरुष के मेद का 
कान एकदम दुष्त हो जायगा; तभी स्त्रियौ ब्रह्मरूपिणी ज्ञात होगी । 
श्रीरामकृष्ण को देखा है- सभी स्त्रियो के ग्रति मात्रभाव--फिर वहं 


२५० 


©©-0. 1.>8€ शि. 81111018 9185111 00661011 4800110. 01011260 0\/ 66810011 


(८ ~ 


पारच्छद्‌ ३५ 


चहि किसी भी जाति कीकसी भीस््रीक्यो नदहो। भने दरेला हे 

!--इसीटिए मे इतना समञ्चाकर तुम ठोगों को वैसा वनने के छिए 
वहता द्व ओर ठड्क्रियों के टिएु गर्ग मै पादाढाये खोटकर 
उन्हे शिक्षित बनाने के छिए कहता र| स्तर्यो जव हिधित होगी तभी तो 
उनकी सन्तान दवारा दै का सुख उच्चर होगा ओर देशा मे षरि्या, 
ज्ञान, शक्ति, भकरित जाग उठेगी | 


नः 


शिष्य-- परन्तु महाराज, मे जहौ तक समञ्चता त आधनिक 
चिक्षाका विपरीत दी फट हरहा दे। ठडकिर्यौ थोड़ा बह्रत पट टेती 
हं भौरवस कमीज गाऊन पहनना सीख जाती हैँ । त्याग, सयस, तपस्या, 
` ब्रह्मचर्यं आदि ब्रह्मविद्या प्राप्त करने योग्य व्रिपयो मे क्या उनति हो 
र्दी हे, यह समन्न म नदीं आता 


स्वामी जी-पहटे प्रहट एसा ही हआ करता हे। देडा मे नये माव 
का प्हटे पहल ब्रचार्‌ करते समय कुक ठोग उस भाव को टीकं 
ग्रहण नहीं कर सकते । इससे विराट समाज का कुछ नहीं विगडता; 
प्रतु जिन टोगो ने आधुनिक साधारण स्त्री-रिक्षा के टिए मी प्रारम्भ 
मे उद्योग किया था, उनकी महानता में क्या सन्देह हे १ असंट वात 
यह हे कि शिक्षा हो अथवा दीक्षा हो- धर्महीन होने पर उसमे ब्रुटि 
रही जाती हे। अव धम को केन्द्र वनाकर्‌ स्त्ी-रिक्षा का प्रचार 
करना होगा। धर के अतिखत दूसरी शिक्षय गौण होगी । धरमरि्षा, 
चरतिगठन तथा ब्रह्मचभ-पाठन इन्हीं के छिए्‌ तो शिक्षा की आवद्य- 
कता हे | वतमान काट मे आजतक मारत मे स्त्री-रिष्षा का जो प्रचार 
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डआ है, उसमे धम को ही गौण बनाकर रखा गया हे । तूने जिन सुम 
दोषों का उ्छेख किया, वे इसी कारण उत्पन्न हये है । परनत इसे 
स्त्रियो का क्या दोष है बोर? संस्कारक स्वय ब्रह्मज्ञ न बनकर स््र-रिक्षा 
देने के छिए अग्रसर ह्वये थे, इसीर्िए उसमे उस प्रकार की युष्या रह 
गई है । सभी सत्कार्य के प्रवतैकों को अभीप्सित कार्य के अनुष्ठान कै 
पूरव कठोर तपस्या की सहायता से आसङ्ग होजाना चादि, नहं तौ 
उनके काम मे गरुति निकठेगी ही । समञ्ञा 


रिष्य--जी हौ । देखा जाता दे, अनक शिक्षित ठड्किर्यौ केवल 
नाटक उपन्यास पट्कर ही समय विताया करती है एर्तु पूरं वेग 
ठ्ड्किर्यौ रिक्षा प्राप्त करके भी नाना व्रतो का अनुष्ठान्‌ करती है। इस 
देशम भी क्यातरैसा ही करती है 


स्वामीजी-- मठे बुरे कोग तो सभी देशो तथा सभी जातियो मे 
है । हमारा काम है--अपने जीवन मे अच्छे काम करे कोगो के सामने 
उदाहरण रखना । निन्दा करके कोई काम सफ नहं होता | केवट 
ोग बहक जते है । कोग जो चाहे कहे, विरुद्र त्ष कखे किसी को ` 
हराने की चेष्टा न करना। इस माया के जगत्‌ मे जो कु करेगा, उस 
दोष रहेगा ही-“ सबीरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्नियिावृताः'-- आग 
रने से ही धु उटेगा । पस्तु क्या इसीटिए्‌ निर्चे् होकर वैेरहना । 
चाहिए £ नहीं, राक्रित मर सत्कार्यं करते ही रहना होगा । | 


शिष्य- महाराज, अच्छा काम क्या ह ? 
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स्रामीजी- जिसे ब्रहम के वरकास मे सहायता मिरुती है, वही 
अच्छा काम हे। प्रत्येक कायै प्रत्यक्ष न हो, परोक्ष रूप मे आलतत के 
प्िकास वे सहायक ख्य मे क्रिया जा सकता है । परन्तु ऋषियों दवारा 


चये इये पथ पर चने से वह आतङ्ञान शीघ्र ही प्रकट हो जाता ` 


है ओर जिन कार्यो को शास्त्र ने अन्याय कहा है, उन्हे करने से 
आत्मा को बन्धन होता है, जिससे कभी कमी तो जन्म-जन्मान्तर से 
भी वह मोहवन्धन नहीं कटता । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि 
जीव की मुक्ति सभी देशों तथा. काठ म अवस्यम्भावी है, क्योकि 
आत्मा ही जीव का वास्तविक स्परूप हे । अपना स्वरूप क्या कोई 
स्यं छोड सवैश्ना है १ तेरी छाया के साथ तू हजार वषै कडकर्‌ भी क्या 
उसको भगा सकतः ड !-- वह तेरे साथ रहेगी ही । 


शिष्य -- परन्तु महाराज, आचाय दाकर के मत के अनुसार कर्म 
भी ज्ञान का विरोधी है-- उन्होने ज्ञान-कर्भ-समुच्चय का वार वार्‌ खण्डन 
करिया है । अतः कर्म ज्ञान का प्रकारक कैसे वन सकता हे १ 


स्वामीजी--आचाय शंकर ने वैसा कहकर फिर ज्ञान के षिकास 
के लिये कर्म को अपक्षि सहायक तथा चिचुद्धि का उपाय चताया 
है) परन्तु विद्यु ज्ञान मे कर्म का अनुप्रवेश भी नहं है । भै माष्यकार 
के इस पिद्धन्त का प्रतिवाद नीं कर रहा ह । जितने दिन मनुष्य को 
्रिपा, कर्ती ओर कर्म का ज्ञान रहेणा, उतने दिन क्या मजा है कि 
बह काम न करते ह्ये वेठा रदे £ अतः जव करम ही जीव का सहायक 
सिद्होरहादै, तो जो सव कर्म इस आकज्ञान के विकासं के छ्िए 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


सहायक है, उन्हं क्यो नहीं करता रहता है १ कर्ममात्र ही भमातमक्‌ 

यह बात पारमार्थिका रूप से यथाथ होने पर॑भी व्यवहारि रूपे 
कम की विरोष उपयोगिता रहती ही है । तू जव आत्मत वो प्रक्ष 
कर छेगा, तव कम करना यान करना तेरी इच्छा के आधीन वन 
जायगा । उस स्थिति म तू जो बु करेगा, बही सत्‌ करम बन जगा । 
इससे जीव ओर जगत दोनों का कल्याण होगा | ब्रह्म का विकास 
डोने पर तेरे खवासःप्र्वास की तरं तक जीव की सहायका हो 


जाएगी; उस समय फिर क्रंसी विशेष योजना के साथ कर्म करना नही 
पड्गा, समन्चा 


शिष्य - अहा | यह तो वेदान्त के कर्म॑ ओरं ज्ञान का समन्वय 
करनेवाटी बडी सुन्दर मीमांसा है। 


इसके परचात्‌ नीचे प्रसाद्‌ पाने की धण्टी बजी ओर स्वामीजी ` 


ने शिष्य को प्रसाद्‌ पाने के छिए जने को कहा । शिष्य भी स्वामीजी के 
चरणकमछों मं प्रणाम करके जाने के प्रवं हाथ जोड़कर वोटा,“महाराज, 
आपके स्नेहाशीवाद्‌ से इसी जन्म में मुञ्च ब्रह्मज्ञान हो जाय ।'' स्वामीजी 
ने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, “भय क्या हे भाई £ तुम ठोग 
च्था अव भी इत जगत्‌ के कोग रह गये हो -न गृहस्य, न सन्यासी 
-तमतोणएक नयाहीख्य हयो |“ 
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स्थान-बेलुड्‌ मठ 
वषे--१९.०१ 
विच्य स्वामीजी का इन्दियस्यम, रिष्येम, रन्धन 
म रारता तथा असाधारण स्मरति-शक्ति- राय युणाकर भारत- 
चन्द्र व माईकेक मधुसूदन दत्त के सम्बन्ध में उनकी राय । 


स्ामीजी का रारीर कुछ अस्वस्थ है । सखामीजी निरननानन्द 
के विदेष अनुरोध से आज ५-७ दिनसे वैय की द्रा ठे रहे हैः 
इस दवा म जर पीना विल्कुर मना हे। कवक दृध पीकर प्यास 
चुञ्नानी पड रही है । 


रिष्य प्रातःकाठ ही मठमे आया है । स्वामीजी जो उस प्रकार 
दवा ठे रहे हैँ यह उसने इससे पहंठे नहीं सुना था । स्वामीजी के 
चरणकमलों के टर्न की इच्छा से वह ऊपर गया । वे उसे देखकर 
सनहपरवैक बोट, “ आ गया ! अच्छा हआ; तेरी ही वात सोच रहा था । ` 


शिम्य महाराज, घना है, आप र्पौच सात दिनों से केवट दूध 
` पीकर ही रहते है १ 
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विवेकानन्दजी के सग मे 


स्वामीजी--दौ, निरंजन के प्रवर आग्रह सेवेय की दवा छेनी 
पड़ी । उनकी बात तो मै यछ नह सकता । 


~ 4 


रशिष्य--आप तो षष्टे मेँ पच छः वार जर परिया करते ये, उत्ते 
एकदम कैसे व्याग दिया ? 

स्ामीजी-- जव मेने सुना किं इस दवा का सेवन करने से जट 
बेद कर देना होगा, तब दृट संकल्प कर टिया कि जट न पीरछगा। 
अव्र फिर जख की वात मन म भी नहीं आती) 


रशिष्य--दवा से रोग की शान्तितोहोरहीदैन ट 


स्वामीजी--रान्ति आदि तो नहीं जानता गुरुभादयों की 


आज्ञा का पान किये जा'रहा ह 


शिष्य--सुम्भव है देखी वैचकः की दवाय हमारे शरीर के ए 
अधिक उपयोगी होती हों । 


 स्वरापीजी-परन्त॒ मेरी राय है कि. किसी वतमान चिकित्सा 
ज्ञान के विशारद के हाथ से मरना भी अच्छा है । अनाडी रोग, जो 
वतमान रारीर.विज्ञान का कुछ भी ज्ञान नहीं रखत, केवट प्राचीन काट 
की पोथी-पत्रो की दुहाई देकर अधरे मे दव ठगा रहे है, यदि उन्होने 


दो चार रोगिथो को भला कर भी दिया, तो भीं उनके हाय से रोगसुक्त 


होने की आशा करना व्यथ हे । 
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परिच्छेद ३६ 
इसके पश्चात्‌ स्वामीजी ने अपने हाथ से कुछ खाच द्रव्य परकाये । 
उत्तमं से एक वरमिसंटी ( ४७८०1९८९] सिम) थी। रिष्यने 
इत जन्म म कभी वरमिसेटी नहीं खाई थी । पृष्ठने प्र स्वामीजी बेटे 
“वे सव व्िखायती केच हे । मे छन्दन से षलाकर खाया ह ! ” मद 
के संन्यासीगण सभी हतत पड़ । शिष्य यह हसी न सम्नता हआ 
चुपचार होकर वेढा रहा | वेवराज की दवा के साथ कठिन नियमों का 
पाटन करन के टिए्‌ अव स्ामीजी का आहार अत्यन्त अस्प हो गयां 
था ओर नींद तो बहुत दिनो से उन्दे एक प्रकार छोड ही वैदी थी 
परन्तु इस अनाहार, अनिद्रा म भी स्वामीजी को विश्राम नहीं हे। कुछ 
दिन हय, २ म नया अग्रेजी विद्वकोष (०९१ ९1०02618 31114- 
7008 ) खरीदा गया है | नई चमकीटी पुस्तकों को देकर शिष्य 
ने स्वामीजी से कदा, “ इतनी पुस्तकें एक जीवन मं पटना तो किन 
हे |" उस समय शिष्य नहीं जानता था कि स्वामीजी ने उन पुस्तकों 
के दस खण्डां का इसी वीच मे अध्ययन समाप्त करे ग्यारहें खण्ड 
का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है| 


सवामीजी - क्या कहता है £ इन दस पुस्तकों मं से सुक्से जो 
चाहे पू टे-सव वता दूगा। 


शिष्य ने त्रिस्मित होकर ष्ठा, ५ क्या आपने इन समी 
पुस्तक को पट्‌ छिया हे १ 


स्वामीजी- क्या व्रिना पट ही कह रहा हू 


२५७ 
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एववकानन्दजा कं संगम 


इसके अनन्तर्‌ स्वामीजी का आदेश प्राप्तकर शिष्य उन त 
पस्तकं से चन च॒नकर कठिन विषयों को परुटने ठ्गा । आर्च की 
वात है- -स्वामीजी ने उन सव विषयो का म तो कहा ही, पर स्यान 
स्थान पर पुस्तक की मापा तक उदधुत की। शिष्य ने उस प्रराट 
दस खण्ड की पुस्तकों मे से प्रत्येक खण्ड से दो एक ` विषय पू ओर 
स्वामीजी कौ असाधारण बुद्धि तथा स्मरणशक्ति को देख विस्मित 
होकर पुस्तकों को उठाकर रखते इये उसने कहा, “ यह मनुष्य की 
राक्ति नहीं है" 

स्वामीजी- देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का टीक टीक पाटन कर 
सकने पर सभी विद्यये क्षणमर मे याद्‌ हो जाती है मनुष्य श्रुतिधर, 
स्मृतिधर बन जाता है । इस ब्रह्मचर्य के अमावस ही हमारे देदा का 
सव कुड नष्ट हो गया। 

रशिष्य--महाराज, आप जो भी कहे, केवट ब्रह्मचर्थरप्ता के 
परिणाम मे इस प्रकार अलौकिक शक्ति का स्फुरण कभी सम्भव नहीं 
हे, इसके किए ओर भी कुछ चाहिए। 

उत्तर में स्वामीजी ने कुछ भी नहीं कहा | 

इसके वाद स्वामीजी स्दने के कठिन विषयों के विचार ओर 
सिद्धान्त दिष्य को सुनाने रगे । ह्य मेँ उन सिद्धान्तो को प्रविष्ट करा 
दने केही ए मानो आज वे इन सिद्धान्तो की उस प्रकार विरद, 
न्याष्या करके समञ्चन रे । यह वातीराप हो ही रहा है कि इसी समय 

स्वामी ब्रह्मानन्द स्वामीजी के कमरे मे ्रवेरा करके शिष्य से बोटे,“ूतो , 

अच्छा आदमी है! स्वामीजी का शरीर अवस्थ है-अपने सम्भाषणके द्वार 


देष 
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परिच्छेद ३६ 


स्वामीजी के मन क प्रपर्टिति करने कै बदटे तू उन सब कणि 
प्रसंगो को उठाकर स्वामीजी से व्यथं की वात कर रहा हे।" शिष्य 
न्नित होकर अपनी भूर समहन गया, परन्तु स्वामीजी ने ब्रह्मानन्द 
महाराज से कहा) “ ठे र्ख दे अलग अपने वैय के नियम--ये टोग 
मेरी सन्तान है, इन्दं सदुपदेरा देते देते यदि मेरी देह भी ची जाय 
तो क्या हानि दै १ ” परन्तु शिष्य उसके पर्चात्‌ फिर कोई दार्शनिक 
प्रन न करके, प्र वेग की भाप्रा पर हास्य करने खगा । स्वामीजी भी 
` शिष्य के साथ उसमे सम्मिलित हो गए । थोड़ी देर तक यही हआ ओर 
फिर वंग साहित्य मं भारतचन््र के स्थान के सम्बन्ध मे चची द्युः 
हुई । उस सम्बन्ध मे थोडा बहुत जो कुछ याद्‌ है- यदह पर उल्छेख 
कर रहा हूं | 

पह स स्ामीजी ने भारतचन्द्र को ठेकर हँसी करनी शुरू 
की ओर उस समयं के सामाजिक आचार, व्यवहार, विवाह-संस्कार 
आदि की भी अनेकं प्रकार से हेसी उडने ठ्गे । उन्होने कहा किं 
समाज मे बाटविवाह-प्रथा को चाने के पक्षपाती भारतचन्द्र की 
दुरुचि तथा उनके अ्टीरताप्र्णं काव्य आदि वेगदेा के सिवाय अन्य 
किसी देश के सभ्य समाज मे एेसे मान्य नहीं हए । कहा किं र्डकों 
के हाथमे वह पुस्तक न प्च एसा प्रयत्न करना चाहिए । फिर 
माङ्केक मधुसूदन दत्त की वात चटाकर बोटे, “ बह एक अप्र 
मनस्वी व्यक्ति तुम्हारे देर मे पैदा हये ये । मेधनाद्‌-बध की तरह 
दूसरा कान्य वेगा मापा मे तो हे ही नह, समस्त यूरोप मे भी वैसा 
कोई कान्य आजकक मिकना कठिन है । ” 
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रिष्य ने कहा, ^ परन्तु महाराज, माड्केर को शायद्‌ शब्दा. 
डम्बर बहुत प्रिय हे | "” । 


स्वामीजी-तग्हारे देश मं कोई कुछ नई बात वरे तो तुम ठोग 

उसके पीछे पड़ .जति हो । .पदठे अच्छी तरह देखो कि वह आदमी 
क्या कह रहा है| परणेसा न के अ्योही किसी कोई नई बात दिखा 
दी कि छोग उसके पीठे पड़ गये । यह ‹ मेधनाद-वध ` - जो तुषार 
वेगा भाषा का मुकुटमणि दै- उसे नीचा दिखाने के छि एकं 
“ छष्टृदर्वध ' कान्य छवा गया ! पर्‌ इस हुजा तेरा १ करता रै 

जो कोई जो कुछ चाहे ! वही मेघनाद-वध बय अव हिमाख्य करी 

तरह अटट होकर खडा है; परन्तु उसमे दोप निकालने तै जो ठोग 

न्यस्त थे, उन सब समारोचकों कै मत ओौर टेख अव न जनि कह 

बह गये हँ ! माईकेठ नवीन छन्द ओर ओजप्रणै भाषा मे जिस काल्यकी 
रचना कर गये है, उसे साधारण रोग क्या समञ्चेगे £ इसी प्रकार यह 

जो जी° सी° आजकठ नये छन्दो मे अनेकानेक उत्कृष्ट पुस्तके ठिख 

रहा ह, उनकी भी तो तुम्हारे बुद्धिमान पण्डितगण वितनी समाठोचना 
वर्‌ रहेहै - दोष निकार रहे है ! पर क्या जी० सी० उसकी परखाह 

करता है १ समय आने पर ही छोग उन सव पुस्तकों का मूल्य समङ्गे । 


त इ प्रकार माइकेठ की वात चरत चरते उन्होने कहा,-“जा, 
नीच खादर सेमेषनाद्‌-वध काव्य ठे तो आ दिष्य मठ की काह- 
ध से मेषनाद्-वध कान्य ठे आया ओर उसे ठेकर स्वामीजी ने कह, 

पट देख तो, त्‌ कैसा पदृता हे १” 


३६० 
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परिच्छेद २६ 

दिष्य पुस्तक खोकर प्रथम सर्गं का कुछ अश यथासाध्य पदुने 

रगा, परन्तु उसका प्रटना स्वामीजी को रुचिकर न रगा | अतएव उन्होने 

उस अंश को स्वयं पट्कर बताया ओर शिष्य से फिर उसे पटने के 

किए कहा | अव शिष्य को बहत कुछ सफ होते देख उन्होने प्रसन 
होकर प्रा, “ वोर तो, - इस कान्य का कौन अश सर्वेत्कष्ट हे १” 


शिष्य उत्तर देने मं असमथ होकर चपचाप तरैा है, यह देखकर 
स्वामीजी बोे, “ जौँ पर इन्द्रजीत युद्ध मे निहत हआ हे - मन्दोदरी 
शोक से कातर होकर रावण को युद्ध मजने से रोक रही है, परन्तु 
राण पुत्रशोक को मन से जवरदस्ती हटाकर महावीर की तरह युद्ध 
मेजाना निरय कर प्रतिहिंसा ओर कोध की आग मे स््री-पत्र सव भूल 
कर युद्ध के किए हर जाने को तैयार हैवं हे काव्य की शष्ठ 
कल्पना ! चाहे जो हो, पर मै अपरना कर्तव्य नहीं भूढ सकता; फिर 
दुनिया रहे या जाय- यदी है महावीर का वाक्य । माके ने उसी 
भाव मे अनुप्राणित होकर काव्य के उस अदा को छा था" 


रेसा कहकर स्वामीजी प्रे खोरुकर उस अंशा को पदन ख्गे। 
स्वामीजी की वह वीर-दधै व्यंजक पठनरौटी आज भी दिष्य के मन्म 
ज्वलन्त रूप मे जाग्रत दे | 


. ३६१ 
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स्थान--बेल्युड मठ 
वष--१९.०१ 


विषय-आत्मा अति निकट हे, फिर भी उसकी अनुभति 
आसानी से क्यों नदीं होती--अज्ञान स्थिति दूर दोकर ज 
का सकार होने पर जीव के मन म नाना कार्‌ क 
सन्देह, प्रदन आदि फिर नदीं उटते-स्वामीजी की ध्यान 
तन्मयता । 





स्वामीजी अभी भी कुछ अस्वस्थ है; कविराज की दवा से कापी 
खभ हआ हे । एक मास से अधिक समय तक वेवट दूध पीकर रहने कै 
कारण स्वामीजी के ररीरसे आजकठ मानो चन्द्रमा की सी कान्ति प्रस्प- 
टित ५ ५ है ओर उनके बड़े बड़ नेत्रो की ज्योति ओर भी अधिक 
बद गह हे । 


आज दो दिनों से शिष्य ममं ही हे ओौर अपनी शाक्त मर 
स्वामीजी की सेवा कर रहा ह । आज अमावस्या है । निङ्चित दभा है 
कि रिष्य ओरस्वामी निर्भयानन्दजी रात को वारी वारी से स्वामीजी 
की सेवाकाभारठेगे। सन्धया हो रही है । स्वामीजी की चरणसेवा 


-३६र्‌ 
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परिच्छेद ३७. 
। करते कते शिष्य ने परा“ महाराज, जो आत्मा सरघजञ, सर्वव्यापी, 
अणु-परमाणु मे विमान रहकर तथा जीव के प्राणों का प्राण बनकर 
उसके इतने निकट है, उक्ला अनुभव पिर क्यों नहीं होता १” 
स्वामीजी-- क्यात्‌ जानता है किं तेरी अखि जव कोई 
ओं की बात करता दे, उस समय “मेरीरओंख हे ' इस प्रकार की 
। कोई धारणा होती हैः परन्तु ओँख मे मिद्री पृड्ने प्र जव ओख 
। क्रिरकिराती है, तव यह ठीक ठीक समञ्च जातादहै किह ओंखदहे।, 
इसी प्रकार निकट से निकट यह विराट आत्मा सरलता से समन मे 
नहीं आती । दस्त्र य्‌ शुरू के मुख से घुनकर कुछ कुछ धारणा अवद्य 
होती है । परन्तु जव ससार के तीव्र शोक-दुःख कै कठोर आधात 
ते हदय व्यथित होतः टै, जव स्वजनों के वियोग द्वारा जीव अपने को ` 
अवठम्बनञ्ून्य अनुभव करता है, जव मविष्य जीवन के अव्य दुरभेद ` 
अधकार म उसका प्राण धवड़ा उठता है, उसी समय जीव इस आत्मा 
के दडन के छिए्‌ उन्मुख होता है। दुःख आत्मज्ञान का सहायक इसी-. 
ट्ए है; परन्तु धारणा रहनी चाहिए । दुःख प्रते पति कुत्ते-्रिल्ियों ` 
की तरह जो छोग मरते है, वे भी मनुष्य है १ सच्चे मनुष्य वही है 
जो इस सुख-दुःख के दन््र-प्रतिधातों से तग आकर भी विवेक के बक ` 
पर उन सभी को क्षणिक मान आत्मप्रेम मे मग्न रहते हे । मनुष्य तथा 
दूसरे जीव-जानवरो में यही भेद है । जो चीज जितनी निकट होती 
है,^उसंकी उतनी ही कम अनुभूति होती दै । आत्मा निकट से निकट. 
हे, इसीछिए असंयत चचटचित्त जीव उप्ते समञ्च नहीं पाते । परन्तु, 
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जिनका मन वभूत दे से शान्त ओर जितेन्धिय विचार जी 
-वहिजेगत्‌ की उपेक्षा करके अन्तजेगत्‌ मे प्रवेरा करते कते समय ष्‌ 
इस आत्मा की महिमा की उपरन्धि कर गौएवान्वित हो जति है| उ 
समय बह आलज्ञान प्राप्त करता हे ओर “मही वह आसा $" 
^ तत्मसि स्ेतकेतो ' आदि वेद्‌ के महावाक्य का प्रत्यक्ष अनुभव कु 
-छेता हे । समञ्चा ? 


रशिष्य--जी ह । प्रतु महाराज, इन दुःख, क्टेश ओर ये 
-नाओं के मागं से आसज्ञान को प्राप्त करने की व्यवस्था क्यों है? 
.इसपे तो सृष्टि न होती तमी अच्छाथः । हम स्यः गो एक समय ऋः 
मे टीनयथे। ब्रह्म की इस प्रकार सशि उलन करनं णी इच्छा ही कयं 
-होती दै १ ओर इस इनदर-थात-रतिघात मे साक्षात्‌ ब्रह्मरूपी जीव क़ 
{इस जन्ममुव्युपरूणै पथ से आना जाना दी क्यो होता हे 


स्वामीजी--मतवाठे वन जने पर रोग कितनी वतिं देखते ह 
पृरन्तु नशा दूर होते ही उन्हे मस्तिष्कः का भ्रम समञ्च मे आ जात 
दे। त्‌. अनादि परन्तु सान्त सृष्टि के ये जो माया-ग्रसूत चेक देख श 
है बह तेरी मतवाटी अवस्था के कारण हे | इस मतवाठेपन के दूर होः 
ही तेरे ये सब प्रन नहीं रहेगे। 


शिष्य - महाराज, तो क्या सृष्टि; स्थिति आदि कुक मी नही! | 


= सवामीजी दं क्यो नहीं १ जव तक त्‌ इस देहवद्धिको ष 
र “भेम कर रहा है, तवर तक ये सभी कुछ ह; ओर जव तृ व्रि 
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परिच्छेद ३७. 


आलरत ओर आसमक्रीड्‌ वन जायगा -तव तेरे छिएु ये सवर कुछ भी 
नहीं रगे । सृष्ट, जन्म, मयु आदि हैँ या नही --इस प्ररन का मीः 
स॒ समय फिर अवसर नहीं रहेगा । उस समय तुदचे बोटना होना-- 


क्व गतं केन वा नीतं कुत्र टीनमिदं जगत्‌। 
अधुनैव सया दृष्टं नास्ति कि महदद्भुतम्‌ ॥ 


| शिष्य--जगत्‌ का ज्ञान यदि बिरकरुर न रहे तो ' कुत्र टीनमिदं` 
। जगत्‌! यह बात पिर कैसे की जा. सकती हे 

स्वापीजी--भाधी मे उस भाव को व्यक्त कर्के समञ्चाना पड 
दहा है, इसछिए वैसा कहा गया हे। जर्हौ पर॒ भाव ओर भाषा केः 
्ररेरा का अधिकार न्धी हे उस स्थिति को माव ओर भाषा मे व्यक्त 
करने की चेष्टा भ्रन्थकारने की दै। इसीरिए्‌ यह जगत्‌ बिकट 
मिथ्या है इस बात को व्यावहारं खूप मे ही कहा हे; पारमाथिक सत्ता 
जगत्‌ की नह हे । वह केवर “ अवाइमनसोगोचरम्‌ ' ब्रह्म की ही हे ॥ 
बोट, तेरा ओर क्या कहना हे | आज तेरा तकं शान्त कर दूगा | 





मन्दिर मे आरती की घण्टी बजी । मठ के सभी ठोग मन्दिरमे 

(९ < = ~ ^ ज = ४ 

चे | रिष्य को उसी कमरे में त्रेठे रहते देख स्वामीजी बोटे, “ मन्दिर 
मे नहीं गया १” + 





‹ शिष्य मुञ्चे यहीं रहना अच्छा खग रहा है। 
स्वामीजी- तो रह । 
2३६५ ` 
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'विवेकानन्दजी के संग मे 


कुछ समय के वाद शिष्य कमरे के वाहर देखकर बो. ५ आज 

=, =, - 6 % ? म 
अमानस्या हं । चि ओर्‌ अपकार छा गया है । आज काठीप्रूना का 
दिन है। 


स्वामीजी शिष्य की उस वात प्र कुछ न कहकर, सिडकी से 
धूाका की ओर एकटक हो कुक समय तक देखते रहे ओर पिर 
-बोठे, ^ देख रहा हे, अधकार की कैसी अद्भुत गम्भीर शोभा हे! 
ओर यह कहकर उस गम्भीर तिमिरराशि के वीच मे देखते देखो 
स्तम्भित होकर खड़े रहे । अव सव कुछ शान्त हे, केवलः दूर मन्दिर 
मे भक्तगणो द्वारा पठित श्रीरामकृष्ण-स्तव शिष्य को सुम$ दे हहा । 
शिष्य ने स्वामीजी मे यह गम्भीरता पहटे कभी नहं देखी थी, ओर 
साथ ही गम्भीर अधकार से आवृत बहिःप्रकृति का निस्तव्ध स्थिर भाय 
देखकर शिष्य का मन एक अश्वं मय से आकु हो उठ । इस प्रकार 
ङ समय व्यतीत होने पर स्वामीजी धीरे धीरे गाने टे, “ निष 
आधारे म, तोर चमके अरूपरायि » इत्यादि । । 


भ [8 [9 = 
गीत समाप्त होने पर स्वामीजी कमरे के भीतर जाकर वैठ गये 
= (1; ~त = ~~ 
ओर वीच वीचम “रमौ, मौ” “काटी काटी ' कहने ठे । उस समय 
५, कोई न 
कमर म ओर कोई न था, कवर शिष्य स्ामीजी की आज्ञा का पाटन 
करने के छिए प्रस्तुत था । ~ 


ष _सामीजी का उस समय का सुख देखकर शिष्य को एेसा लगा 
मानो १ किसी एक दूर देश मे निवास करः रहे हैँ । चचक शिष्य उनका 


रेदि 
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क क: ५) 
पारच्छद्‌ ३.७. 


उस प्रकार का भाव देखकर व्यधित होकर वोरा, “ महाराज, अव 
व्रातचीत कीजिय | 


1 


स्वामीजी मानो उसके मन के माव को सभङ्चकर ही मु हास्य 
करते इए उसस बार, “ जिसकी टीला इतनी मधुर दै, उस आत्मा की 
इन्द्रता ओर गम्भीरता केसी होगी सोच तो । ” उनका वह गम्भीर 
मव अभी भी उसी प्रकार देखकर शिष्य बोढा, “ महाराज, उन सव 
बातों की अव ओर आवश्यकता नहँ है। मैने भी न जनि क्या आपसे 
अमवस्या अर काटप्रूना की वात की,-उस समयसे आप मे न 
जानं कसा ९.५ प्देरन ह्यो गया हे | ” स्वामीजी शिष्य की मानसिक 
| स्थिति को समञ्चकर्‌ गना गाने क्गे,-“ कलन कि रो थाको माँ 
द्यामा घुधा-तदगिणी "' इत्यादि | 





गाना समाप्त होने पर स्वामीजी ने कहा, «यह काटी ही 
रीटारूपी ब्रह्म दे । श्रीरामकृष्ण का ° सँपि का चठ्ना ओर सौप॒ का 
स्थिर माव ` - नहं सुना १” 


रिष्य-जीरदहौ | 


,  स्यामीजी - अवकी व स्वस्थ होने पर हृदय का रक्त देकर 
मा की प्रूजा करछगा । रुनन्दन ने कहा है, ‹ नवम्यां पूजयेत्‌ देवीं 


कवा रुधिरकदेमम्‌ "--अव भँ वही करठगा । मो की प्रूना छाती का 
र्त देकर करनी पडती है, तभी वह प्रसन्न होती हे भौर तभी मौके 


२९७ 
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विवेकानन्दजी के संगमे 


त्र वीर होगे महावीर होगे । निरानन्द भे, दुः मे, प्रख्य प्र 
मेहा-ख्य मे, मौ के कडके निडर बने रगे | ॥ 


यह धातचीत चरु रदी थी कि इसी समय नीच प्रसाद पाने की 
धण्टी बजी । ण्ठी सुनकर स्वामीजी वोटे, “ जा, नीचे प्रसाद्‌ प्राकर 
जल्दी आना । शिष्य नीचे उतर गया । 
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~. 

पार्‌च्डट्‌ ३८ 
-6@ < 

स्थान-वबेलुड्‌ मठ 
वष १९.०१ । 


विषय-- यह देखकर कि इच्छा के अनुसार कार्य अग्रसर 
नहीं दहो रहा टं स्वामीजी के चित्त मे खेद्-वर्वमान काठ मे 
देश मे किस प्रकार आदौ का आद्र होना कल्याणकर्‌ टै-- 
महावीर का आदगे- देश में वीर की कठोर-प्राणता के योस्य 
सभी ैपयोँ क आद्र का प्रचरन करना होगा- सभी प्रकार की 
दुषैरताओं च परित्याग करना टदोगा- स्वामीजी के शब्दों की 
अपू राक्र ॐ उदाहरण--लोगों को शिक्षा देने के लिए रिष्य 
को प्रोत्साहित करना--सभी की मुक्ति न होने पर व्यष्टि की. 
सुकिति सम्भव नहीं, इस मत की आलोचना व प्रतिवाद-- 
धारावाहिक कट्याण-चिन्तन द्वारा जगत का कल्याण करना । 





स्वामीजी आजकट मठ मेँ ही ठहर रहे दँ । शरीर छ अधिकः 
स्वस्थ नही है; परन्त॒ प्रातःकाठ ओर सायकाट धूमेन निकर्ते है । 
आज शनिवारः; शिष्य मठ मे आया हे । स्थामीजी के चरणकमलों मे 
प्रणाम करके कुश प्रन प्र रहा है । 


= र 


स्वामीजी - इस रारीर की तो यदी स्थिति है। तमम से त 
भी मेरे काममे हाथर्वटाने के ठिए अग्रसर नहीं हो रहा दै। मे 


२६९ 
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एववकानन्द्‌जा क स्गम 


अकेका क्या करगा बोट १ बगाट प्रान्त की भूमि मे यह शारीर पैदा 
इआ हे । इस अखस्थ दारीर से क्या ओौर अधिक कामकाज चठ सकता 
हे लम ोग सवर वरह प्र अति हो _ छद्ध पात्र दोऽ लम छोग य॒दि 
सर = अके वेदा >, 

मेरे इस काम म सहायक न बनोगे तो भ अकेखा क्या करेगा बोरो ? 


शिष्य - महाराज, ये सव ब्रह्मचारी, त्यागी पुरुषगण आपके पीछे 
खड़े है ।- म समञ्चता द आपके काम मे इनमे से प्रव्येकः व्यक्रित जीवन- 
दान भी देने को तैयार दै, फिर मी आप सी वात क्यो कर रहे है 


स्वामीजी- वास्तव मे म चाहता द्र - युवक वगादियों का एक 
दक । वे ही देश की आशा हैँ । चरित्रवान्‌, बुद्धिमान्‌ , दूसरों के रए 
सर्वस्य भी त्याग देने वे तथा आज्ञाकारी युवक प्रर ही मेरा भविष्य 
का कायं निभर हे। उन्हीं से सुन भरोसादैजो मेरे भावों को जीवन 
मे प्रत्यक्ष परिणत कर अपना ओौर देश का कल्याण करेन म जीवनदान 
कर सकेगे । नहीं तो, दण्ड के बुण्ड कितने ही ठड़के आ रहे हैँ भौर 
आगे, पर उनके सुख का भाव तमोष्णं है । हदय मै उद्यम की 
आकांक्षा नहीं, शरीर मे राक्ति नहीं ओर मन मे साहस नहीं ।- 
इन्हे केकर क्या काम होगा १ नचिकेता की तरह श्रद्धावान दस बारह 


ड्के पाने पर मे देश की चिन्ता ओर प्रयत्न को नवीन पथ पर 
परिचाल्ित कर सकता ह | 





शिष्य- महाराज, इतने युवक आपके पासं आ रहे है, उनमे 
से आप क्या इस प्रकार किसीको भी नहीं देख रहे है ? 


“२७० 


©©-0. 1.98 शि. ॥81111011811 9185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66810011 





परिच्छेद ३८ 
| स्वामीजी--जिन्ह अच्छे आधार समञ्नता ई, उनम से किसी ने 
ताह कर छिया है, या कोई संसार का मान, यडा, घन कमाने की इच्छा 
प्‌ बिक गया हे । किसी किसी का शारीर ही कमज्ञोर हे । इसके अति- 
छित अधिकांश युवक उच्च माव ग्रहण कले म ही असमर्थ है । तुम 
छोग मेरा भाव ग्रहण करने योग्य हो अव्य, प्ररन्तु तुम रोग भी तो 
ब्त मे उस योग्यता को अभी तक प्रकट नहीं कर सक रहे हो । 
ह सव कारणों से समय समय प्र॒ मन मे वड़ा दुःख होता है; ठेसा 
द्गता है किं देवःविडम्बना से दारीर धारणकर कुछ भी कार्य न कर 
पका | अवद्य, अभी मी निटकरुख निराश नहीं हआ द, क्योकि श्रीराम- 
कृष्ण की इच्छा होने पर इन सब ल्ड़कोंमेसेदही समयप्रदेसे 
धर्मवीर ओर कर्मवीर निकट सकते है, जो भविष्य मे मेरा अनुसरण कर 
वार्य कर सके । 


दिष्य समञ्चता द सभी को एक न एक दिन आपके उदार 
भरँ को ग्रहण करना ही होगा ! यह मेरा दृट्‌ विद्ास दै, क्योकि सापः 
देव रहा द - सभी ओर सभी विषयों मे आप ही की भावधारा प्रवा- 
हित हो रही हे । क्या जीवत्व, क्या देदाकल्याणव्रत, क्या ब्रह्मविद्या 
शी चच क्या ्रह्मचथे, समी क्षत्रं मे आपका माव प्रविष्ट होकर सभी 
¶ ब नवीनता का सचार कर रहा है ओर देशवासियों स से कोई 
प्रकट मे आपका नाम ठेकर ओर कोई आपका नाम छिपाकर अपने 
तामसे आप ही के उस माव ओर मत का सभी विषयों मे सवैसाधारण 
१ प्रचार्‌ कर रहे है । 
| २७१ 
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विवेकानन्दजी के संगमे 


स्वामीजी- मेरा नामन भी टे, प्र मेराभावल्नेसेही पर्याप्त ` 
होगा | कामकांचन त्याग करके भी निन्यानवे प्रतिरात साघु नाम यदा 
दे मोह मे आबद्ध हो जति हे | 810९-0! 1281 0.1) 
0१ 70116 70100--नाम की आकांक्षा ही उच्च अन्तःकरण की 
अन्तिम दुध्रख्ता है, पटा हे न १ फठ की कामना विटकुट छोडकर 
काम विये जाना होगा। मला-बुरा तो कोग कदेगे ही, परन्तु उच्च आदु 
को सामने रखकर हमे सिंह की तरह काम करते जाना होगा । इस 
८ निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु - विद्वान खोग निन्दाया 
स्तुति कुछ भी क्यों न करे । 


शिष्य - हमारे ट्ए इस समय किस आदद का ग्रहण करना 
उचित दे 


स्वामीजी- महावीर के चरित्र को ही तुग्हं इस समय आदद 

मानना पड़गा ।'दखो न, वे राम की आज्ञा से समुद्र छांधकर चे गये। 
-- जीवन-मृत्यु की फिर परवाह कैसी है- महा जितेन्द्रिय, महा बुद्धिमान 
दास्य माव केउस महान आदर से तुम्हे अपना जीवन गठित करना होगा 
वैसा करने पर दूसरे मावो का विकास स्वय ही हो जायगा } दुक 
छोडकर गुरु की आज्ञा का पाठन ओर व्रह्मचये की रक्षा-- यही है सफ 
ठता का रहस्य ] “ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय "--अवरम्बन करने योव 

` ओर दूसरा पय नहं है। एक ओर हनुमानजी के जसा सेवामाव ओौए 
दूसरी ओर उसी प्रकार तरैढोक्य को भयभीत कर देने वाका सिंह जेष 
विक्रम । राम के हित को छिए उन्होने जीवन तक विसन कर देने ४ 
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| कभी ज॒रा भी सकोच नहीं किया | राम की सेवा के अतिखिंत अन्य 
सभी विषयों के प्रति उपेक्षा, यरो तक कि ब्रह्मत, शिव तक की प्राप्ति 
तर यक्षा ! केवट रघुनाथ के उपदेश का प्रारुन ही जीवन का एक मात्र 
व्रत रहा | उघी प्रकार एकनिष्ठ होना चाहिए । खोट करतार बजाकर 
। उष्ठ कूद मचने से देश परतन के गर्तये जा रहा है । एक तो यह 
पेट रोग के मरीजों का दल है - ओर उस पर इतनी उछक कूद--भटा 
कैसे सहन होगी १ कामगन्ध विहीन उच्च साधना का अनुकरण करेन 
जाकर देश घोर. तमोगुण से मर गया दे । देरादेश मे, गँविर्गौव मे-- 
जरौ भी जायगा, देख. खोक करतार ही बज रहे दै ! दुन्दुभी नगाडे 
क्या देश म तैयार नीं होते £ तुरी भेयी क्या भारतम नहीं मिती १ 
वही सव गुर गम्भीर ध्वनि ठडकों को सुना । वचपन से जननि बाजे 
सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर, देशा स्त्रियो का देश वन गया। इसमे 
अधिक ओर क्या अधःपतन होगा ! कविकटपना मी इत चित्र को चित्रित 
-वने मे हार मान गई है। डमरः श्रेग वजाना होगा, नगाडे मे ब्रहम 
खरताठ का दुन्दु भीनाद उटाना होगा, * महावीर ' ' महावीर" की ध्वनि 
तथा हर हर वम वम ' शब्द से दिग्दिगन्त कम्पित कर देना होगा। 
जिन सव गीतवादों से मनुष्य के हृदय के कोम भावसम उदीप्तहो 
` जति दहै, उन सव को थोडे दिनों के टिए अव बन्द रखना होगा। याक 
रणा बन्द करके ध्रपद्‌ का गाना सुनने का अभ्यास ठगो को कराना 
होगा | वैदिक छन्दो के उच्चारण से देश मे प्राण-सचार्‌ कर देना 
होगा | सभी विषयो मे वीरता की कठोर महाप्राणता छानी होगी । इस 
प्रकार आदर्शं का अनुसरण करने पर ही इस्त समय जीव का तथा 
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` विवेकानन्दजी के संग मे 


टेश का कल्याण होगा । यदि त्‌ अकेढा उस भाव से अपे ज 
को तयार कर सका, तो त्च देखकर हजारो छोग वैसा त १ 
जागे । परतु देखना, आदश से कमी एक पग मी न हटना | क प 
साहसं ॒न छाड़ना । खात, सोते, पहनते, गति, वजाते, भोग मे रोग 
म सद्व तात्र उत्साह एवं साहस का ही पस्विय देना होगा, तभी तो 
महाराक्ति की कृपा होगी 


रिष्य-- महाराज, कभी कमी न जने कैसा साह सशून्य वन 
जाता ह| 


स्वामीजी उस समय रसा सोचाकर --' प किसकी सन्ता 
ह्--उनका आश्रय केकर भी मेरी एसी दुबैकुता तथा साहसहीनता ?" 
उस दुबेरता ओरं साहसदीनता के मस्तक पर खात मारकर“ मं वीयेवात 
"हू म मधावान हू मंत्रहमविद हू मेप्रज्ञावान ह" कहता कहता 
` खड़ाहो | “मंअमुक अमुक का शिष्य र-काम-कांचन को जीते 
वाठ श्रीरामकृष्ण के साथी का साथी ह - इस प्रकार का अभिमान रते 
तभी कल्याण होगा । जिसे यह अभिमान नहीं है, उसके भीतर ऋ 
नहीं जागता हे । रामप्रसाद का गाना नहीं सुना १ वे कहा कते भै 
“मै, जिसकी स्वामिनी है मो महेश्वरी, वह मे इस ससार मे मटा कि 
डर सकता हू £ ' इस प्रकार अभिमान सदा मन मे जागत रखना होगा। 
तव्‌ किर दुप्रैकता, साहसहीनता पास न आयेगी । कमी भी मनप 
इबढ्ता न आनं देना | महावीर का स्मरण किया कर,- महामाया का 
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स्मरण किया कर; देगा, सव दुर्बठता, सारी कापुरुषता उसी समय 
चटी जायगी । 


टेसा कहते कहते स्वामीजी नीचे आ गये । मठ कै विस्तीणं 
आंगन मे जो आम का वृक्ष है, उसी के नीचे एक छोटी खटिया प्रवे 
अक्सर वेढा करते थे । आज भी वौ प्र आकर परर्चिम की ओर मह 
करये वैठ गये । उनकी अखि से उस समय भी महावीर का भाव 
निकट रहा था । वहै वटे वैठे उन्होने शिष्य से उपस्थित सन्यासी 
तथा ब्रह्मचारीगणों को दिखाकर कहा-- 


“ यहं ८ प्रलय ब्रह ! इसकी उपेक्षा कर्के जो रोग दूसरे 
विषय मे मन र्गत है--उन्हं धिक्कार । हाथ पर रख इये आटे की 
तरह यह देख ब्रह्म हे ! देव नही रहा है १-- यही, यही ! ” 


स्वामीजी ने ये वातं एते हृदयस्पर्शी भाव के साथ कहीं किः 
घनते ही उपस्थित सभी लोग, “ चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे । "-- 
सभी तसीर की तरह स्थिर खड रह गये ।-स्वामीजी भी एकाएक 
गम्भीर ध्यान मे मगन हो गये | अन्य सव रोगं भी विट्क शान्त है; 
किसी के मह से कोई बात नहीं निकठ्ती | स्वामी प्रेमानन्द उस 
समय गेगाजी से कमण्डटु मे जक भरकर मन्दिर मे आ रहै थे । उन्हे 
देखकर भी स्वामीजी “ यही प्रत्यक्ष ब्रह्म--यही प्रत्यक्ष व्रह्म ” कहने 
ठगे | यह वात सुनकर उस समय उनके भी हाथ का कमण्डलु हाथ 


` म ही रह गया; एक गहरे नशो के चक्कर मे मग्न होकर वे भी उसी 
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शववकानन्दजां के संगम 


समय ध्यानावस्थित हो गये ] इस प्रकार करीव पन्रहबीस मि 
व्यतीत हो गये | तव स्वामीजी ने प्रेमानन्द्‌ को बुलाकर कहा, ५ ६ 
अव श्रीरामकृष्ण की प्रजा म जा । "' स्वामी प्रेमानन्द्‌ का तव चेतना 
ध्राप्त हई । धीरे धीरे समी का मन फिर ‹ मेरे" के राज्य म उतर 


आया ओर सभी अपने अपने कार्म मे छग गये । 


उस दिन का बह दृश्य शिष्य अपने जीवन मे कभी भरु न 
सका । स्वामीजी की कृपा ओर शवित के वट से उसका चचर मन 
भी उस्न दिन अनुमूति-राज्य के अत्यन्त निकट आगया था। इस 
धटना के साक्षी कं खूप म ब्रेड मठ कं संन्यासरीगण अभी मी मौजद 
हं । स्वामीजी की उस दिन की वह अग्रं क्षमता देखकर उपस्थित 


सभी रोग विस्मित हो गए थे | क्षण मर मे उन्होने सभी के मनो को 
समाधि कं अतर जठ भ इवो दिया था । 


, उसञ्यभदिन का स्मरण कर शिष्य अभीभी भावाविष्ट हो 
जाता हे ओर उसे देसा क्गता है, ~ परू्यपाद आचार्य की कृपा से 


उसं भी एक दिनके किए ब्रह्मभाव को प्रत्यक्ष करने का सौभाग्य 
पराप्त हआ था। 


थोड़ी देर बाद शिष्य के साथ स्वामीजी दहने चछे । जति 
जते दिष्य से वोके, “ देखा, आज कसा इआ ? समी को ध्यानस्य 


हना पड़ा | व सव श्रीरामकृष्ण की सन्तान दै न, इसीकिए कहने के 
साथ ही उन्हे अनुभूति हो गई थी | » 
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दिष्य -महाराज, मेरे जसे व्यक्रितयों का सन भी उस समय 


जवर निर्विषय बन गयाथा, तों सन्यास्गण का फिर क्या कहना ९ 


आनन्द से मानां मरा हृदय फटा जा रहा था । परन्तु अब उक्त भाव 
का कुछ भी स्मरण नहीं है -- मानो वह सव स्वप्न हयी था | 


स्वामीजी - समय पर सव हयो जायगा; इस समय काम कर । 


इन महा माह ग्स्त जा के कल्याण के दिए किंसी न किसी काम सें 


खग जा। १ त्‌.डखगा वह सव्र अपने आप हो जायगा । 


०९ *७ 


„ शिष्य - महाराजं, उतने कर्मो मे प्रवेद करते भय होता है- 
9 ५14 ~ << 
उतनी सामथ्यं भी नहीं हे । शास्त्र मँ भी कहा हे, ‹ गहना कमणो 


गतिः| -- 


स्वरामीजी - तुञ्चे क्या अच्छा ठ्गता हे ? 


शिष्य--आप जसे स्वं शास्त्रं के ज्ञाता के साथ निवासं तथा 
तल्-विचार्‌ करा ओर श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा इसी दारीर 


म ब्रह्मतत्व को प्रत्यक्ष करूगा । इसके अतिरिक्त किसी भी बात में 


मरा मन नहीं रगता५| एसा रगता €, साना ओर दूसरा कुछ करनं 


की सामथ्यै ही सुञ्लमे नही है । 


स्वामीजी-जो अच्छा र्मे, बही करता जा। अपने सभी 


शस्त्र-सिद्धान्त छोगो को वता दे, इसी से बहतो का उपकार होगा । 


शरीर जितने दिन है उतने दिन काम विये विना तो कोई रह ही 
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नहीं सकता | अतः जिस काम से दूसरों का उपकार होता हे बही 
करना उचित हे । तेर अपने अनुभवो तथा शास्त्र बे पिद्वान्तवाकयो 
से अनेक जिन्ञाुओं का उपकार हो सकता है ओर होसके तो त 
सब ङ्खिते भी जा । उससे अनेकों का कल्याण हो सकेगा । 


रिष्य- पटे सञ्च ही अनुभव हो, तव तो छिर्चुगा | श्रीराम. 
हृष्ण कहा करते थे, । चपरास हए विना कोई किसी की वात नही 
सुनता | ' 


स्वामीजी-- त्‌ जिन सव साधनाओं तथा विचार-स्थितियो मे पे 
अग्रसर हो रहा है, जगत्‌ मे एसे अनेक व्यवित ह, जो अभी उनी 
स्थितियो मे पड़ है, उन स्थितियों को पार कर वे अग्रसर नहं हो 
सके है । तेरा अनुभव ओर विचारप्रणाटी छिखी होने पर उनका भीतो 
(०९१ होगा । मठ मे साधुओं के साथ जो ‹ चचा ' करता है उनः 
ह 8 सरट भाषा मे छिखकर रखने से, वहतो का उपकार हो 


„ शिष्य--आप जव आदेशा कर रहे है, तो उस विपरय म चे 
करगा। 


@ 


स्वामीजी--जिस साधन-भजन या अनुभूति द्वारा दूसरों का 
उपकार्‌ नही होता,- महामोह मे से इए जीवसमूहं का कल्याण 
नहीं होताः-काम-कांचन की सीमा से मनुष्य को वाहर निकटे में 
सहायता नहीं मिरुतीः- रसे साधन-मजन से क्या काम क्यात्‌ 


(३७८ 
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समञ्चता हे कि एक गी जीव के बन्धन मेँ रहते इए तेरी सुक्रित होगी 
जितने दिन--जितने जन्म तक उसका उद्रार नहीं होगा, उतने बार 
तचे भी जन्म ठेना पड़गा--उसकी सहायता करने तथा उसे ब्रह्म का 
अनुमव कराने के छिएु । प्रत्येक जीव तो तेरा ही अग हे। इसीटिए 
दूर कं ठिएु कम कर । अपने स््ी-पुत्रों को अपना जानकर जिस 
प्रकार त्‌ उनक समी प्रकार फ मगर की कामना करता-है उसी प्रकार 
प्रत्येकः जीव कं ग्रति लव तेरावेसा ही आकर्ण होगा, तब सम्चैगा 
तेर भीतर व्रह्म जागेत हो रहा है- उससे एकं मिनट भी पह नह । 
जाति-वण का विचार छोडकर इस विद के मंगल की कामना जाग्रत 
होने पर ही सम्ूगा कि तु. आदर्ं की ओर अग्रसर हो रहा है। 


रिष्य-यह तो महाराज, बड़ी कठिन बात है किं सभोंकी 
मुक्ति हए बिना व्यक्रितिगत सुक्रित नहीं होगी । एेसा विचित्र सिद्धान्त 
तो कभी मी नहीं घुना। 


स्वामीजी- एक श्रेणी के वेदान्तवादियों का रसा ही मत दै-- 
वे कहते है - “व्यष्टि की सुरित, सुक्रित का वास्तव स्वरूप नही हे 
समष्टि की सुक्रित ही मुक्ति हे।' हो, इस मत कै दोपगुण अवद्य 
दिखाये जा सकते हैँ । 

रिष्य-वेदान्तमत में व्यष्टिमाव ही तो बन्धन का कारण है। 
वही उपधिगत चित्‌ सत्ता काम्य क्म आदि के कारण वद्ध सी प्रतीत 
होती दे विचार के बर से उपाधिरहित होने पर- निर्विषय हो जाने 
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` विवकानन्दजी के संग मे 
पर प्रवयक्ष॒ चिन्मय आत्मा का बन्धन रहेगा कैसे १ जिसकी जीव जगत 
आदि की बुद्धि है, उसे एसा ठग सकता है कि सभी की सुक्ति इए ` 
विना उसकी सुक नहं ह प्रतु श्रवण आदि के वर पूर्‌ मन 
निरुपाधिक होकर जव प्रत्यक्‌ ब्रह्ममय होता है, उस समय उसकी 
दि मे जीव ही कहौ ओौर जगत्‌ ही कर्द १ छु मी नहीं रहता 
` उसे सुक्तितत् को रोकने वाका कोई भी नहीं हो सकता । 


स्वामीजी रौ, त्‌ जो कह रहा है, वह अधिकांश वेदान्त- 
वादियों का सिद्धान्त है । वह निर्दोष मी हे। उससे व्यक्रितगत सुक्ति 
सकती नही, परन्तु जो व्यक्ति सोचता दै किम आत्रह्म समस्त 
जगत्‌ को अपने साथ केकर एक ही साथ मुक्त हो जागा, उसकी 
महाप्राणता का एकवार चिन्तन तो कर ! 


शिष्य - महाराज, वह उदार भाव का परिचायकः अवद्य है, 
परन्तु शास्त्रविरुद्र कुगता है। 

१ स्वामीजी शिष्य की वातं सुन न सके । ठेसा प्रतीत हा कि 
पके से ही बे अन्यमनस्क हो किसी दूसरी व।त को सोच रटे ये। 
-परि कुछ समय के वाद्‌ बोक उठे, “अरे ह्य, तो टम ठोग क्या वात 
कर रहे धे १. तो मानो विकलक मूढ ही गया ह| ` शिष्य ने जव उस 

विषय की पर्‌ याद्‌ दिखा दी तो स्ामीजी बो, ८ दिन रात त्रह्म-विषय 
का अचुसन्धान किया कर । एकाग्र मन सेष्यान किया कर ओर डप समय 
मेयातो कोई लोकदितकर काम किया कर या मन ही मन सोचा कर 
“कि “जीवो का--जगत्‌ का उपकार हो। सभी की दृष्टि बरह्मकी 
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ओर ठगी रहे । ` इस प्रकार ठगातार चिन्ता की छहर के द्वारा ही ` 
जगत्‌ का उपकार होगा । जगत्‌ का कोई भी सदनुष्रान व्यर्थं नहीं 


जाता, चाहे वह कायं हो या चिन्तन । तेरे चिन्तन से ही प्रभावित होकर 
सम्भव है कि अमेरिका के किसी व्यक्रिति को ज्ञानप्राप्ति हो | ' 


शिष्य--महाराज, मेरा मन जिससे वास्तव मं निर्विषय वने. 


ठेसा सन्ने आरीवद दीनजिये-ओर इसी जन्म म रेसा हो । 


स्व्रामीजी--एेसा होगा क्यो नहीं १ तन्मयता रहने प्रर अवद्य. 


रोगा | 


िष्य - आप मन को तन्मय वना सकते हे; आप मे वह 
राक हे, मे जानता द्रं | पर महाराज, सुच भी वैसा कर दीजिये, 
यही प्राथना 


इस प्रकार वाताछाप होते होते शिष्य के साथ स्वामीजी मठमें 
आकर उपस्थित द्ये | उस समय दामी की चांदनी मे मठ का 
वगीचा मानो चांदी कै प्रवाह से स्नान कर रहा था | शिष्य उल्छ- 
सित मन से स्वामीजी के पीछे पीठे मठ-मन्दिरि म उपस्थित होकर 
आनन्द से टह्ने ठगा । स्वामीजी ऊपर विश्राम करने चठे गये । 
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स्थान- बेल्ुड मट 
वष-१९०१ इस्वी 


विषय--मठ के सम्बन्ध में नेष्टिक हिन्दुओं की पूव धारणा - 
मठ में दुर्गापूजा व उस धारणा की निवृत्ति--अपनी जननी के 
साथ स्वामीजी का कालीघाट का दशन व उस स्थान के उदार भाव 
के सम्बन्ध मे मत प्रकट करना--स्वामीजी जसे व्रह्म पुरुष॒ 
दारा देव-देवी कौ पूजा करना सोचने की वात दै--मदाुरुष 
घमेकीरक्षाकरे्एिदी जन्म ग्रहण कर्ते है रेसा मत 
रखने पर करि देव-देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, स्वामीजी 
कभी उस प्रकार न करते--स्वामीजी जसा सवेगुणसम्पन्न व्रह्मज्ञ 
महापुरुष इस युग मे ओर दूसरा पेदा नदीं हुमा--उनके द्वारा 
प्दशित पथ पर अग्रसर होने से ही देश. व॒ जीव का निरिचत 
कल्याण हे 1 








बेट मठ स्थापित होते समय निषावान हिन्दुओं मे से अनेक 
“व्यक्ति म के आचार-ग्यवहार की तीत्र आढोचना किया करते थे-- 
अधानत; इसी विष्रय पर कि विकायत से कौटे इए स्वामीजी द्वारा स्थापित 
मढ म हिन्दुओं के आचार-नियमों का उचित रूप से पाटन नहीं 
“होता है अथवा वौ सारय-अखाच का विचार नही है | अनेकानेक स्थानों 
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मं चर्चा चछती थी ओौर उस बात पर विश्वास करते इए शास्र को न 
जानने वटि हिन्दू नामधारी छोटे वड़े अनेक रोग उस समय सक्रत्यागी 
संन्याछिया के काया कौ व्यथ निन्दा किया करते थे] नेगाजी में 
नाव म सर्‌ करनं वार अनक खोग भी वेड मठ को देखकर अनेकः 
प्रकार से व्यैग क्रिया करत थे ओर कभी कभी तो मि्या अरटीर बातें 
करते हय निष्कटक स्वामीजी वे स्वच्छ शुभ्र चरित्र की आटोचना 
कने से भी वाज्ञ न अति थे। नाव प्र चट्कर मठ मँ अति समय शिष्य 
ने कभी कभी एसी .समाटोचना अपने कानो से घुनी है । उसके मख से 
उन सतर समला चन्‌. छा का सुनकर्‌ स्वामीजी कमी कमी कहा करते ये, 
हाथी चटे वाजा, कुन्त भक हजार । साधून को दुर्माव नही, चाहे 
निन्दे ससार । " कभी कहते थे, “ देशा मृ किसी नवीन भाव के प्रचार 
होते समय उसके विरुद्ध व्राचीनपन्धियों का मोर्चा स्वभावतः ही रहता 
है। जगत्‌ के सभी धरमसस्थापकों को इस परीक्षा मे उत्तीण होना पडा 
है। ” फिर कभी कहा करे ये, “ अन्यायप्रूणं अत्याचार न होने पर 
जगत्‌ क कल्याणकारी भावसमूह समाज के हृदय म आसानी से प्रविष्ट 
नहीं हो सक्ते । ” अतः समाज के तीव्र कटाक्ष ओर समाोचना को 
स्वामीजी अपने नवभाव कै प्रचार के ए सहायक मानते थे- उसके 
किरुद्र कभी प्रतिवाद न करते थे ओर न अपने शरणागत ग्रहीः 
तथा सन्यासियों को ही प्रतिवाद करने देते थे | समी से कहते ये, 
^ फठ्‌ की आकांक्षा को छोडकर काम करता जा, एक दिन उसका 
फल अवद्य ही मिटेगा । ” स्वामीजी के श्रीमुख से यह वचन सदा ही 
पुना जाता था, “ न हि कट्याणक्रत्‌ करिचत्‌ दुगेतिं तात गच्छति । 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


दि. समाज की यहं तीव्र समाटोचना स्वामीजी की लीलाव 
समाप्ति से प्रव किस प्रकार मिट गई, आज उसी विषय मे कुछ छिला 
जा रहा हे | १९०१ इसी के मई या ज्चन मास मे एक दिन रिष्य 
मठ मे आया । स्वामीजी ने शिष्य को देखते हौ कहा, ५ जरै एकः 
रघुनन्दन रचित ^ अषटाविंदाति-तच ' की प्रति मेरे छिए ठे आना | " 


शिष्य बहुत अच्छा महाराज ! परन्तु रघुनन्दन की स्मृति- 
जिसे आजकर का शिक्षित सम्प्रदाय कुसंस्कार की टोकरी वताया 
करता है, उसे ठेकर आप क्या करेगे ? 


स्वामीजी - क्यों £ रघुनन्दन अपने समय के एकै प्रकाण्ड विद्रान . 
येवे प्राचीन स्मृतियों का सग्रह करे हिन्दुओं को देश-काठ की 
उपयोगी निप्यनेमित्तिक क्रियाओं को छिपिवद्ध कर गये हे । इस समय 
सारा बंगाट प्रान्त तो उन्हीं के अनुशासन पर चरु रहा हे । यह बात 
अव्य हे कि उनके रचित हिन्दू-जीवन के गर्भाधान से ठेकर इमान 
तक के आचारनियमों के कठोर बन्धन से समाज उत्पीडित हो गया था] 
रौचःपेशाब के किए जाते, खाति पीते, सोते जागते, प्रत्येक समय, 
अन्य विषयों की तो वात ही क्या, सभी को नियमवद्ध कर डाख्ने की 
चेष्टा उन्होने की धी । समय के परतन सेः बह बन्धन दीर्ध काटः ¦ 
तक स्थायी न रह सका । सभी ददो मे, सभी काठ म कर्मकाण्ड, 
सामाजिक रीति-नीति सदा ही परितित हो जति है । एकमात्र 
ज्ञानकाण्ड ही परिवतित नहीं होता | वैदिक युग मे भी देख, कर्मकाण्ड 
धीरे धीरे पखितित हो गया, परन्तु उपनिषद का ज्ञान-प्रकरण 
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भाज 4. भाव में मौजूद है - सिर्फ़ उनकी व्याख्या करने 
वरि अनेक होगे हैं । 


रिष्य--आप रुनन्दन की स्मृति ठेकर्‌ क्या करेगे 


स्वामीजी इस वार्‌ मठ मे टुगी्रूना कदने की इच्छा हो रही 
है ।यदि खर्च की व्यवस्था हो जाय, तो महामाया की पूना करगा | 
इसीलिए दुग^लयःतरिधि पद्ने की इच्छा इई ` है | तू अगछे रविवार को 
जव भयेगा, ती उ पुस्तक की एक प्रति ठेते आना । 


शिष्य - वहत अच्छा | 


दूसरे रविवार को शिष्य रधुनन्दनक्रत अ्टाविंदाति-तल् खरीद 
कर स्वामीजीके डि ममं ठे आया। वह ग्रन्थ भज भी मठे 
पुस्तकालय मे मज्द है। स्वामीजी पुस्तक को पाकर हूत ही खरा 
इए ओर उसी दिन से उसे पटना प्रारम्भ करके चार-पौच दिनों मे उतते 
धरण कर्‌ डाठा । एक सप्ताह के बाद दिष्य के साय साक्षात्कार होने 
पर बो, “भने तेरी दी हई रघुनन्दन की समृति प्री प्रद डाटी हे। 
यदि हो सका तो इस वार मँ की प्रा करगा  ” 

शिष्य के साय खामीजी की प्रोक्त वतिं दुरगरूना के दो 
तीन मास पहले हई थीं । उसके वाद उन्होने उस सम्बन्ध मे ओर 
कोहं भी वात मठ के किसी भी व्यकरिति के साथ नहीं की | उनके 
उप्त समय के आचरणं को देखकर शिष्य को रेसा क्गता था किं 
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विवेकानन्दजी के संग मे 

उन्होने उस विषय मे ओर कुछ भी नहीं सोचा । पूना के ! व 

दिन पृहे त्क शिष्य्‌ ने मठ मे इस वात की कोई चच नही 
सुनी कि इस वषं मम प्रतिमा ठाकर प्रूना होगी ओरन पूजा 
के सम्बन्ध मे कोई आयोजन ही मठमे देखा । स्वामीजी के एवा 
गुरुभाई ने इसी वीच मे एक दिन स्वप्न मे देखा किमो द्राजा 
दुग गगाजी के ऊपर से दक्षिणेडवर की ओरसे मठ की ओर चरी भारी 
है । दूसरे दिन प्रातःकाक जव स्वामीजी ने मठे सव छोगोँ के सामने 
पूजा करने का संकल्प व्यक्त किया तब उन्होंने भी अपने खप्न की वात 
प्रकट की । स्वामीजी इस प्र आनंदित होकर वोटे, ५सैसे भी हो इस 
नार मठ मे प्रजा करनी ही होगी |" पूजा करने का निङ्चय हआ ओौर 
उसी दिन एक नाव किराये पर ठेकर्‌ स्वामीजी, स्वामी प्रेमानन्द्‌ एं 
ब्रह्मचारी कृष्णकाल बागवाजार मे चले अये । उनके यह आने का 
उदेरेय यह था किं बागवाजार मे हरी हृ श्रीरामछ्रष्ण-मक्तौं की जननी 
श्रीमाताजी के पास कृष्णटाठ ब्रह्मचारी को भेजकर उस विषयमे 

` उनकी अनुमति ठे ठेना तथा उन्ह यह सूचित कर देना कि उन्हीं के 
नाम पर सकटप करके वह प्रूना सम्पन्न होगी, क्योकि सर्वत्यागी 
संन्यासियों को विसी प्रकार प्रूना-या अनुष्ठान ' संकलपप्रक ' करे 
का अधिकार नहीं है । 








५ श्रीमाताजी ने स्वीकृति दे दी ओर रेसा निश्चय इभा कि 
“मा” की प्रूना का (सकट्प ' उन्हं के नाम पर होगा | ्वामीजी भी 
इस पर विशेष आनदित हए ओर उसी दिन कुम्हार टोटी मे जाक 
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पारिच्छेद्‌ ३९ 
तिमा बनाने के ठिए्‌ पशग देकर मठ म कौट आये । खवामीजी की यह 
पूना करन की बात सवत्र फट गई ओर श्रीरामकृष्ण के गृही मक्तगण 
उस बात का सुनकर उस विषय मे आनन्द के साथ सम्मिदित इए 


| स्वामी ब्रह्मानन्द को प्रूना की सामग्रियों का सग्रह करन कं 
(मर सपरा गया । निर्चित हआ किं कृष्णकालठ ब्रह्मचारी पुजारी बनेगे। 
घाम रामक्ृष्णानन्द्‌ के पिता साधकम्रष्ठ श्री इदघरचन्द्र भद्राचार्भ महा- 
इव तत्रधारक क पद्‌ प्रर नियुक्त हए । मठ मे आनन्द समाता नही | 
धा | जस स्थान प्र आजकट श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव होता हे, | 
उपरी स्थान के उत्तर पे मण्डप तैयार हआ | पष्ठी के बोधन के दो एक 
दिन पहक कृष्णटाट, निभेयानन्द्‌ आदि संन्यासी तथा ब्रह्चारीगण नाव 
प्रर्मोकी मूति कोमठ मेले अये। ठक्रुर-घर के नीच मजलेमेर्मौ 
की मूति को रखने के साथ ही मानो आकारा टट पडा -मूसखाधार 

ती बरसने लगा | स्वामीजी यह सोचकर निश्चिन्त इए किर्मोकी 
तिमा निरविष्नतापू्ैक मठ मे पर्हैच गई दै । अव प्रानी वरसने से गी 
कोई हानि नहीं हे । / 





इधर स्वामी ब्रह्मानन्द के प्रयत्न से मठ द्रन्यसामग्रियों से भर 
या | यह देखकर कि प्रूना के सामग्रियों म कोई कभी नह है स्वामीजी 
वामी ब्रह्मानन्द आदि की प्ररोसा करने खगे । मठ कै दक्षिण कीओर 
गो बगीचेवाढा मकान दै--जो पहटे नीलाम्बर वाब का था, वह एकः 
नेको किट किराये से ठेकर प्रूना के दिन से उस श्रीमाताजी 
| ॥ ठकर रखा गया | अधिवास की सायंकाटीन प्रूजा स्वामीजी केः 


रि 


ति 
" कय क 
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विवेकानन्दजी के संगमे 


समाधि-मन्दिर के सामने वे व्रिववृक्ष के नीचे सम्पन इई । उन्होने 

उसी त्रिवृक्ष के नीचे वेठकर एक दिन जो गाना गाया था, ^ बरिल. 
= = ठ £ 2 

वृक्ष के तीचे बोधन व्रछठाकर गणेशा के ठिए गौरी का आगमन ' आदि, 

वह आज अक्षरशः प्रण हआ । 


श्रीमाताजी की अनुमति ठेकर ब्रह्मचारी कृष्णकाक महाराज स॒प्त 
के दिन पुजारी के आसन पर विराजे । कौटाम्रणी तंत्र एवं मंत्र के विद्यान 
ईश्वरचन्द्र भद्ाचायै महाङाय ने मी श्रीमाताजी के अदिशा के अनुपा 
देव-गुरु वृहस्पति की तरह तत्रधारक का आसन ग्रहण किया । यथा- 
विधि ' मौ की पूजा समाप्त हई । केवट श्रीमाताजी की अनिच्छा के 
कारण मठ मे पञ्चुबलि नहीं इई । वटि कै रूप मे दाक्कर का तेव 
तथा मिठ्ो की देरि्ौ प्रतिमा के दोनों ओर शोभायमान इई । 


गरीव-दुःखी दषो को साकार ईस्वर मानकर सन्तोपदायक भोज 
कराना इस प्रजा का प्रधान अंग माना गयाथा। ;इसके अतिच्ति वेष 
वाठि ओर उत्तरपाडा के परिचित तथा अपरिचित अनेक ब्राह्मण पण्डितं 
को भी अमेत्रित किया गया था, जो आनन्द्‌ के साथ सम्मिठित हृए१। 
तवस मठ कै प्रति उन टोगो का पर विदवष दूर्‌ हो गया ओर उन 
विद्वासं ड कि मठ के संन्यासी वास्तव मे हिन्दू संन्यासी हैं । 





कुछ भी हो, महासमारोह के साथ तीन दिनों तक महोत्सध # 
करव से मठ भूज उठा । नौवत की घुरीटी तान गगाजी के दूसरे 62 
प्र प्रतिध्वनित होने रुगी । नगाड़े के रुद्रतार के साथ कटनाटि 
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मुगीरथी मत्य करन ठगी । “ दीयतां नीयतां भुज्यताम्‌ '"--इन बातों 
र अतिखित मट के संन्याससियों के मुख से उन तीन दिनो तक अन्य 
बरोई बात सुनने मे नहीं आई । जिस प्रजा मे साक्षात्‌ श्रीमाताजी स्वये 
उपस्थित दै, जो स्वामीजी की संकलित दै, देहधारी देवतुल्य महापुरूष- 
ग॒ण जिसका काय सम्पन्न करने वाटे हैँ, उस प्रूनाके निर्दोष होने मे 
अद्रय की धलौनसी ऋत हे ! तीन दिनो की प्रजा निर्विघ्न सम्पन्न 
ह| गरीव दुःखियों के भोजन की त्रप्ति को सूचित करने वि कट्ख 
से मठ तीन भनिन पस्िणं रहा. 


हाष्टमी की ध रत्रिमं स्वामीजी को उर आ गयाथा। 
इृल्यि वे दूसरे दिम प्रजा मे सम्मित नदी हो स्के । वे सन्धिक्षण 
मे उठकर जौ विद्वपत्र द्वारा महामाया के श्रीचरणों मे तीन वार 
क्रजलि देकर अपने कमरेमे रौट आये थे | नवमी के दिन वे स्वस्थ 
इए ओर श्रीरामक्रष्ण देव नवमी की रात को जो अनेक गीत गाया 
करते थे, उनमे से दो एक गीत उन्होने स्वयं शी गय । मठ मे उस 
रात्रि को आनन्द मानो उमड़ा पडता था | 


नवमी के दिन प्रूनाके वाद श्रीमाताजी के द्वारा यज्ञ का 
दक्षिणान्त कराया गया । यज्ञ का तिरक धारणकर तथा सक्पित 
पूना समाप्त कर स्वरामीजी का सुखमण्डक दिव्य भावसे परध हो 
उठा था । दशमी के दिन सायका के वाद्‌ “रमो की प्रतिमा का 


` गंगाजी म विसर्जन किया ओौर उसके दूसरे दिन श्रीमाताजी भी 
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(विवकानन्द्‌जा के सगम 


स्वामीजी आदि सेन्यासियो को आशीर्वाद देकर वागवाजार्‌ पन त 
निवासस्थान प्र ठौट गईं । 





टुगोप्रूजा के वाद्‌ उसी वं स्वामीजी ने मठ मे प्रतिमा गवार 
श्री ठक्षमी-प्ूनन तथा इ्यामा-परूजन भी शास्त्रविधि के अनुसार कावा 
था । उन प्रूजाओं म भी श्री इ्रचन्द्र भद्राचाधे महाशय तंत्रधा 
तथा कृष्णछार महाराज पुजारी थे । 





स्थामा-पूजा के अनन्तर स्वामीजी की जननी ने एक दिन मह 
मे कठा भेजा किं उन्होने बहुत दिन पठे एक समय “ मनत » की 
थीक्रि एक दिन स्वामीजी को साथ ठेकर काटीवाट मे जाकर वे महा. 
माया कौी प्रूजा करेगी, अतएव उसे पररा करना बहत ही आव्यक इै। 
जननी के आग्रहवश स्वामीजी मार्गी मासं फे अन्त म शरीर 
अस्वस्थ होते हए भी, एक दिन काठीधाट मे गये ये । उस दिं 
काटीधाट मे पूजा कर्के मठ म ठरते समय दिष्य के सप 
उनका साक्षा्तार हआ ओर वरहो पर किस प्रकार पूजा आदि की. 
गई, यह वृत्तान्त शिष्य को रास्ते भर सुनाते आए। वही वृत्ता 
यहं प्र पाठकों की जानकारी के टिएु उद्घृत किया है-- 


बचपन मे एक बार स्वामीजी बहुत अस्वस्थ हो गये थे । उ 

त = ४ रोते 

समथ उनकी जननी ने “ मन्त » कीथीकि पुत्र के रोगसुक्त हनि 

पर वे उसे काटीधाट मे छे जाकर मौ" की विरोषं रूपे पूजा कणी 

ओर श्री मन्दिरमे उसे “ ढोट पोट ” कराकर छाएगी । उप 
` ३९.० 
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८ मन्त " की वात इतने दिनों तक उन्है भी याद न थी] 
इस समय स्वामीजी का शरीर अस्थ होने से उनकी माता को उस 
वात का स्मरण इहआ--ओर वह उन्हे उसी भाव से काटीधाट में ठेगयी। 
काटीघाट मे जाकर स्वामीजी काटी-गंगा में स्नान कखे जननी के अदेशा 
के अनुसार भीगे वस्त्रो को पहने ही र्मा के मन्दिर मेँप्रविष्ट हए 
ओर मन्दिरमेश्री श्री काटी माता कै चरणकमों के सामने तीन वार 
लोट-पोट इए । उसके वाद्‌ मन्दिर के बाहर निकटकर सात बार 
मन्दिर की प्रदक्षिणा की । पिर सभा-मण्डप के प्र्चिम ओर सुक चरूतरे 
पर बैठकर रयं £" हवन किया । अमित-बटशाटी तेजस्वी सन्यासी के 
यज्ञ-सम्पा८"; को :-खने के छिए रमो" के मन्दिर मे उस दिन वड़ी भोड 
हरं थी | रिष्य दैः मित्र काटीघाट निवासी श्री गिरीन्धनाथ मुखोपाध्याय 
भी, जो शिष्य के साथ अनेक वार स्वामीजी के पास अये थे, उस दिन 
बहा गये थे तथा उस यज्ञ को स्वयं देखा था। गिरीनदरवाव्रू आज भी 
उस घटना का वणैन करते इए कहा करते हैँ कि जस्त इए अग्नि- 
वुण्ड मे वार्‌-वार धृताहृति देते हए उस दिन स्वामीजी दूसरे ब्रह्मा की 
तरड प्रतीत होते थे । जो भी हो, परोक्त खूप से शिष्य को घटना घुना- 
कर अन्त में स्वामीजी बोटे, “काटीघाट मे अभी भी कैसा उदार भाव 
देखा; सुने वरिटायत से छौटा हआ विवेकानन्द" जानकर भी मन्दिर के 
अष्यक्षो ने मन्दिर में प्रवेदा करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की, 
वलि उन्होने वड आदर के साथ मन्दिर के भीतर ठे जाकर इच्छा- 
ससार प्रजा करने मे सहायता की |” 


इसी प्रकार जीवन के अन्तिम भाग मे भी खामीजी ने हिन्दुओं कौ 
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विवकानष्दजी के संग मै 


अलय प्रूना-पद्भति के रति आन्तरिक एवं वाचिक विदष सम्मान परदृ्चत 
किया था । जो टोग उन्हे केवठ वेदान्तवादी या ब्र्ज्ञानी बताया कं 
उन्द्‌ स्वामीजी के हन धरूजानुष्ठान आदि पर विदेषरूप से चिन्तन कुरना 
चयि । “मे दास्त्रमर्यादा को परिनष्ट करने के छिए नहीं - पर्णं करनेके 
ठिष्‌ ही आया ह" ^[ 1976 ९0106 {0 {पो {71 87 001 ॥ 
0९51105 "'--कयन की साथेकता को स्वामीजी इस प्रकार अपने 
जीवन म अनेक समय प्रतिपादित कर गये है । वेदान्तकेसरी शरी 
राकराचा्यं ने वेदान्त के घोषसे पृथ्वी को कम्पित कफे भी जिस 
प्रकार हिन्दुओं के देव-देवियों के प्रति सम्मान प्रद्ित करने मे कमी 
नहीं को तथा मक्त द्वारा प्रेरित होकर नाना स्तोत्र एव स्तुतिओं की 
रचना की थी, उसी प्रकार स्वामीजी भी सव्य तथा कर्तव्य को समञ्चकर 
दी पू्क्त.अनुष्ठानों के द्वारा हिन्दूधर्मं के ग्रति विंदाष सम्मान प्रददीत ` 
कर गये है । रू, युण तथा वर्या मे, भापणपटुता, शस्त्रो की व्याख्या, 
ठोककल्याणकारी कामना में तथा साधना एं जितेन्धियता मे स्वामीजी 
के समान सध्ञ, सवैदर्शी महापुरुष वर्तमान शताब्दी म ओर कोई भी 
पदा नह हआ । भारत के मावी वंशधर इस बात को धीरे धीरे समब 
सकरगे । उनकी संगति प्राप्त करके हम धन्य एव मुग्ध हृए है । इसी 
इस शकरतुस्य महापुरुष को समञ्लने के छिए तथा उनके आदी पर 
जीवन को गठित करने के ठिषएु जाति का विचार छोडकर हम भारत 
कं सभी नर-नापियों को बुरा रहे है । ज्ञान मेँ शंकर, सषटदयता मे 
शुद्ध, भक्ति मे नारद, ब्रबज्ञता में ट्युकदेव, त्वः मे वृहस्पति, रूप मे 
कामद्व, साहस मे भञ्जन ओर शास््र्ञान मे व्यास जसे स्वामीजी को 


रतेहै 


देर्य्‌ 
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परिच्छेद्‌ ३९ 
सनधरूणी रूप से समञ्नने का समय उपस्थित आ है । इसमे अव सन्देह 
ह त ; सं (९ सुखी ~ श 
नह। 1क स्तामुखा प्रतिमासम्पन्न श्रीस्वामीजी का जीवन दही 
वतमान युग मे आदशके रूप मे एक मात्र अनुकरणीय हे। इस 
मन्वयाच ५ की भी $ [क्य 
महा-समन्वयाचाय की सभी मतों मे समता करा देने वाटी ब्रह्मविदा 


के तमोषिनाशक किरणसमूह द्वारा समस्त पृथ्वी आटोकित हई हे। 


वन्ध ति क्र = स 
सव-जीवन के प्राणस्पन्दन का अनुमव करो | 


-----. ~ 


"2९२ 
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परिच्छेद ४० 


, स्थान-वलुड भर 

वष--१९०२ ईस्वी 
विषय--प्रीरामङृष्ण का जन्मोत्सव भनिष्य मेँ सन्दर 
बनाने कौ योजना--शिष्य को आशीर्वाद, ““ जव य्ह पर॒ आया 
हं तो अवर्य ही ज्ञान प्राप्त दोगा गुरु रिष्यकी कुछ कु 
सहायता कर सकते हे--अवतारी पुरूषगण एक मिनट में जीव 
के सभी बन्धनो को मिटा दे सकते है“ कृपा का अर्थृ- देह- 
त्याग के वाद्‌ श्रीरामकृष्ण का दशेन--पवहारी वावा व स्वामीजी 

का प्रसंग । 


आज श्रीरामकृष्ण देव का महामहोत्सव दहै- जिस उत्सव को 
स्वामी विवेकानन्दजी अन्तिम वार देख गये है । इस उत्स के बाद 
वगदा अपाठ मासकेर०्वेंदिन रात्रि के र्गभग ९ बजे, उन्होने 
इहरोकिकः टीला समाप्त की । उत्सव के कुछ पहले से स्पामीजी का 
शरीर अस्वस्थं है । ऊपर से नीचे नहीं उतरते, चर नहं सक्ते, पैर 
सूज गये हँ । डाक्टरों ने अधिक वातचीत करने की मनाई की है। 


शिष्य श्रीरामङ्ृष्ण के सम्बन्ध मेँ संस्कृत मापा भे एक स्तोत्र षी 
स्वना करक उं छपवाकर ठाया है । आते ही स्वामीजी के पादपम का 


२९० 
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परिच्छेद ७० 
ददान करने के ठिए उपर गया है । स्वामीजी फर्श पर अर्रशायित 
स्थिति मे वे थ| शिष्य ने अते ही स्रामीजी के पादपद्च पर॒ अपना 
मस्तक रखा ओर धीरे धीरे पैरो पर हाथ केरने ठगा । स्वामीजी शिष्य 
द्रारा रचित स्तव का पाठ करने के पूर्व उससे वोटे, “ वहत धीरे धीरे 
परो पर हाथ फर्‌ तो, पैरो ५ बहत दद॑ हयो रहा हे | ” शिष्य वेसा ही 
करने र्गा । 


स्तव पाठ करके स्वामीजी प्रसन हे टे, « वहत अच्छा 
बना है 


हाय | शिष्य उसं समय क्या जानता था कि उसकी रचना की 
प्ररोसा स्वामीजी इस जन्म में फिर न कर सकेगे । 

स्वामीजी की शारीरिक अस्वस्थता इतनी वदी हुई जानकर 
शिष्य का मुख म्छान होगया ओर वह रुरासा हो आया । 

स्वामीजी रिष्य के मन की वात समञ्चकर बोढे, « क्या सोच 
रहा है १ शरीर धारण कियाद, तो नष्ट भी हो जायगा । तरू यदि 


ठोगों मे मेरे मों को कुछ कुछ भी प्रविष्ट करा सका, तो समनगा 
कि मेरा शारीर धारण करना सार्थक इआ दै | 


शिष्य-हम क्या आपकी दया के योग्य हैँ £ अपने गुणो 


के कारण आपने स्वयं दया करके जो कर दिया है, उसीे अपने को 


पौमाग्यराटी मानता ई । 


; .३९५ 
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विवेकानन्दजी के संगमे 


सयामीजी - सदा याद्‌ रखना, ^ त्याग › ही है मूलमत्र | इत 
मत्र म दीक्षा प्राप्त किरु विनाः ब्रह्मा आदि कीभी मुक्ति का उपाय 


-नहीं है । 


शिष्य--महाराज, आपके श्रीमुख सं यह वात प्रतिदिन सुनक 
इतने दिनों मे भी उसकी धारणा नहीं हई है । ससार के प्रति आसित 
न गई । क्या यह कम खेद की वात है १ अश्रित दीन सन्तान के 
आडीर्वाद दीजिये, जिसमे शीघ्र ही उसके हदय मे उसकी धारणा 


हो जाय । 


स्ामीजी--त्याग अव्य अयगा, परन्तु जानता है न-- 
काटेनात्मनि विन्दति समय आए विना नहीं आता। पूव जन्म 
कं सस्कार कट अने पर ही व्याग प्रकट होगा । 


इन बातो को सुनकर रिष्य बड़े कातर माव से स्वामीजी के 
चरणकमक पकड़कर कहने गा, “ महाराज, इस दीन दास को जन्म 
जन्म मे अपने चरणकमढों मे शरण द- यही एकान्तिक प्रार्थना है। 
आपके साथ रहने पर ब्रसक्ञान की प्रापि मँ भी मेरी इच्छा नहीं होती।” 


उत्तर म स्वामीजी कुछ भी न कहकर, अन्यमनस्क होकर न 
जन षया सोचने खगे । मानो वे घुदूर भविष्य मे अपने जीवन के 
चित्र को देखने कगे । कुछ समय के वाद फिर बो, “ टोगो की 
भीड़ देखकर क्या होगा £ आज मेरे पास ही ठहर | ओर निर्जन वो बु खाकर 
दर पर बेठा दे ताकि कोई मेरे पास आकर सचे तग न करे!" शिष्य ने 


, ३९६ 
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परिच्छेद 9०. 


दोडकर स्वामी निरजनानन्द को स्वामीजी का अदेशा बता दिया । 
स्वामी निरजनानन्द भी सभी कामों को छोडकर सिर पर पगडी बौध 
हाथ मे उण्डा ठेकर्‌ स्वामीजी के कमरे के दरवाजे कै सामने आकर 
त्रैठ गये । 


इसके वाद कमरे का दरवाजा बन्द्‌ करके शिष्य फिर स्वामीजी के 
परास्त आगरा | “मन मरकर स्वामीजी की सेवा कर स्केगा-' एसा 
सोचकर आं उसका मन आनन्दित हे । स्वामीजी की चरणसेवा करते 
करते वह वाकः की तरह मन की सभी वति स्वामीजी के पास खोल- 
कुर कहने खग} स्वामीजी भी दते इए उसके प्रन का उत्तर धीरे 
धीरे देने रगे । 

स्वामीजी- म सम्मता र, अव श्रीरामकृष्ण का उत्सव आगे 
इस प्रकार न होकर दूसरे रूप मे हो तो अच्छा हो- एक ही दिन नही, 
वलि चार र्पौच दिन तक उत्सव रहे । पहटे दिन-- शास्त्र आदि 
का पाट तथा प्रवचन हो । दूसरे दिन- वेदवेदान्त आदि प्रर विचार 
एव मीमांसा हो । तीसरे दिन पररनोत्तर की वैक हो । उसके पड्चात्‌ 
चौथे दिन- -सम्भव हो तो--व्याल्यानःआदि हँ जौर पिर अन्तिम दिन 
ठेसा ही महोत्सव हो । दुगीप्ूना जैसे चार दिन तका होती है वैसे ही 
हो । वेसा उत्सव करने पर अन्तिम दिन को छोडकर दूसरे दिन सम्भव 
हे श्रीरामकृष्ण की भक्तमण्डटी के अतिख्ति दूसरे खोग॒ अधिक 


ल्या मे न आये । सो न भी आय तो क्या ! बहत ोगों की भीड होने . 


= र हे शं ध ष 
पर ही श्रीरामकृष्ण के मत का प्रचार होगा एसी बात तो ह नह । 


३९७ 
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विवेकानन्दजी के संगमे 


सिष्य महाराज, आपकी यह बहुत अच्छी कल्पना है; अगे 
साट चसा ही किया जायगा । अप्की इच्छा है तो सव हो जायगा । 


ह स्वामीजी - अरे भाई, वह सव करने मे मन नहीं ठगता | अव 
स तुम रोग वह सव किया करो | 


शिष्य - महाराज, इस वार कीर्तेन के अनेक द आये है | 


यह बात सुनकर स्वरामीजी उन्ह देखने वो छिए्‌ कमरे के दक्षिण 
वाटी लिड्की का रेडिग पकड़कर उठ खड हए ओर अये इर गणित 
भक्तो की ओर देखने ठगे | थोड़ी देर देखकर बे फिर तठ गये। 
शिष्य समञ्च गया किं खड होने से उन्हे कष्ट हआ हे । अतः वह उनके 
मस्तक पर धीरे धीरे पखा जलने खगा | 


स्वामीजी--तुम ठोग श्रीरामकृष्णं की टीढा के अभिनेता हो ! इसके 
वाद्-हमारी वात तो छोड ही दो- तुम छोगो का भी ससार नाम ठेगा। 
येजोसव स्तव-स्तोत्र छि रहा दै, इसके वाद्‌ लोग भक्रित-मुक्ति प्राप्त 
करने कै किए इन्हीं सव स्तवो का पाठ करेगे । याद्‌ रखना, आलज्ञान 
की रातति ही परम साध्य है। अवतारी पुरुपरूपी जगद्गुरु के प्रति 
भविति होने पर समय अति ही बह ज्ञान स्वयं ही प्रकट हो जाता है । 


शिष्य विस्मित होकर सुनने क्गा 


शिष्य तो महाराज, क्यासुन्चैमी सज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी 


३९८ 
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स्वामीजी श्रीरामकृष्ण के आशीर्वाद से तुञ्चे अवद्य ज्ञान-मकति 
भ पर> धाश्च र ठ ~ 
ग्राप्त होगी । परन्तु गृहस्थाश्रम मे तुचे कोई विष सुख न होगा । 
दिष्य स्वामीजी की इस वात पर दुःखी हआ ओौर यह सोचेन 
्गाकि किर स्त्री-पुत्रों की स्यादा हयोगी। 


५ => 


दिष्य -- 4 आप दया करके मन के वन ? को काटदंतो 
उपाय है- नह इस दास के उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहं है। 
आप्‌ श्रीमुख से क. दीजिए-- ताकि इसी जन्म मे मुक्त हो जाः । 


स्वामीजी - भय क्या है १ जव य्ह प्र आ गया दै, तो अवर्य 
हो जायगा | 

रिष्य स्वामीजी के चरणकमटों को पकड़कर रोता हआ कहने 
र्गा, ^ प्रभो, अव मेरा उद्धार करना ही होगा । “ 


स्वामीजी - कौन किसका उद्धार कर सकता है बोढ १ गुरु 
केवर कुछ आवरणों को हटा सकते है । उन आवरणों के हटते ही 
आत्मा अपनी महिमा म स्वयं ज्योतिष्मान होकर सू्यै की तरह प्रकट 
होजाती है । 

रिष्य-तो फिर शास्त्र मे कृपा की बात क्यो सुनते हैँ ? 

स्वामीजी ~ कृपाः का मत्व क्या है जानता है १ जिन्होने आत्म- 
साक्षात्कार किया है, उनके भीतर एक महाडक्ति खेखने ख्गती दे । 


२९९. 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


से महापुरुष को केन्ध बनाकर थोड़ी दूर तक व्यासा ठेकर्‌ जो एवा 
वृत्त वन जाता हे, उस वृत्त के भीतर जो ोग आ पडते हैत र 
भाव से अनुप्राणित हो जति है । अर्त्‌ वे उस महापुर क भाव 
अभिभूत हो जति है । अतः साधनमजन न करके भी ते अपूर्वं आध्य 
त्मिक फठ के अधिकारी बन जति दहै । इसे यदि कृपा कहताहै तौ शं 


शिष्य -महाराज, क्या इसके अतिरिति ओर क्षिसी प्रकार कृपा 
नहीं होती 


स्वामीजी- वह भी है । जव अवतार अति ह, तव उनकी डीढा 
के साथ साथ सुक्त एवं सुमु पुरुषगण उनकी टीटा दी प्ह्ायता करने 
के किए देहधारण करे अति है । करोड जन्मों का अंधकार हटाकर 
कवक अवतार ही एक ही जन्म मे मुक्त कर्‌ दे सकते है, इसी का 
अथ है कृपा । समज्ञा ? 


$ शिष्य-जी ह; परन्तु जिन्हे उनका दर्शन प्राप्त नहीं ह, 
उनके उद्धार काक्या उपाय दहै 


. खामीजी - उनका उपाय हे--उन्हे पुकारना । पुकार पुकारकर 
अनेक रोग उनका ददीन पति दै - दीक हमारे जसे शारीर मे उनका 
दरशन करते हँ ओर उनकी कृपा प्राप्त कसते है । 


शिष्य महाराज, श्रीरामङ्ष्ण के रारीर छट जाने के वाद क्या 
आपको उनका द्दीन प्राप्त हुआ था 


-&०० 
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परिच्छेद ४० 
स्वामीजी -श्रीरामङृष्ण के देहत्याग के वाद मेने बु दिन 
0 र ४ 
गाजीपुर मं पवहारी वावा का संग क्रिया था | उस स्मय पवहारी वावाके, 
आश्रम के निकट एक वगीचे मे म रहता था । रोग उसे भूत का वगीचा 
^ 


। कहा कसते े, परन्तु मनने उससे भय न ठगता था | जानता तो है वि नै 
1 दैत्य त क निः = ^ प 

ब्रह्मत्य, भूत-फूत सं नहर उरता । उस वगीचे में नीबू के अनेकयेडये 
| ओर वे फलत भी खूं थे । सन्ने उस समय पेट की सख्त वीमारी थी, 


ओर इस पर वर रोटी के अतिखिति ओर कुछ भिक्षा मे भी नहं मिक्ता 
धा । इसिए्‌ हाजमे कं ठिए नीवू का रस॒ खूब पीता था। पबहारी वावाके 


` प्रास आना-जाना बहत ही अच्छा ठ्गता धा | वे भी समुन्े बहुत प्यार 


करन.ठगे । एक दिन मन मे आया, श्रीरामकृष्ण देव के पास इतने दिन 
एहकर भी मेने इस रूण शरीर को टट बनाने का कोई उपाय तो नहीं 
पराया। सुना है, पहारी वावा ह्योग जानते है । उनसे ह्योग की क्रिया 
सीलकर देह को द्द बनाने के ए अव वु दिन साधना कर्गा । 
जानतातो है, मेण पूर्व-वगाठ का रुख है- जो मन मे अयेगा, उसे 
करूगा ही । जिस दिन मेने पवहारी वावा से दीक्षा छेन का इरादा किया 
उसकी पिछली रात को एक खटियो प्रर सोकर पड़ा पड़ा सोच रहा था, 
ईप समय देखता श्रीरामकृष्ण मेरी दाहिनी ओर खड़े होकर एक दष्ट 
से मरी ओर टकटकी क्गाए्‌ है; मानो बे विरोष दुःखी होरे हे । जव भने 
उनके चरणों मे स्स्व समण कर दिया है तो पर्‌ क्षिसी दूसरे को 
गुरु बना १ यह वात मन मे आति ही ठज्जित होकर मै उनकी ओर 
ताकता रह गया । इसी प्रकार शायद दो-तीन षष्टे वीत गये । 
परन्तु उस समय मेरे मुख से कोई भी वात नहीं निकी । उसके 
२६ + 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


चाद एकाएक वे अन्तर्हित हो गये । श्रीरामकृष्ण को देखकः 
जाने कैसा वन गया! इसीठिए्‌ उस दिन के ठि दीक्षा ठेनेका संकल 
स्थगित रखना पडा । दो एक दिन वाद्‌ पिर पवहारी वावा से मत्र 
का सकल उठा । उस दिन भी रात को पिर श्रीरामकृष्ण प्रकट ये 
ठीक पहले दिन की ही तरह । इस प्रकार ख्गातार इक्कीस दिन 
तक उनका ददन पानि के बाद, दीक्षा रेने का सकस एकदम त्यि 
दिया । मन्‌ मे सोचा जव भी मत्र ठेने का विचार करता ङ तभी इ 
ग्रकार दशन होता दै, तव मेत्रटेने प्रतो इष्ट के वदटे अनिष्टही हो 
जायगा । 


र्मनन 


शिष्य--महाराज, श्रीरामकृष्ण के देह-व्याग के वाद क्या उने 
साथ आपका कोई वार्ताखाप भी हआ था 


स्वामीजी इस प्ररन का कोई उत्तर न देकर चुप्रचाप के रे। 

थोडी देर बाद शिष्य से वोठे, “ श्रीरामकृष्ण का दर्शन जिन छोगों 
को पराप्त इंआ है वे धन्य है । ' कुं पवित्र जननी कृतार्था | › तुम 
छोग भी उनका दशान प्राप्त करोगे । अब जव तुम ढोग यदौ आगषए 
हो तो जब तम छोग भी यहीं के आदमी हो गये हो ! “रामकृष्ण ' नाम 
धारण करके कौन आया था, कोई नहं जानता। ये जो उनवे अंतसा-- 
संगीसथी है - इन्दोने भी उनका पता नही पराया। किसी-किसी ने कुछ 
छख पाया ह, पर बाद मे सभी समङ्गे ये रालाठ आदि- जो ठोग 
उनके साथ अयि है-इनसे भी कमी कमी भल हो जाती है| दूसरं , 
की पिरि क्या कर १" ~ | 
४०२ 
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` बोढे, “वह अरलल्ला दे तो | ” जव शिष्य ने बह उन्दै ठा दिया, तो वे 


परिच्छेद ४० 
इस प्रकार वात चर रही थी । इसी समय स्वामी निशजनानन्द ने | 
दस्वाज्ञा खटलटाया । शिष्य ने उठ्कर निरेजनानन्द स्वामी से पू 

( र 
५कौन आया हे १ "" सामी निरजनानन्द बोधे, “ नः | 
= गरे हिट त]? > ष ६.1 भगिनी निवदिता ओर | 
अन्य द। अश्रन मलाद्‌] ` शिष्य ने स्वामीजी से यह बात कही | स्वामीजी 


सारा शरीर टक्कर वेठे ओर रिष्यने दसखाजा लोर दिया। भगिनी 
निदिता तथा अन्य अग्रेन महिलाएं प्रवेश करके फदी पर ही धैठ गई 
ओर स्वामीजी क ुशरूसमाचार आदि प्रछकर साधारण बात्िप | 
करके ही चटी गई | स्वामीजी ने रिष्य से कहा, ५ देखा, ये छोग | 
केसे सम्य ह £ वेगाटी होता, तो अस्तस्य देखकर मी कम से कम आध | 
घण्टा मुञ्चे वकवाता | " ॥| 





दिन के करीव टावजे का समय है, टोगो की बड़ी भीड़ है। || 
मठ की जमीन म तिक रखेन तक का स्थान नहीं हे | कितना कीन | 
हो रहा है, कितना प्रसाद्‌ वाटा जा रहा है - कुछ कहा नहीं जाता ! 
स्वामीजी ने शिष्य के मन की वात समञ्चकर कहा, “ नहीं तो एकवार 
जाकर देख आ-- बहत जल्द लौटना मगर ! " शिष्य भी आनन्द वेः 
सथ बाहर जाकर उत्सव देखने क्गा । स्वामी निरजनानन्द्‌ द्वार पर 
पह की तरह वैठे रहे | ठगमग दस मिनट के बाद शिष्य लौटकर 
स्वामीजी को उत्सध की भीड़ की वति सुनाने क्गा । 





स्वामीजी- कितने आदमी होगे 


४०३ 
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विवेकानन्दजी के संग मे 
शिष्य--कोईं पचास हजार ! 


शिष्य की वात सुनकर, स्वामीजी उठकर खड़े हए ओर उस जनः | 


=, न 1 ५ 
समूह को देखकर वोटे, “ नही, बहत होगे तो करीव तीस हजार ! 
उत्स की भीड़ धीरे धीरे कम होने ठगी । दिन के सादे चार 
बजे कँ करीव स्वामीजी कै कमरे के द्रवाज्ञे विकि घरि सव सोर 
दिये गये । परन्तु उनका शरीर अस्य होने के कारण 


ए उनके पासु 
किसी को जाने नहै दिया गया । 


४०8. 
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स्थान-वेटुड मठ 


4 4 एवय स्व मीजी जीवन के अन्तिम दिनों सँ किस भाव 
स मरट भ) रहा करत थे--उनकी दरिद्रनारायणसवा- देश के 
गेचाचर दुःखि कं प्रति उनकी जीती जागती सहाडमृति । 





रवेण से व्ौटने के वाद्‌ स्वामीजी मठ मे ही रहा करत थे ओर 
ठ के घरू कार्यो की देख-रेख करते तथा कभी कभी कोई को$ काम 
अपने हाय से ही करते हृए्‌ समय वितति थे | वे कभी अपने हाथ से 
मठ की जमीन खोदते, कभी पेड, वेक, फल-फूकों के वीज बोया 
करते, ओर कभी कभी यदि कोई नौकर-चाकर अस्वस्थ होजाने के 
कारण किसी कमरेमे श्ञादनल्गासक्ातोवे अपने हाथसे दही 


आर ठेकर उस कमरे की ब्नाड बुहार करने ठगते थे । यदि कोई यह 
देखकर कहता, “ महाराज, आप क्यो १ "° - तो उसके उत्तर में 


कहा कत ये, “इससे क्या - गन्दगी रहने पर मठ के सभी छोगो को 
रोग जो हो जगां ! “ उस समय उन्होने मठ में कुछ गाय, दंस, कुत्ते 
जौर वकिर्यौ पार रखी थीं । एवा बड़ी वक्री को ‹ हंसी * कहकर 


+ ७०५ 
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पुकारा करत थे ओर उसी के दूष से प्रातःकाठ चाय पीति ये| वक्री 
४९ कः छोटे ५ ट = न शश 
के एक छोटे वच्चे को “ मटरू ` कहकर पुकारते ये भौर उन्होने प्रमे 
उसके गछे मे धुधरू पहना दिये थे | वकरी का वह वच्चा प्यार पाक्‌ 
॥ 


५ 


स्वामीजी के पीठे पीठे धुमा करता था ओौर स्रामीखी उस 


2 4 साध 
पचि वषं के बच्चे की तरह दौड़ दौडकर खेा करत थे। मठदेने के 
ठि नये नये अयि हए व्यक्ति विस्मित होवार कहा करते भे, ५ क्या 


ये ही विद्व्रिजयी स्वामी विवेकानन्द हैँ ! ” दुछछ दिन वाद्‌ "मटक * 
के मर जान प्र स्वामीजी ने दुःखी होकर रिष्य से वहा था- "दरे 
म जिससे भी जरा प्यार करेन जाता द बही मर्‌ जाता द|" 


मठ की जमीन की सफाई करने तथा मद्री खोदने ओर बरावर 

करने के किए प्रति वष ही कुछ स््री-पुरुष सन्थाक कुटी आया करते थे। 

स्वामीजी उनके साथ वितना हेसते-वेर्ते रहते ये ओर उनके सुख दुःख 

की वति सुना करते थे । एक दिन कठ्कतते से कुछ व्रि्यात मद्रप 

मठ म स्वामीजी के ददौन करने के छिएु आए । उस दिन सखवाभीजी 

उन सन्थाटो के साथ वातचीत में रेतसे मन ये कि स्वामी एुबोधानन्द 

ने जत्र आकर उन्हे उन सव व्यक्तियों के अनि का समाचार दिया, 

| तव उन्होने कहा, « मनँ इस समय मि न सकूगा, इनके साथ वड़े मजे 

म हर |" ओर वास्तव मे उस दिन स्वामीजी उन सव दीन दुःखी सन्थाटों 
को छोडकर उन भद्रमहोदयों के साथ मिठने न गये | 4 





लो मै 

= ५ मएक व्यक्ति का नाम था “कष्टा” | स्वामीजी 
म 

कष्टा को बड़ा प्यार करने थे | वात करन के ड्िए आने पर कष्ट 

४०६ 
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परिच्छे 

कभी कभी स्परामीजी से कहा करता था, “ अरे स्वामी वप्‌, तू हमारे 
काम के समय यह पर न आया कर तैर साथ वात करने से हमारा 
काम बन्द हो जाता हे ओौर बूटा बावा जाकर फटकार वताता हे | ” 
यह सुनकर स्वामीजी की अविं भर आती थीं ओर वे कहा करते ये, 
५ नही, वृटा वावा ( स्वामी अदवेतानन्दर ) फटकार नहीं वतयेगा, त्‌ 
अपने देश की दो बाते बता--'" ओर यह कहकर उसके पारि 
पु-दुःख की बति छेड देते थे । 


एवः दिन स्वाभीजी ने कष्टा से कहा, “ अरे, तुमलखोग हमारे य्ह 
लाना खाने १" कष्टा बोटा, “ हम अव ओर्‌ तुम छोगौ का छ 
नहीं खाते हे, अव व्याह जो हो गया हे । तुम्हारा छ्ृआ नमक खाने से 
जात जायगी रे घाप्‌।'" स्वामीजी वोटे, “ नमक क्यो खयिगारे ९ विना 
नमक डारुकर्‌ तरकारी प्रका देगे, तव तो खयेगा न £ केषा उस बात 


, प्र राजी हयो गया } इसके वाद स्वामीजी के आदेश से मठ मे उन सव 


सन्थारों के टिए टुची, तरकारी, मिठाई, दही आदि का प्रबन्ध किया 
गया.ओर्‌ वे उन्हे विटाकर खिाने कगे । खाते खाते केष्टा बोढा, “हँ रे 
स्वामी वाप्‌ , तुमने एसी चीन्ञ कर्दौ से पद है -हम लोगों ने कभी एसा 
नह चाया । ” स्रमीजी ने उन्ह सन्तोषपूरवैक भोजन कराकर कहा, 
“ तुम रोग तो नारायण हो-आज ने नारायण को भोग दिया । '' 
सखामीजी जो दच््रिनारायण की सेवा की बात कहा करते थे, उसेवे 
हसी प्रकार स्वयं के दिखा गये हें । 


भोजन के बाद जब सन्थाक छोग आराम करने गये, तव स्वामीजी 


8०७ 
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ने शिष्य से कहा, « इन्दे देखा, मानो साक्षात्‌ नारायण है रसा 
चित्त - रेता निष्कपट सच्चा प्रेम, कभी नहं देखा था | ” ¢. 
इक वाद मठ के सेनयापियो को सम्बोधित कर कहने रमो 
ये लोग कैसे सरल है| इनका दुःख थोडा वहत दूर्‌ कर्‌ सकोगे ? नही 
तो भगे वस्त्र पहनने से फिर क्या हआ प्रहितके छिए ल 
अरपेण-इसीक' नाम वास्तविक संन्यास दै । इन्हे कभा अच्छी ची 
खाने को नहीं मिं । मन मे आता हे - मट आदि सव वेन अ 
` सव गरीव दुःखी दद्धि-नारायणोंमेर्वोट दँ । हमने वक्षतक को तो 
आश्रयस्थान बना रखा है] हाय | देश के छोग पेट भर भोजन भी नहं 
पा रहे ह पिर हम विस ह से अनन खा रहे है १ उस देदा म जव गया 
< मो से कितना कहा, "मौ | यह पर लोग फटों की सेज प्र सो 
रे है! तरह तरह के वाद-पेयो का उपमोग कर रहे है, उन्होने कौनसा 
भाग वाकी रा हे {--ओर हमारे देश के कोग मूख मर रहै है- म, 
उने उद्धार का कोई उपाय न होगा?' उस देश मे धप्रचारा 
जान का मरा एक यह भी उदेश्य था कि मै इस देर के छिए अनवा 
प्रबन्ध कर सुव । । 


८८ >= > त < ९ 
6 श केोग शः दो दाने खाने को नहँ पति, यह देखकर 
, 2 ता मन भ आता है--छोड दे शंख बजाना, घण्टी हिकाना-- 


छोड दे छिलना-पट्ना वे स्वय सक्त होने की चेष्टा--हम सव मिल- 


कर्‌ गोवि गवि भ # र्त्र < < 
"~ गनि म -पूमकर चस्ति ओर साधना के बरु पर धनिको षो 


४०८ 


५ 
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परिच्छद ४७१ 


समज्ञाकण धन सग्रह करे ठे आद्‌ ओर दद्रिनारायण की सेवा 
करे जीवन विता द| 


£ ईन गरी दुखियो केडिगए रु नहीं सोचताहे रे१ जो ढोग 
हमारे रष्टर्‌ की रीदृ है - जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है- 
जिन मेहतर डोमों के एक दिन के टिएु भी काम बन्द करने पर शाहरभर 
म हाहाकर्‌ मच जाती है--हाय | हम क्यो न उनके साथ सहानुभूति 
कए एुल-दुःखम सान्लना द्‌ | क्या देश म दसा कोई भी. नहीं रे! 
यह देषो ध. हिन्दुओं की सहानुभूति न पाकर मद्रास प्रान्त मे हजारों 
पेरिया इसाई वन जा रहे है, पर देसा न समञ्नना कि वे केवट पेट के 
टिए इस्यरं वनते है । असल मे हमारी सहालुमृति न पनि के कारण वे 
ईसाई वनते हे हम दिन रात उन केवर यही कहते रहे, ‹ छो 
मत, दछ्ुजओ मत ।' देङशमं क्या अव दया धर्म है भाई १ केवर छआछत- 
पन्धियों का दट रहे गया है ! देसे आचार के सुख पर मार शाह्‌, मार 
लात ! इच्छा होती है-- तेरे छरआह्त-पन्थ की सीमा को तोडकर्‌ अभी 
चरा जाऊ--' जर कहीं भ पतित, गरीब, दीन, दरि हो, आ जाओ ' 
यह कह कहकर, उन सभी को श्रीरामकृष्ण के नाम पर बुखा कार्ड | 
इन छोगों के विना उं म नहीं जगिगी । हमयदि इनके छिए अन्न-वस्तर 
की सुविधान कर स्क, तो पिर हमने क्याकियाहाय!ये लोग 
दुनियादारी कुछ मी नहीं जानति है, शसीटिए तो दिन-रात परिश्रम करे 
भी अन-वस्त्र का प्रबन्ध नहीं कंर पति । आओ हम सब मिककर इनकी 
अखि खोक दै- मेँ दिव्यदृष्टि देख रहा हू इनके ओर मेरे भीतर 


, ४०९ 


06-0. € रि. वाजा] 5118511 0066110 4871114. 010॥1260.0\/ 60681001 





विवकानन्दजी के संग मै 


एक ही ब्रह्म--एक ही राति मौज्नद है, केवर विकास की न्यूनाधिका 
है। सभी अंगों मे रक्त का संचार इए विना किसी भ देहा को कभी 
उठते देखा है एक अग के दुपरैठ हो जाने पर, दूसरे अग के सर 
होने से शी उस देह से कोई वड़ा काम पिर नहीं होता इस वात बौ 
निर्चित जान ठेना | ” 


शिष्य--महाराज) इस देश के छोगों मेँ कितने भिन्न भि ध 
है, कितने विमि माव है इन सवका आपस मँ मे हो जाना तो 
वड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। 

स्वामीजी ( कुछ रोष पूर्वक )- यदि किसी क।म को कठिन मान 
ठेगा तो फिर यह न आना । श्रीरामकृष्ण की इच्छा से सव कुछ दीक 
हो जायगा । तेरा काम है--जाति-वर्णं का विचार छोडकर दीन दुःषियो 

, की सेत्रा करना - उसका परिणाम क्या होगा, क्या न होगा यह सोचना 
तेरा काम नहीं हे | तेरा काम दै, सि काम करते जाना - फिर सब 
अपने आप ही हो जायगा । मेरे काम की पद्धति है गटकर खड़ा करना; 
जो है, उसे तोडना नहं । जगत्‌ का इतिहास पटकर देख, एक-एक 
महापुरुष एक-एक समय मे एक-एक देशा के मानो केन्र के रूपम खंडे 
इए थे । उनके भाव से अभिभूत होकर सैकड़ों हजारो छोग जगत्‌ का 
कल्याण कर गये हैँ । तुम बुद्धिमान ल्ड्करे हो। य्ह पर इतने 
दिनों से आ रहे हो- इस अवसर मे क्या किया बोढो तो ! दूसरों के 
किए क्या एक जन्म भी नहीं दे सकते ? दूसरे जन्म म आकर पिर 


- १ © 
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| परिच्छेद ४१. 
। वेदान्त आदि पट्‌ ठेना । इस जन्म मे दूसरों की सेवा भ यह देहं दे 
। जा, तव जार्नूरा- मेरे पास आना सफर हआ दे । 


गं को कहकर स्वामीजी 
इन वातों को दक्‌ खामीजी अस्स व्यस्त रूप मे वरैठकर 
गम्भीर चिन्ता म मगन हो गये । थोड़ी देर्‌ वाद बोे, ५ मैने इतनी 
तपस्या कारवो यही सार समन्चा हे कि जीव-जीव मे वे अधिष्ठित ह 
| इसके अतिक इर ओर कुछ मी नहीं है । जो जीयो ऊ प्रति दया 
करता है- वही व्यत्त ईर की सेवा कर रहा हे । » 





भत्र सव्या हो गड थी | स्वामीजी दूसरी मंज्िठ प्र गए ओर 
विस्तर पः, टेखकर शिष्य से वोठे, “ दोनों पैरो को जरा दवा तो दे ' 
शिष्य आज की ्रातचीत से मयभीत ओर स्तम्मित होकर स्यं आगे 
नहीं बट्‌ रहा था । अतएव अव साहस पाकर बड़ी खुशी से स्वामीजीः 
की चरणसेवा करने वेढा । थोडी देर वाद स्वामीजी ने उसे सम्बोधित 
कर कहा, “ आज भने जो कुछ कहा है, उन वातो को मन मेँ रमय 
कर रखना । कहीं भूल न जाना । ” | 


| 
| 
॥ 
। 


४११ 
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परिच्छेद ४२ 


स्थान-बेलुड मट 
वष--१९०२ ईस्वी का प्रारम्भ 
विषय--वराहनगर मठ मे श्रीरामकृष्ण देव के संन्यास 


शिष्यां का साधन-मजन--मट की प्रहटी स्थिति--स्वामीजी के 
जीवन के कु टुःख के दिन-- संन्यास के कठोर निय । 





आज शनिवार हे । शिष्य सन्ध्या फे पद्छे ही मठ म आ गया 

हे। मठ मे आजकर साधन-भजनः, जप, तप॒ का बहुत जोर है। 

स्वामीजी ने आज्ञा दी है कि ब्रह्मचारी ओर संन्यासी सभी को स 

सवेरे उठकर मन्दिर मे जाकर जपध्यान करना होगा | स्वामीजी की 

, निद्रा तो एक प्रकार नहीं के ही समान हे, प्रातःकाल तीन वजे से 

ही विस्तर से उलकर बैठे रहते टै । एक धण्टा खरीदा गया है तद्व 

सभी को जगाने के छिए मठ के प्रयेक कमरे के पास जाकर ज्ञोर जोर 
स बह घण्टा बजाया जाता हे | 


= मठ = आकर । 
दिष्य ग मठ म आकर स्वामीजीको प्रणाम क्रिया | प्रणाम 
° "स्यो नि ~ भ 
7 करते ही वे बोके, 4 ओरे, मठ मे आजकठ केसा साधम-मजन 
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पारेच्छेद ४२ 


| हो रहा है सभी कोग तड़के ओर सायका वहत देर तक जपध्यान 


र 


। कते दै । वह देल, धण्ट[ छाया गया दै; -उसीते सत्र को जगाया 
ञे न रः भ [8 श 
। जाता है। अर्णाोदय से पहले सभी को नीद छोडकर उटना 


पडता हे । श्रीरामकृष्ण कहा करते ये, ' प्रातःकाठ ओर सायकाट मन 
० स ॐ 

सालिकः भावा से प्रण रहता है, उसी सपय एकमन से ध्यान करना 

चाहिए । " 


^ श्रीरामङ्ष्ण के देहत्याग के वाद हम वराहनगर के मढ मे 


| कितना जः. ध्यान; किया करते थे । मोर तीन वजे सव जाग उठते ये। 
। शौच आदि के तराः कोई स्नान करो भौर को$ कपडे बदलकर 


मन्दिर मे जाकर वटे इए जपध्यान मे द्रव जाया करते थे । उस समय 
हम छोगं मेक्याही वैराग्य का माव था! दुनिया है या नहीं इसका 
पताही न था। शारी (स्वामी रामकृष्णानन्द ) चौबीस षष्टे श्रीराम- 
कृष्ण की सेवा करता रहता था, वह घर की गरणी की तरह था । 
भिक्षा मोँगकर श्रीरामकृष्ण के भोग आदि की ओौर हम लोगों के 
खिठने पिाने की सारी व्यवस्था बह ही स्यं करता था | एसे दिन 
भी गये है, जव सत्रेरे से चार ्पौच वजे शाम तक जप-ध्यान चरता 
रहता था । शरी फिर खाना केकर बहुत देर तक वेढे रहकर अन्त में 
किसी तरह से घसीट घस्ताट्कर हमे जपध्यान से उठा दिया करता था 


। अहा, शशी की कौसी निष्ठा देखी है ! " 


 शिष्य- महाराज, मठ का खै उन दिनों कैसे चट्ता था 
स्वामीजी- वैसे चरता था, क्या प्रदन हे रे १ हम साधु-संन्यासी 


७१३ 
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त । ~ ¢, च 4 भर 
1ववकानन्द्जा के सगभ 


रोग ह । भिक्षा मोगकर जो आता था, उसीसे सव चछा 
था । आज घुरेश वार, बलराम वावरू नहीं वे दो व्यक्ति ९ 


॥ र आज होते 
त इस्‌ मठ को दुखकर्‌ क्रितने आनन्दित होते ! सुरेशा वातू कनाम 
= हे उन = 8 = त =. भ = 7 - | 
सुना है न १ उन्हें एक श्रकार स इस मठ के संस्थापक ही कहना 
९. 


चाहिए । वे ही वराहनगर मठ का सारा ल चछा 
मित्र उस समय हम ोगो के छिएु वहत सोचा 
. भक्ति ओ विश्वास वी तुकना नहँ हो सकती । 


भ एप्‌ 
त थ| वह सुरेश 
करते थे। उनकी 


दिष्य महाराज, सुना है उनकी म्॒यु के समय आप छोग 
(= < ५. ॐ 
उनसं मिलने के छिए्‌ विशेष नहीं जाया कसते ये| 


\ सवामीजी उनके रितेदार जने देते तव न ? जनं दे, उसमे 
अनक बाते € । परन्तु इतना जान छेना, संसारमे त्‌ जीवित है या 
-मर गया है, इससे तेरे स्वजनों को कोई विशेष हानि-ठाम नहीं है 

+ स््रजन। को काई विरोष हानि-लाभ नहीं है। 
त्‌ यदि कुठ भन सम्पत्ति छोड़कर जा सका तो देख ठेना तेरी म्रद 
से पहले ही उस प्र धर मे ङण्डवाजी रूढो जायगी ! तेरी मबु 
शया पर्‌ त्च सान्वना देन वाठा को$ नहीं है- स्त्री-पुत्र तक नही। 
इसी का नाम ससार है । 


ह की स्थिति के सम्बन्ध मे स्वामीजी फिर वोठने कगे-- 

पसे की कमी के कारण कमी कभी तोम म॑ट उठा देने के ट्ष 
अगडा किया काएता धा; परन्तु शी को उस विषय मे किसी भी तदह 
--सहमत न करा सकता था । राशी को हमारे मठ का केन्द्रस्वरूप समञ्नना। 


७१७ 
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परिच्छद ४२ 
कभी कभी मठ मे पुसा जभाव हआ हे कि कुछ भी नहीं रहता था। भिक्षा 
मोगकर चावट काया गया, तो नमक नहीं है। कभी केवट नमक ओर्‌ चाव 
था, फिर भी किसी की परवाह नही, जपध्यान के प्रबरुवेगमे उस समय हम 
सघ बह रष । कुन्द रू का पत्ता उवाढा हआ ओर नमक भात, यही क्गा- 
तार महीनां तक चठा- ओह ! वे कै दिन थे | परत यह वात निर्ित 
सत्य दै कि तेरे अन्दर यि कुछ चीज रहे तो वाह्य परिस्थिति जितनी ही 
विपरित होगी, भीतर की शक्रिति का उतना ही उन्मेषः होगा । परन्तु भव 
जो मट मे खाट, विना, खाने-पीने आदि की अच्छी व्यवस्था की है, 
ईसका कारण यह हं किं उन दिनों हम ठछोग जितना सहन कर सके 
ह, उतना कया आजकठ के ढोग जो सन्यासी बनकर यदौ आ रहे है, 
सहन कर सगे १ हमने श्रीरामकृष्ण का जीवन देखा है, उसीटिए हम 
दुल या कष्टकी व्िदोष पाह नहीं किया करति ये | आजकठ के 
ठ्ड्के उतनी कठोर साधना न कर संवेग । इसीछिए रहने के टि 
थोड़ा स्यान ओर दो दनि अनन की व्यवस्था करना । मोटा भात, मोटा 
वस्त्र पाने प्र ठड्के सव साधन-मजन मे मन ॒ठगयगे ओर जीव कै 
हित के छिए जीवन का उत्स करना सीखेगे । ” 





शिष्य--महाराज, मठ के ये सवर खाट-वरिष्टौने देखकर बाहर कै 
५ ~~ ध =, 
-छोग अनेक विरुद्ध बति करते है । 
स्पामीजी- करने दे न  र्सी उड़ाने के बहनि ही सही, य्ह 
की वात एकवार मन मे तो ठाएगे ! शत्रुभाव से जल्द सुक्रित होती है। 


श्रीरामकृष्ण कहा कस्ते थे, "लोग न पोक-छोग तो कीड़े. 


9 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


भ च , ५ 
मकोडे ' इसे कहा, उसने कह 
कोड ह । ' इसन क्या कहा, उसने क्या कहा, क्या यही सुनकर 
चल्ना होगा ए कछ्ीः छीः | < 


शिष्य - महाराज, आप्‌ कमी वहते दै, ' सव नारायण है दौन 

र ५५ ् गौर [+ = 1 
द्खी मर नारायण € ओर फिर कभी कहते है, ' रोग तो कीरे 
मकोड है । ' इसका मतटघ मै नहं समन्न पाता । 


स्वामीजी--सभी जो नारायण है, इसमे रत्ती भर भी सन्देह नह 
है, परन्तु सभी नारायण तो बदनाम नहीं करते न ? वेचारे गरीव दुःखी 
` लोग मठ का इन्तजाम आदि देखकर तो कभी बदनाम नह} करते १ हम 
सत्कार्य क्रेत जायेगे - जो बदनाम करेगे उन्हं करम दो । हम उनकी. 
ओर देंगे भी नही- इसी माव से कहा गया है "लोग तो कीडे मकोडे 
ह । ' जिसका एेसा उदासीन रुख है, उसका सव ङु सिद्रहो जाता 
हेही, किंसी किसी का जरा विरम्ब से होता हे, परन्तु होता है 
निरिचत ! हम लोगो कादेसा ही उदासीन रुख था, इसीलिए थोड़ा बहुत 
कुछ हो पाया है । नहीं तो देखते ही हो, हमारे कैसे दुःख के दिन बीति 
है एक वार तो रसा हआ कि भोजन न पाकर रातत करे किनारे एक 
मक्तान कै बरामदे पर बेहोश होकर पडा था; सिर पर थोडी देर वी 
का जठ गिरता रहा, तव होरा मे आया था । एक दूसरे अवसर पर 
दिनि भर खाने को न पाकर कर्के मे यह॒ काम, वह काम करता 
डा धू घामकर्‌ रात को दस ग्यारह वजे मठ मे आया तव कुछ खा 
सका ओर देसा सि एक दिन ही नहीं हभ ! 


॥ 
¢ 


छद 
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= को हकर ~^ । 
रन वति। २ कहकर स्ामीजी अन्यमनस्क होकर थोडी देर 
0 ५९ थः ॥ <। ५, 
बैठे रहे । वाद्‌ म पिर कहने ठ्गे-- 


८८ ठीक = £ 
दीक सन्यास क्या आसानी से होता है २? ठेसा किन 


आश्रम जौर दूसरा नहीं हे । जरा ही नीति-वरिरदध पैर पट़क्रि प्रहासे 


एकदम धाटी मे गिरे-हाथ पैर स्र ठकराकर्‌ चकनाचर हो गये। एक 
दिन भ आगुरा सदावन पैदक जारा था। पास म एका पटी कौड़ी भी 
नहीं थी । भ॑ वृन्दावन से करीव एक कोस की दूरी पर था- देखा, रास 
किनारे एक्‌ व्यक्ति वैठकर तम्रा पी रहा है| उते देखकर चे 
भी तम्बा पीने की इच्छा इई । भने उससे कहा, " अरे भा जरा 
सन्ने भी चिम देगा ¢ वह मानो सक्ुचाता इभा बोला, " महाराज. 
हम भगी है ` संस्कार ही हैन १ यह्‌ सुनकर मेँ पीठे हट गया, 
ओर तरिना तस्कर पिए ही फिर रास्ता चलने क्गा। पर थोडी दूर्‌ जाकर 
मन मे त्रिचार्‌ आया, ° अरे भने तो संन्यास छिया है; जाति, कुछ, मान 
--सव कुछ छोड दिया है, फिर भी उस व्यक्रित ने जव अपने को भगी 
बताया तो भर पीठे क्यो हट गया । उसका छुभा इभ तम्बाकू भी न 
प सका !' एसा सोचकर मन व्याकु हो उठा । उस समय करीब दो 
फठांग रास्ता चा आयाथा। पर फिर छौटकर उसी मेहतर के पाच आया भ 
देखता ट, अव भी बह व्यक्रित वहीं परतरा है| मैने जाकर जल्दी से कहा- 
अरे भया, एक चिम तम्बाकर्‌ भरकर ठे आ। ' उसने फिर कहा कि बह 
महतर हे । पर मैने उसकी मनाई की कोई पखाह न की ओौर कहा, चिम: 
म तम्बाक्र देना ही पडेगा वह फिर क्या करता १--अन्त मे उसने 
चिट्म मरकर सुनने दे दी । पिर आनद से तम्बाक्रू पीकर भे वृन्दावन 


७१७ 
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1ववेकानन्दजी के संग मे 


आया । अतएव सन्यास टेने पर इस वात की परीक्षा ठेनी होती ह षि 
` बह व्यविति स्वये जाति-वणे के परे चछा गया है या नहं | ठीवा टीक 

सन्यासु-नत्‌ की रक्षा करना बड़ा ही कठिन है, कहने ओर करने म जरा 

भी फकै होने की युजाइशा नहीं दे । ” । 


रिष्य - महाराज, आप हमारे सामन कभी गृहस्थ का आदं 
ओर कभी त्यागी का आदश रखते है; हम जैसों करो उनमे से किसका 
अवटम्बन करना उचित है 


स्वामीजी- सव सुनता जाया कर, उसके वाद ज्ञो अच्छा खो 
उसी (स ५ । 1 
उसी म चिपट जाना-किर बुकडाग नामक कुतेः की तरह कठकटा- 
कर पकड़कर पड रहना । 


इस प्रकार वातौराप होते होते स्वामीजी ` शिष्य के साथ नीच 
उतर आये ओर कमी वीच बीच मे “ शिव शिव ” कहते कहते ओर 
पिर कभी गुनगुनाकर “ क्व किस रंग मेँ रहती हो माँ तुम द्यामा 
सुधातरगिनी *-- आदि गीत गाति इए टहर्ने खे । 


। ७१८ 
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पारच्छद्‌ ७३ 
स्थान -वलुंड सट 
वष--१९०२ 


विषप- गेट मठ मँ जपध्यान का अनुष्टान- विधा- 
रूपिगी कुण्डलिनी, के जागरण से आत्मद्शन- ध्यान के समय 
एकाग्र होने ,का उपाय--मन की सविकल्प व॒ निर्विकल्प 
स्थिति- ण्डी को जगाने का उपाय-भावसाधना के 
पथ में विपत्तियौ--कीलैन आदि के वाद करई लोगों मे पारा- 
विक प्रवृत्ति की वृद्धि क्यों होती है ध्यान का प्रारम्भ किस 
प्रकार करना चादिए- ध्यान आदि के साथ निष्काम कम करन 
क्र] उपदेश । 


शिष्य पिछटी रात को स्वामीजी के कमरे ये ही सोया था। रात्रि 
के चार बजे स्वामीजी शिष्य को जगाकार वोठे, ५ जा, घण्टा ठेकर सव 
 साधु-्रह्मचारियों को जगा दे । " आदेशा के अनुसार शिष्य ने परे 
उपखाछे साधरुओं के पास घण्टा बजाया । पिर उन्हें उरते देख 
नीचे जाकर घण्टा बजाकर सव साधु-बर्मचारियों को जगाया। साधु- 
गण जल्दी ही शौच आदि से निवत्त होकर, कोई कोई स्नान करके 
अथवा कोई कपडा बदठकर, मन्दिर म जप-ध्यान करने कै दिए 
म्रविष्ठ इये । 

४१९ 
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~ ¶् ~ [^ ५, ^ 
वचकानन्दजा के सगम 


स्वामीजी के निदेश के अनुसार स्वामी ब्रह्मानन्द कै 


व कानों वे पा 
बहत जोर जोर से षण्टा.बजाने सेवे बोर उ, ^ इस धागा" | 
० न श 
शारारत के कारण मठ मरहना दुखार ह्यो गया। " शि ष्यनेजब स्वामीजी 
४] 


से वह वात कदी तो स्वामीजी खूब हसते इए वटे, “तूने ठीक क्रिया|" 
५ = ॥ 


ठ, सके त रज र थ्‌ घ्लो [क र ष्य ते 
इसकेवाद्‌ स्वाम #ी भीर्यह हाथ धाकर शिष्य के साथ मन्द्र 
म॑प्रविष्ट हुए | 


स्वामी ब्रह्मानन्द आदि संन्यासीगण मन्दिर मे ध्यानस्य वरे | 
स्वामीजी के ठिए अरग आसन रखा इभा थाः दे उतर की ओर मुह 
करके उस पर वरते हए सामने एक आसन दिखाकर शिष्य से बोडे 
“ जा वरहो प्र वेर्टैकर ध्यान कर । » ध्यान के छि व्ैटकर कोई 
जपने कग, तो कोई अन्तसुंख होकर शान्त भाव से वेठे रे । मठ का 
वाघुमण्डर मानो स्तब्ध हो गया । अभी तक अरुणोदय नही हआ था। 
आकारा म तारे चमक रहे थे । 


स्वामीजी आसन पर बैठने के थोड़ी ही देर वाद एकदम स्थिर 

रान्त निःस्पन्द होकर सुमेरुं की तरह निरचट हो गये ओर उनका 

` वास्‌ बहत धीरेधीरे चरन ठगा । शिष्य विस्मित होकर खामीजी की 
बह नि्चक निवात-निष्कम्प दीपु-रिखा की तरह स्थिति को एकट्व 
एन छगा । जव तक स्वामीजी न उदेगे, तव तकं किसी को आसन 
छोडकर उठने की आज्ञा नहींहै | इसटिए्‌ थोडी देर वाद्‌ पैर मँ द्न्नी 
आन प्र तथा उने की इच्छा होने पर भी वह स्थिर होवा प्रे रहा । ` 

७२० - 
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परिच्छेद ३ 

टगभग इदु वण्ट क वाद्‌ स्वामीजी «शिव शिव "" कहकर ध्यान 
समाप्त कर उट गय | उस समय उनकी खं आख्त हो उटी थीं सुख 
गम्भार शान्त एव (स्थर था श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके स्वामीजी नीचे 
उतरे ओौर मठ के ओँगन में टहर्ते हए घूमने ठग । थोड़ी देर बाद शिष्य 
सेवा, “दखा, साघधगण आजकल कसं जप-न्यान करते हं £ ध्यान 
गंभीर होने पर, कितने ही आश्चर्यजनक अनुभव हेते हँ । भने वराह- 
नगर्‌ क मटग ध्यान करते करते एक दिन इडा पिंगा नाड़ी देखी थी । 
जुराचष्टा करत हय दखा जा सकता है। उसके बाद सपम्नाका 
दीन पाने पर जो कु देखना चाहेगा) वही देखा जा ` सक्ता हे । ट 
गुभक्त हाने पर्‌ साधन, मजन, ध्यान, जप सव स्वय ही आ जति है, 
चश वे आव्रस्यकता नहीं होती । गुदा गुरुर्विष्णुः गुरुदेधो महेखरः। 


भीतर नित्य छद्ध-बुद्ध-सुक्त आमारूपी सिंह मौज्ञद है; ध्यान- 
चारणा करकं उनका दशान प्रति ही माया की दुनिया उड़ जाती है । 
समीके भीतरवे समभावसे मौजूद है; जो जितना साधन-भजन 


। करता हं उसके भीतर उतनी ही जद्द बुण्डलिनी रशाक्रित जाग उठती 


इ । वह राक्रित मस्तक मे उठते ही दृष्टि खुढ जाती है- आत्मदरीन 
प्रप्त हो जाता हे | ” | 


रिष्य- महाराज, शास्त्र मं उन वातां को केवर पद्म ही हे |. 
प्रत्यक्ष तो कुक भी नहीं हआ ! 


स््ामीजी- कषिनात्मनि विन्दति" - सपय प्रर अवद्य ही हयोगा। 
अन्तर इतना ही है कि किसी का जल्द ओर किंसी का डरा देरमे होता हे। 


८.९२द्‌ 
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विवेकानन्दजी के संग म 


रगे रहना चाहिए--चिपके रहना चादिए। इसीका नाम यथार्थ पुरुषकार 
है। तेर की धार्‌ की तरह म॒न को एक ओर ठगायेरवना चाहिए | जी ` 

का मन अनिकानिक विषयों से विषिप्त हो रहा दे, ध्यान के समय भ 

पहले प्क मन विक्षिप्त होता हे । मन मे जो चे क्यो न उरे, क्या 
भाव उट रहे है, उन्हे उस समय स्थिर हो वैठकर देखना चाहिए । उसी 
प्रकार देखते देखते मन स्थिर हो जाता हे ओर फिर मन मे चिन्ता की ' 
तर्‌गे नहीं रहती । वह तरगसमृह ही दै मन की सेवालय वृत्ति । इसत 
पू जिन श्रिषयों का तीव्र भाव से चिन्तन विया दै, उनका एव्‌ 
मानसिक प्रवाह रहता दै, इसीरिए वे परिषय ध्यान के समय मन 
मे उ्ते हे । साधक कामन जो धीरे-धीरे स्थिरता की ओर जा रहा 
है, उनका उठना या ध्यान के समय स्मरण होना ही उसका प्रमाणरै। 
मन कभी कभी किसी माव को ठेकर एकवृत्तिस्थ हो जाता है -उसीका 
नाम है सव्रिकस्प ध्यान । ओर मन जिस समय सभी वृत्तयो से शू 
हो जाता है उस समय निराधार्‌ एक अखण्ड वोधरूपी प्रत्यक्‌ चैतन्य 
मे रीन हो जाता है। इसीका नाम वृ्तिश्य निर्विकल्प समाप 
हे । हमने श्रीरामङृष्ण मे ये. दोनों समाधिर्यौ वार वार द्वी है। 
उन्दै एसी स्थितियों को कोशिश करे छाना नही पड़ता था | वति 
अपने अप ही एकाएक वैसा हो जाया करता था। वह एक 
आर्चर्यननक घटना होती थी ! उन्हे देखकर ही तो ये सव ठीक समन 
सका था। प्रतिदिन अकेठे ध्यान करना; सब रहस्य स्वयं ही खु 
जायगा । विद्यारूपिणी महामाया भीतर सो रही दै, इसीकिएु कुछ जान 
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परिच्छेद ४२ 
नहीं सफ रहा हे | यह वुण्डिनी ही हे वह॒ राक्ति। व्यान करने वे 
रे जव नाडी दुदर करेगा, तव मन ही मन मूटाधार्‌ स्थित कुण्डलिनी 
पर जोर जोर से आधात करना ओर कहना, ' जागो म ! जागो 
मो! ' धीरे धीरे इन सव का अभ्यास करना होता है | भवप्रबणता 
को ध्यान के समय एकदम द्वा देना । वही बड़ा भय दै | जो छोग 


अधिक मावग्रवण है, उनकी बुण्डडिनी फड्फडाती हई उपरर तो उठ 


जाती है, परन्तु वह जितने शीघ्र उपर जाती है, उतने ही शीघ्र नीचे 
भी.उतर्‌ जाती हे । जव उतरती है तो साधक -को एकदम गतं मे 
ठेजाकर छोडती दै । भाव-साधना के सहायक कीर्तन आदि मे यही 
एक वड़ा दोष है ¦ नाच-कूदकर सामयिक उत्तेजना से उस राक्ति 
की उश्रेगति अवश्य हो जाती है - परन्तु स्थायी नह होती । निम्न- 
गामी होते समय जीव की प्रवट कामरवृत्ति की वृद्धि होती है। मेरे 
अमेरिका के मापण घुनकर सामयिक उत्तजना से स्त्री-षुरुषों मे जनको 
का यही भाव हआ करता था । कोई तो जड की तरह बन जति थे । 
मेने पीछे पता टगाया था, उस स्थितिके वाद ही कई खोगों की 
काम-ग्रृत्ति की अधिकता होती थी । स्थिर ध्यान-धारणा का अभ्यास 
न होने केही कारण वैसा होता है। 


रिष्य-- महाराज, ये सव्र गुप्त साधन-रहस्य किसी शास्त्र मे 


, मने नहँ पदे । आज नई वात घुनी | 


स्वामीजी -- सभी साधन-रहस्य क्या शास्त्र मे है ? - ते सघ 
गुरुशिष्य-परम्परा से गुप्तभाव से चछे आ रहे है । खूब सावधानी कै 
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-विवेकानन्दजी के संगमे 


साथ ध्यान करना, सामने ुगन्धित शट स्न), ध्रप जछाना | जिस 
मन पवित्र हो, पहटठे पहर वही करना | गुर-इष्ट का नाम करते. ह 
कहा कर्‌, ^ जीव जगत्‌ सभी का मग हो ! › उत्तर, दक्षिण | 
पर्चिम, ऊध्व, अधः समी दिशाओं मे भ सकल्य की चिन्ता ष 
विखेरकर ध्यान में ्रेठा कर । देसा पहछे पृहट करना चाहिए । उसके 
चाद स्थिर होकर वैठकर (किसी भी ओर युद करके वैठने से कार्थ हो 
सकता है ) मंत्र देते समय जेस मैने कहा है, उस प्रकार ध्यान किया 
| कर । एक दिन मी क्रम न तोडना। कामकाज की ्न्चट रहे तो कम 
सं कम पृ मिनट तो जरूर ही कर ठेना | एकनिष्टा न रहने से 
कुछ नह होता है । 


कअ सामीजौ ऊपर जति जाते कहने रगे !- “अव्र तुम ढोगो 
की थोडे ही म आत्मदृष्टि खु जायगी । जव तू य्ह प्र आ पड़ाहे,तो 
सुक्ति-फुषति तो तेरी सुद्ध मे है। इस समय ध्यान आदि करने के अति- 
` रिक्त इस दुःवपू्ण ससार्‌ के कष्टो को दूर करने के छिए भी कमर 
: केसकेर्‌ काम मे छग जा । कठोर साधना करते करते मैने इस शरीर 
का मानो नारा कर डाटा हे । इत हडी-मांस के पिंजडे मे अव कुछ 
नहीं रा । अव हुम छोग काम मे ठग जाओ भै जरा विश्राम कर। 

ओर ५५ नही कर सकता हे तो ये सव जितने शास्त्र आदि प्रे 

उना की वातं जीव को जाकर सुना । इससे बट्कर ओर कौ दान, 
, नहीं है । ज्ञान-दान सर्व्रेष्ठ दान हे | 
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पाररच्छद्‌ छ 

त एम १ 
स्थान-वेलुड मठ 
वष--१९०२ ईस्वी । 


विषय--मठ मे कठिन विधि-नियमों का प्रचलन-- 

“ आत्माराम कौ डिविया” व उसकी दाक्ति की परीक्षा-- 

स्वामौजी क महत्त्व के सम्बन्ध सँ शिष्य का प्रेमानन्द्‌ स्वामी 

के साथ वाताखाप--पूववैग मं अद्रैतवाद का प्रचार करने के 

लिए स्वामीजी का शिष्य को प्रोत्साहित करना ओर विवा-. 

हित होते हृए भी धर्मलाभ का अभयदान--श्रीरासक्ृष्ण देव 

के संन्यासी शिष्यो केवारे मे स्वामीजी का विवास नाग 

मदाय का सिद्धसंकरत्पत्व । 

` स्वामीजी मठ मं ही ठहर रहे हैँ । रास्त्रचचौ कं टिए मठ मे प्रति- 
दिन प्र्नोत्तर-कक्षा चछ रदी है। इस कक्षा मे स्वामी जुद्धानन्द्‌, 
त्रिरजानन्द्‌ व स्वरूपानन्द्‌ प्रधान जिका दै । इस प्रकार शास्त्राखोचना 
का निश स्वामीजी “ च्चा ” शब्द्‌ द्वारा किया करते थे ओर सन्या- 
सियो तथा ब्रह्मचास्यों को सदेव यह “ चचा “ करने के किए उत्साहित 
करतेथे । किसी दिन गीता, किसी दिन भागवत तो किंसी दिन उपनिषद्‌ 
या ब्रह्मसूत्र माप्य की चची हो रही हे । खामीजी भी म्रायः प्रतिदिन 
वर्ह प॒र उपस्थित रहकर प्ररो की मीमांसा कर रदे है । स्वामीजी के 
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विवेकानन्दजी के संगमे 


आदेश पर एक ओर जेसी कठोर नियम के साथ ध्यान-घारणा 

रही है दूसरी ओर उसी प्रकार शास््रच्चाके ए प्रतिदिन स 
चर रही हे । उनकी आज्ञा को मानते इए सभी उनके चये र 
नियमों का अनुकरण करके चछा करते ये | मटनिवासियों के ॥ 
रायन, पाठध्यान आदि सभी इत समय कठोर नियम दारा सीमित 
९ है। कभी किसी दिन उस नियम का यदि को$ जरा भी उठ्छघन 
करता था, तो नियम की मर्यादा को तोडने के कारण उस दिन केष 
उसे मट में भिक्षा नहीं दी जाती । उस दिन उसे गि से खयं भिक्षा 
मगकर्‌ छानी पड़ती धी ओर भिकषाे प्राप्त अन को मठ्ममि मे स्वय 
ही पकाकर खाना पडता था | फिर संघ-निर्माण के छि सवामीजी की 
र्ट केवर मठनिवासियों के िए्‌ दैनिक नियवं वनाकार ही नहीं सक 
गहै वल्क भविष्य मे मठ मे जो रीति-नीति तथा कारयप्रणाटी जारी 
रहेगी उसकी भटीर्भोति आलोचना करके उसके सम्बन्ध मे धिस्तारके 
साथ अलुशासनसमूहों को भी तेयार किया गया है | उसक्षी पांच 
आज भी बेड मट भ यत्न रक्षित है । र 


प्रतिदिन स्नान के वाद्‌ स्ामीजी मन्दिर मे जति है श्रीराम 
का चरणामृत पान करते है, उनके श्रीपादुकां को मस्तक से स्परी 
करते ओर श्रीराम की स्मास्य डिविया के सामने साग 
भणाम्‌ करते द । इस डिविया को बे बहुधा ८ लनम 
५ | इसके कुछ दिन पूर्व उस “ आत्माराम की डिविया " 
स्प न स (4 वनि स्वामीजी उसे मस्तक द्वारा 
स ब्र आ रहे थे--इसी समय एकाएक उनके 
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परिच्छेद 9 
मन म आया, वास्तव म क्या इसम आत्माराम श्रीरामक्ष्ण का वास 
परीक्षा करकं द्खूगा,- सोचकर मन ही मन उन्होने प्रार्थना की, “ह 
प्रमो, यदि तुम राजधानी मं उपस्थित अमुक महाराजा को आज से 
तीन दिन के भीतर आकर्षित करके मठमेटा सकोतो समन्रैगा करि 
तुम वास्तव ग यह पर हो |' मन ही मन एसा कहकर वे ठकुरघर से 
बाहर निकल अये ओर उस विषय मेँ किंसीसे कुछ भी न कहा। थो 
देर वाद वे उस बात को विलक्रु भृ गये। दूसरे दिन वे किसी काम 
से थोः; समय कँ टिए कठ्कत्ता गये । तीसरे प्रहर मठ मे कौट कं 
उन्होंने सुनः ॐ सचमुच ही उस महाराजा ने मठ के निकटवर्ती गण्ड 
टक रोड पर से जति-जाते रास्ते मे गाडी रोककर स्वामीजी की.तराश्च 
मेमट मं आदमी भेजाथाओर यद जानकर कि वे मट म उपस्थित नहं 
है, मघ्दर्शन के छिए नहीं अये ! यह समाचार सुनते ही स्वामीजीको 
अपने सकद की याद आगई ओर वड़े विस्मय से अपने गुरुभाय 
के पास उस घटना का वणन कर उन्होने “ आत्माराम की डिव्रिया "' 
की विरोष यत्न के साथ पूजा करने का उन्हे अदेश दिया | 


आज रानिवार है । शिष्य तीसरे प्रहर मठ मे अति ही इस घटना 
के वारे म जान गया है | स्वामीजी को प्रणाम करके वैटते ही उसे ज्ञात 
आ कि वे उसी समय घूमने निकठगे । स्वाभी व्रमानन्द को साथ 
चट्ने के छिए तैयार होने को कहा है । शिष्य की बहुत इच्छा है किं 
वह स्वामीजी के साथ जाय, परन्तु स्वामीजी की अनुमति पाए विना 
जाना उचित नहीं है-यह सो चकर वह वेढा रहा । स्वामीजी अरुखल्छा 
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तथा गेरुआ कनटोप पहनकर एक मोटा डण्डा हाथ मर ठेवर्‌ बाह 
निकले । पीछे स्वामी प्रेमानन्द्‌ चछे । जाने के पृहे शिष्य की ओर्‌ 9 
कर बाढ, “चर, चछ्गा £ शिष्य कृतकृत्य होकर स्वामी परमानन्द कै ` 
पीछे पीछे चर दिया । | 
न जानं क्या साचते सोचते स्वामीजी कुछ अनमने से होकर 
चलने रुगे । धीरे-धीरे म्रण्ड ईक रोड पर आ पू्हैचे | शिष्य ने स्वामीजी 
का उक्त प्रकार का भाव देखकर कु बातचीत आरम्भ कारके उन 
ताको भग करने का साहस किया; प्र उसमे सफटता न पाकर वह्‌ 
प्मानन्द्‌ महाराज के साथ अनक प्रकार से वा्तीखाप करते करते 
शरछन गा, “महाराज, स्वामीजी के मल्ख के बर मे श्रीरामकृष्ण अप 
- खगा सक्या कडा करते थे-कृपया बताइए । ” उस समय स्वामीजी 
थोडा आगे आगे चर रहे थे । 


= 1 


स्वामी प्रेमानन्द्-- बहुत कुछ कहा करते थे; तुञ्चे एक दिने 

केसा बताऊ { कमी कडा करते थे, 'नरेन अखण्ड के घर्‌ से आया हे । ' 
कभी कहा करते थै, नरन मेरी सघुराक है। ` फिर कभी कहा करत थे; 
एसा व्यक्ति जगत मे न कभी आया हेन आयगा ।* एक दिन 
3 महामाया उसके पास जति डरती है / वास्तव मँ त उस 
समय किसी देवी-देवता के सामने सिर न घ्चुकाते थे । श्रीरामक्रष्ण ने एक 
दिन उन्हे (सन्देश एक प्रकार की मिठाई) के भीतर भरकर श्री जर्गलाध 


दव का प्रसाद लिटा दिया था । वाद मे श्रीरामकृष्ण की कृपा से सव 
ख एुनकर धीरधीरे उन्होने सव माना 


6४२८ 
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पाशच्छेदं ४५ 


शिष्य मेरे साथ रोज कितनी हसी कते है, परन्तु इस समय 
एसे गम्भीर बने हें कि वात करने मे भी भय हो रहा दै। 


स्वामी प्रेमानन्द--असटी बात तो यह हे कि महापुरुषगण कव 
किस माव मे रहते हे यह समञ्चना हमारी मन बुद्धि केप है ।श्रीराम- 
कृष्ण कै जीवितं काट म देखा हे, नेन को दूर से देखकर वे समाधिमन 
हो जति थे । जिनं लोगो की हई इहं चीजों को खनि से वे दूसरों को मना 
करते थे, उनकी हई इह चीज्‌ अगर नरेन खा ठेता तो कुछ न कहतेथे। 
कभी कहा करते थे, “रमौ, उसके अद्रैत ज्ञान को दवाकर रख-- 
मेरा बहुत काम है| ` इन सव्र बातों को अव कौन समन्गेगा- ओर 
किसे क्र 

शिष्य-- महाराज, वास्तव भे कभी कभी रेस ठ्गताहेकिवे 
मनुष्य नै है परन्तु फिर वातचीत, युकति-विचार करते समय मनुष्य 
जैसे ठगते है । रेसा खगता है, मानो किसी आवरण द्वारा उस समय 
वे अपने स्वरूप को समश्चने नही देते ! 


स्वामी त्रेमानन्दः -- श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, “ वह (नरन) जव 
जान जायगा कि वह स्वय कौन दे, तो फिर इस दारीर मे नदीं रहेगा, चटा 
जायगा ' इसीटिए कामकाज मे नरेन का मन ठगा रहने परहम निर्चन्त 
रहते ह । उसे अधिक ध्यान-धारणा करते देखकर हमे भय ठगता हे। 


अवं स्वामीजी मठ की ओर लौटने गे । उस समय खामी प्रेमानन्द्‌ 
ओौर शिष्य को पास-पास देखकर उन्होने प्रा, “श्यो रे, तुम दोनो की 
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१५ ६. १) 
. "ववेकानन्दजी के संगमे 


आपस्मे क्या बातचीत हो रही थी १" शिष्यने कहा, ५ 
ङृष्णके सम्बन्धमे न नाग्रकारकी बति हो रही थीं | "उत्तर एुनकर्‌ ही 
स्ामीजी फिर अनमने होकर चरत चरते मटमे लौट अयि ओौर मठ 
आम के पेड के नीचे जो कैम्प खटिया उनके वरैठने के ठिए शरी इई ध 
उस प्र आकर वेठ गये । थोडी देर विश्राम करने के वाद्‌ हाथ द धोक 
धिं उप्र के व्रामदे मे गए ओर टहर्ते टहट्ते शिष्य से कहने ठगे, ८ ६ 
अपने देश मे वेदान्त का प्रचार क्यो नह करेन ठग जाता ? वह॑ प॒र 
तनरिक मत का बड़ा जोर है । अद्वैतवाद के सि्टनाद से पूर्व वगार देश 
कोदिलादेतोदेघु। तब जा्नूराकित्‌वेदान्तवादी है। उस देहा 
मे पट पह एक वेदान्त की संस्कृत पाठदाट। खोढ दे 
उस उपनिषद्‌ बरह्मसून्न आदि सव्र पदा । ट्ड्को को रचय की 
शिक्षा दे ओर्‌ शात्त्ाथ करके तांत्रिक पण्डितो को हरा दे ! सुना है 
ठमहार दे म ढोग केवर न्यायशास्त्र की कफिटिरमिटिर प्ते हैँ । 
स दैक्या (8 1; ओर अनुमान- इसी पर तो नैयायिकं 
पण्डत। का महीनां तक शास्त्रा चछता हे ! उससे आसङ्ञान- 

मे क्या कोर वरिदोष सहायता मिकती हे बोट) व 
बतत का पठन-पाठन इए बिना क्या देश के उद्धार का ओर वोर 
उपायदहेरेएत्‌अपमेहीदेशमेयां नागमहाङाय के मकान पर ही 
सदी एक चतुष्पादी (पाठशाला ) खोक द । उसमे इन सव सत्शास््ो 
का 1 होगा ओर श्रीरामकृष्ण के जीवन-चरित्र की चर्चा 
॥ । ९सा करन.प्र तेरे अपने कल्याण के साथ ही साथ कितने दूसरे 
खगा करा भी कल्याण होगा | तेरी कीति भी होगी । ” 


यही सव श्रीराम- 
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परिच्छेद ७४ 


शिष्य - महाराज, मे नाम य की आकांक्षा नहीं रखता । फिर 
भी अप जप्ता कह रहे €, कभी कभी मेरी भी एेसी इच्छा अवदय होती 
€ । प्रु चवाह करके घर गृहस्थी मं एसा जकड्‌ गया ह कि कहीं 
मनकी वात मनदहीमेन रह जाय। 


स्वामीजी विवाह करियाहैतोक्या इ मो-वाप), माई-वहिन 
को अनवस्त्र देकर जेस पाठ हाहे, वैसे ही स्त्री का पाटन कर, वस। 
घम।पद्रा दकर्‌ उसं भा अपने पथमे खींच ठे । महामाया की विमति 
मानकर सम्मान कीं दरि से देखा कर ! धमं के पाटन मं “ सहधर्मिणी " 
माना कर ओर दूसरे समय जसे अन्य दस व्यक्रिति उसे देखते हे, वैसे 
ही तू भी देखा कर। इस प्रकार सोचते-सोचत देखेगा किमन की च॑ चरता 
एकदम मिट जायगी । भय क्या है 


स्वामीजी की अमयवाणी सुनकर शिष्य को कुछ विखास हआ । 

भोजन के वाद स्वामीजी अपने विस्तर पर जा वैठे | अन्य सव 
छोगो का अथी प्रसाद पाने करा समय नहीं हआ था; इसलिए शिष्य कों 
स्वामीजी की चरणसेवा करने का अवसर मिरु गया । 

स्पामीजी भी उसे मठ के स्वं निवा्ियों के प्रति श्रद्धावान वनने 
काअदेश देने के सिरसि म कहने को, “ये जो सव श्रीरासक्रष्ण 
की सन्तानो को देख रहा है वे सव अदभुत त्यागी दै, इनकी सेवा 
करके छोगो की चित्तशुद्धि होगी- आत्मतत्व प्रत्यक्ष होगा । “ परि 
ग्ररेनन सेवया - गीता का कथन सुना दै न १इनकी सेवा किया कर । 
तमी सव कु हो जायगा । त्च पर इनका कितना प्रेम है, जानता है 
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विवेकानन्दजी के संग मे 


शिष्य प्रनत॒ महाराज, इन रोगो को समना बहुत ही कठिन 
५ = 
मालम्‌ होता हे । एक एक व्यक्त का एक एक माव | 


स्वामीजी--श्रीरामकृष्ण कुरार वागवान ये न ! इसीटि़तरह 
तष के फूं से संघरूपी गुखदस्ते को तैयार कर गये ह । जह का 
जो कुछ अच्छा ह, सव इसमे आगया है- समय एर ओर भी कितने 
आएंगे । श्रीरामकृष्णः कहा करते ये, " जिसने एक दिन के ट्एभी 
निष्कपट चित्त से ईखर को पुकारा है, उसे यह पर आना ही पडेगा |" 
जो ठोग यहो पर है वे एक एक महान सिह है । ये मेरे पात दवकर्‌ 
रहते है, इसीठिए कहीं इन्द मामूढी आदमी न समच ठेना | ये ही 
लोग जव निकरे तो न्ह देखकर टोगो को चेतन्य ग्राप्तह्येगा। इन 
अनन्ते भावमय श्रीरामकृष्ण के शारीर का अंडा. जानना | मेँ इन्हे. उसी 
भाव से देखता द| वह जो राखाट है, उसे सदश धर्ममार मेराभी 
नहीं है । श्रीरामकृष्ण उसे ठड्का मानकर गोदी मे ठेते ये, लिरति पे 
एक साथ सोते थे । वह हमारे मठ की शोमा है - हमारा बादशाह 
ह । ादृराम, हरि, शारदा, गंगाधर, शारद, राशी, सुबोध आदि की तरह 
ईरपद-निश्ासीठोग पुष्वीभर मे दूदने प्रमी शायद न पा सकेगा । 
इनम स प्रत्यक व्यक्ति धर्म-दाक्ति का मानो एका एक केन्द्र है । समय 
आन प्र उन सव की शक्ति का विकासं होगा। 


ज शिष्य विमित होकर घनन ठगाःस्वामीजी ने फिर कहा, ८ परन्तु 
ठम्ह ५ स (4 ५ कं अतिरिक्त ओर कोई न आया । ओर दो 
क जनने जिन्होने श्रीरामकृष्ण को देखा था, उन्हे समन न सके।" 
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पारच्छेद्‌ ४8 
नाग महारव ९1 वति याद्‌ करके स्ामीजी थोड़ी देर के छिए स्थिर 
ह गयं । स्वरामीजी ने सुना था, एक समय नाग महाडाय के धर 
गगाजी का फव्वारा निकल पड़ाथा। उस बात का स्मरणकर्‌ वे 
शिष्य से वो, “ अरे, वह घटना क्या थी, बोढ तो १* 


-2” -4 


शिष्य - महाराज, मने भी उस घटना के वारं मसुना है प्र 
आखा नहं दखी | छुना हे, एक वार महावारुणी योग मे अपने 
पिताजी को सथ टकर नाग महाशय कलकत्ता आने के ट्एि तैयार 
हये । परन्तु भोडइ म गाड़ी न प्राकर तीन चार दिन नारायणगेज में 
ही रहकर धर ौट आये । ठाचार्‌ होकर नाग महाशय ने कटकत्ता 
जने का इरादा छोड दिया जौर अपने पिताजी से कहा, यदि मन 
श॒द्धहोतो मँ गगा यह पर्‌ आजाएगी । ` इसके वाद्‌ एक वार्‌ 
योग के समय पर एक दिन मकान के आंगन की जमीन फोड्कर एक 
जट का फएव्वारा फूट निकटा था- एसा सुना हे । जिन्होने देखा 
शा, उनम से अनेक व्यक्ति अभी तक जीवित हैं | मुन्चे उनका सग 
प्राप्त होने के बहत दिन पठे यह घटना इई थी । 

स्वामीजी- इसमे फिर आङ्चर्य की क्या वात है १ वे सिद्धसंकल्प 
महापुरुष थे; उनके किए वसा होने मे में कुछ मी आश्व नहं मानता । 

यह कहते कहते स्वामीजी ने करट वदठ ठी ओर उन्हें नीद 
अनि गी | 

यह देखकर दिष्य प्रसाद पाने के किए उटकर चखा गया | 
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परिच्छद ४५ 


४ --#०ॐ- 


स्थान--करकत्त। से मठ मे जाते द्ये नाव परं । 
बष--१९०२ ईस्वी । 


विषय स्वामीजी की अर॑कारशल्यता- कास-कांचन को 
व्रिना छोड श्रीरामकृष्ण को ठीक टीक समन्नना असम्भव है- - 
श्रीरामकृष्ण देव के अन्तरंग भक्त कौन लोग दै सर्वत्यागी 
संन्यासी भक्तगण ही सर्वक्रार म जगत्‌ मे अवतारी महापुरुषों 
के भावों का प्रचार करते है गृही भक्तभण श्रीरामकृष्ण के 
बारे मे जो दु कहते है, वह भी आंशिक रूप से सत्य है- 
महान्‌ श्रीरामकृष्ण के भव की एक वृूद्‌ धारण कर्‌ सकने पर 
मनष्य घन्य ह्यो जाता है- संन्यासी भक्तों को श्रीरामङ्ृष्ण द्वारा 
विष रूप से उपदेश दान- समय अनि परर समस्त संसार 
श्रीरामकृष्ण के उदार भाव को प्रह करेगा-- श्रीरामकृष्ण की 
छा को प्राप्त कटने वाले साधुओं कौ सेवा-वन्दना मनुष्य के 
कए कत्याणदायी हे । 


~ 





॥ शिष्य ने आज तीसरे प्रहर कर्क कै गगातट पर टहट्ते 
यष्कते दला वि थोडी दूरी पर एक संन्यासी अहिरी टोका घाट की 
१ हो रहे ह । वे जव पास आये तो देखा, वे साधु ओर 
३ नही ह उसी के गुरुदेव श्रीसवामी विवेकानन्द्‌ ही है । 
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परिच्छेद ४५ 


स्वामीजी केर्वेयि हाथमे शाटक. पचतेकेदोने मँ भना हआ 
चनाच्रूर्‌ € वारक कौ तरह खाते खते वे आनन्द से चरे आ रहे ह । 
जगतविख्यात स्वामीजी को उस रप मे रास्ते प्र चनाच्रर खाते हय 
अति देख शिष्य विस्मित होकर उनकी अहकारद्यून्यता की वात 
सीचन ठ्गा | वे जव समीप अये तो रिष्य ने उनके चरणों मे प्रणत 
होकर उनके एकाएक कर्कत्ता अने का कारण प्रा | 





एक काम से आया था | चर, तू मठ मे चछेगा 
थोडा मना इअः! चना खा न १ अच्छा नमक-मसिदार है । 


शिष्य ने र्हैसते-्हैसते प्रसाद छया ओर मठ मे जाना स्वीकार किया। 
स्वामीजी- तो फिर एकः नाव देख । 


शिष्य भागता हआ किराये से नाव ठेने दौड़ा | किरय के सम्बन्ध 
मे माञ्चिओं कै साथ बातचीत चछ रही है, इसी समय स्वामीजी मी वर्ह 
प्रर आपद्वँचे | नाव वाठ ने मठ पर पर्चा देने के दिए आठ आने मंग । 
शिष्यने दो अनि कहा । “इन रोगो के साथ क्या किराये केवरेमे 
ठड़ रहा हे £ यह कहकर स्वामीजी ने शिष्य को चुप किया ओर 
माञ्च से कहा, “ चर, आठ अनि ही दगा” ओर नाव पर चदे । मि 
के प्रवर वेग के कारण नाव बहुत धीरःधीरे चरन ठगी ओर मट तक ' 
परह चते पहुचे करीव उट्‌ घण्टा छग गया । नाव म स्वामीजी को 
अकेका पाकर रिष्य को निःसक्रोच होकर सारी वतिं उनसे प्छ ठेने 
का अच्छा अवसर मिक गया । इसी वर्षे के २० आषाढ (वगखा ) को 
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स्वामीजी ने देहत्याग किया । उस दिन गेगाजी प्र स्वामीजी क 

रि का ६ नो व्‌ द ी च 

देष्य का जो वातीढाप हआ था, वही यह पावो को महर 
२ श 

रूपम दिया जाता हे। र 


श्रीरामकृष्ण के गत जन्मोत्सव में रिष्य ने 
महिमा का कीतैन करके जो स्तव छपवाया था 
्रसग उठाकर स्वामीजी ने उससे प्रा, ५ तूने 
जिन जिन कानामच्यादैकसेजानाकिवे 
रीला को साथी दै 


उनके भक्तों की 
› उसके सम्बन्ध 
अपने रचित स्तव 
सभी श्रीरामकृष्ण की 


चिष्य-महाराज, श्ीरामङ्गष्ण के संन्यासी ओर गृही भक्तों के 
पास इतने दिनों स आना जाना कर्‌ रहा ह उन्हीं के मुख से सुना है 
कि वे सभी श्रीरामकृष्ण के भक्त हैँ । 


 स्वामीजो--श्रीरामकृष्ण के मक्त हो सकते है परन्तु सभी भक्त 
ता उनकी टीटा के साथियों मे अन्तभूत नहीं है १ उन्होने कादीपुर 
गचि # = ५०५९ ५ ष्य ४ 
६ ह्म खगास कहा थ), र्माने दिखा दिया, ये सभी रोग 
के अन्तः ~ 
यह के ( मेरे) तग नह € ।' स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के 
भक्तों के सम्बन्ध मे उन्होने उस दिन एेसा कहा था | 
ल्य सवो = = भ भ ९९ ^~ ` न = 
स क वाद्‌ भ अप्रन भक्ता म जिसं प्रकार ॐच नीच श्रेणियों का 
श॒ पि = न = 
(6 १ उसी बात को कहते कहते धीरे धीरे खवामीजी 
श्य त भटीभेति समन्नाने रुगे करि गृहस्य सन्यास-जीवन पे 
ृहस्थ ओर सेन्यास-जीवन मे 
कितना अन्तर्‌ हे | ६ 


` दै 
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स्वामीजी--कामिनी-कांचन का सेन भी करेगा ओर्‌ श्रीराम- 

कृष्ण करे भी सम््नेगा-एेसा भी कभी हआ या हो सकता है इस 

चात परर कभी विद्वासं न करना श्रीरामकृष्ण के भक्तों में से अनेकं 

व्पर्तित ईस समय अपन कों “ इद्र कोटि ' “अन्तरंण ' आरि कंह- 

कर श्रचार्‌ क रट्‌ ह। उनका त्याग-वैरण्य तो वु भी नले सके 

पर्छ कहत क्या ह कि भ सव श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त हैँ | उन 

सव बात। क। "गरा मारकर निकाट दियाकर। जो व्यागियो के 

वादख्राह हं उनकी कृपा प्राप्त करके क्या कोई कभी काम-काचन के 
सेवन म जीवन व्यतीत कर्‌ सकता हे 


शिष्य -तो क्या सहाराज, जो ढोग दक्षिणेश्वर मे श्रीरामकम्ण 

क पा उपस्थित हये थ, उनम से सभी रोग उनके मक्त नहं हैँ 
स्वामीजी- यह कौन कहता हे £ सभी ढोग उनके षास आना- 
जाना करके धर्मं की अनुभूति की ओर अग्रखर हये है, हो रहे है ओर 
हेगि। वे सभी उनके भक्त है | परन्तु असटी वात यह है- सभी छोग 
उनके अन्तरंग नहीं हैं । श्रीरामकृष्ण कदा वरते ये, अवतार कै साथ 
दूसरे कल्प के सिद्ध छषिगण देह धारण करके जगत्‌ मे पधारते है । 
वे ही मगवान के साक्षात्‌ पाद हैँ । उन्हके द्वारा भगवान कायै 
करते हँ या जगत्‌ मे ध्मभाव का प्रचार कसते दै । ' यह जान ठे- 
अवतार के सगी-साथी एकमात्रवे ही रोग हे जो दूसरौ के चि 
सवैत्यागी है-जो मोग घुल को काक-विष्ठा की तरह छोडकर 
जगद्धिताय › ‹ जीवहिताय ` आतमोत्सगं करते है । भगवान इसा के 
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र्वकेकानन्दजी के सग मे 


शिष्यगण सभी सन्यासी हं । दाकर, रामानुज, श्रीचेतन्य घृ बुद्ध 
की साक्षात्‌ कृपा को प्राप्त करने वाठे सभी साथी सर्वत्यागी सन्यासी 
हं । ये स्त्यागी दी गुरुपरम्परा के अनुसार जगत्‌ मे ब्रह्त्रि्या का 
प्रचार करने आये दं। कहा कव पुना है--काम-कांचन के दासु वने 
रहकर भी कोई मनुष्य जनता का उद्धार करने या ईछखरप्राप्ति का 
उपाय बताने म समथ हुआ है स्वयसुक्त न होने पर दूसरे को 
कसं सुक्त किया जा सकता हे £ वेद, वेदान्त, इतिहास, पुराण सर्वत्र 
देख प्केगा-सन्यासीगण ही सवै कारमं सभी देशो मे लोकः गुर 
कख्पमधमका उपदे दते रहे हं। यही इतिहास भी बताता 
हे। 01307 16706818 18617 --यथा पूं तथा परम्‌-अव भी 
वही होगा । महासमन्वयाचा्य॒श्रीरामकष्ण की सन्यासीसन्तान 
ही ठोकगुरू के खूप म जगत्‌ मे सर्वत्र ्रनित ठो रही है ओौर होगी। 
त्यागी कं अतिर्ति दूसरों की वात सुनी आवाज की तरह रान्य मे 
विीन हो जायगी | मठ के यथार्थ त्यागी सन्यासीगण ही ध्-भाव 
कवी रक्षा ओर प्रचार के महा केन्द्र स्वरूप बनेगे । समञ्चा 


रिष्य-तो फिर श्रीरामकृष्ण के गृहस्थ भक्तगण जो उनकी 
बाता का भिन्न मिन प्रकार सेश्रचार कर रहे है, क्या वह सत्य नहींहै! 


स्वामीजी - एकदम ब्रा नहींकहा जा सकता; परन्तु वे श्रीराम 

कृष्ण क सम्बन्ध मे जो कुछ कहते है, वह सव आंशिक सत्य है 
जिसमे जितनी क्षमता है वह श्रीरामवृष्ण का उतना अदा ठेकर ही 
चा क शा दे वैसा करना बुरा नहीं है। परन्तु उनके भक्ते यदिः 
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देसा किसीने समञ्ना हो कि वह जो समञ्चा है अथवा कह रहा है, वही एक 
मात्र सत्य दै, तो वह बेचारा दथा का पात्र है । श्रीरामकृष्ण को कोई 
कह रहे है - तांत्रिक कौट; कोई कहते है -चेतन्य देव नारदीय भक्ति 
का प्रचार करने के किए पैदा ये थे; कोई कहते है- श्रीरामकृष्ण की 
साधना उनके अवतारत्र मे विवास की प्रिरोधी है; कोई कहते है-- 
संन्यासी बनना श्रीरामकृष्ण की राय मे ठीक नहीं है - आदि आदि । इसी 
प्रकार की कितनी ही बातें गृही भक्त के मुख से सुनेगा--उन सव बातों पर 
` ध्यान न देना। श्रीरामकृष्ण क्या हैँ, वे कितने ही पूर्ै-अवतारो के जमे 
टये भावराज्य के अधिराजहै- इस वात को प्राणपण से तपस्या करके भी 
म स्तीभर नही समञ्च सका । इसलिए उनके सम्बन्ध मे संयत होकर ही 
वात करना उचित है । जो जेसा पात्र दै, उसे वे उतना ही देकर पूर्ण 
कर गये हैँ | उनके भाव-समुद्र की एक बरद को भी यदि धारण कर सके 
तो मनुष्य देवता बन सकता हे । सपं भावों का इस प्रकार समन्वय 
जगत के इतिहास म क्या ओर कहीं मी दूटुने पर मिरु सकता हे १-- 
इसी से समञ्च ठे, उनके रूपमे कौन देह धारण कर अये थे | अवतार 
कहने से तो उन छोटा कर दिया जाता है । जब वे अपने संन्यासी 
सन्तानो को उपदेश दिया करते ये, तव बहुधा वे स्वयं उठकर चारों 
ओर खोज करये देख ठेते थे विः वौ प्र कोई गृहस्थ तो नहीं है । ओर 
जव देख ठेते किं कोई नहीं दै, तभी ज्वरन्त भाषा मे व्याग ओर 
तपस्या की महिमा का वर्णन करते ये । उसी संसास्पैराग्य की प्रचण्ड 
उदीपना से ही तो हम ससास्त्यागी उदासीन ह । 


४२९ 
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रिष्य- महाराज, वे गरदस्थ ओर सन्यासियों के वीच ती 
अन्तर्‌ रखते थे ? 


 स्ामीजी- यह उनके गृही भक्तों से प्छ देख । यही समङ्ग 
क्यों नहीं ठेता--उनकी जो सव सन्तान ईखर-प्राप्ति के ठिए रेहिकं 
जीवन के सभी भोगों का व्याग करके पहाड्‌, पर्वत, तीर्थं तथा न 
आदि मे तपस्या कते हये देह काक्षय कर रही है वह्‌ बडी दे,-अथवा 
वे छोग जो ठनकी सेषा, वन्दना, स्मरण, मनन कर रहे हँ भौर साथी 
संसार्‌ के मायामोह मे ग्रस्त है £ जो रोग आतमङ्ञान ग, जीव-सेवा मे 
जीवन देने को भग्रसर्‌ है, जो बचपन से उष्वरेता ढे, जो व्याग, वैराग्य 
क मूतिमान चटविग्रह है वे बड़ है,--अथवा वे छोग, जो मक्वी की तर 
श्क वार पूर प्र बैठते है पर दूसरे ही क्षण विष्ठा पर वरैठ जति है १ - 
यह सव स्वयं ही समञ्च कर देख । 


रिष्य-- परन्तु महाराज, जिन्होने उनकी ( श्रीरामकृष्ण की ) 
कृपा प्रप्त कर्‌ री है, उनकी फिर गृहस्थी कैसी ? बे धर पररह या 
सन्यासे ठ दोनों ही वरावर हे, स्च तोेसा ही ख्गताहै। 

स्वामीजी- जिन्हे उनकी कृपा प्राप्त इर है, उनकी मनःबुद्धि 
पि कि ४ 9 ससार म आसक्तं नहं हो सकती । कृपा की परीक्षा 
तो < काम कचन मं अनासक्ति । वही यदि क्रिसी कीन हई तो 
उसन श्रीरामङ्ष्ण की कृपा कभी ठीक दीक प्राप्त नहीं की । 
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रव प्रसग इसी प्रकार समाप्त होने पर शिष्य ने दूसरी बात 


कर स्वामीजी सेप् महाराज) आपने जो ददा विदेश मे इतना 
परिश्रम किया है, उसका क्या परिणाम हृ १” 


स्वामीजी-- क्या हआ १ इसका केवर थोडा ही भाग तुम छोग 
दख सकोगे । समयानुसार समस्त ससार को श्रीरामक्नष्ण के उदार माव 
का ग्रहण करना पड़गा । इसकी अभी सूचना मात्र हई हे । इस प्रवक्‌ 
वाद्‌ घै, वेग < सभी को वह जाना पड़ेगा | 


शिष्य--आप श्रीरामकृष्ण के बारे मे ओर कुछ किये । उनका 
प्रसंग आप के मुख से सुनने मे अच्छा ठगता है। 

स्वामीजी - य्व तो कितना दिन-रात घुन रहा हे। उनकी 
उपमावेही ह| उनकी तुटना हेरे 

शिष्य- महाराज, हम तो उन्हं 
काक्या उपाय दहे 

स्वामीजी--उनकी कृपा को साक्षात्‌ प्राप्तं करने वाठे जव इन 

७ ^ (९ ९ 9 | (न म 

सब साधुओं का सत्संग कर रहा है, तो फिर उन्हे क्यों नही देखा, बो ९ 
वे अपनी त्यागी सन्तानो म विराजमान दँ । उनकी सेवा बन्दना करने 
पर्‌, वे कमी न कभी अवद्य प्रकट होगे । समय आने पर सव देख सकेगा | 


भ 


ख नहीं सकते । हमारे उद्धार 


शिष्य--अच्छा महाराज, आप श्रीरामकृष्ण की, कृपा प्राप्त किंे 
हये दूसरे समी की वात कहते हैँ । रतु आपके सम्बन्ध म व जो 
कछ कहा करते थे, बह बात तो आप कभी भी नही कहते 
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ध 4 वात ओर वया वर्गा १ देख तो रहा है- प 
उनके दत्य दानवा मं से कोई एक होगा । उनके सामने ही कमी 
कभी उन्हे भटा बुरा कह देता था | वे सुनकर हे देतेषे। 

यह कहते-कहंते स्वामीजी का मुखमण्डठ गम्भीर होगया, गंगाजी 
की ओर शत्य मन से देखते हये कछ देर तक स्थिर दोक पैठ है । 
धीरे धीरे शाम होगई । नाव भी धीरे धीरे मठ मे आरपर्ैची । खामीजी 
उस समय एकचित्त होकर गाना गा रहे ये-“ (केवर) आशार आशा 
भवे आसा, आसा मात्र सार हट । एलन सन्ध्यावेटाय धरर छे घ 
निये चछ । ” 


वाथ कवठ आशा की आशा में टुनिया ' पने आना हआ, 
(ओर १ आना भर ही सार हआ है। अव सांश्न के समय (सञ्च) घर 
के ठड्के को घर ठे चलो | 


_ गाना दुनकर्‌ शिष्य स्तम्भित होकर स्वामीजी. के सुख की ओर 
देखता रह गया । 

गाना समाप्त ह्येने पर स्वामीजी बोले, “तुम्हरे पूरव वेगा देश 
र कं > हीं ९/ * (य म 
म सुकण्ठ गायक पेदा नहीं होते । मौ गगा का जढ पेट मे गए विना 
खुकण्ठ गायक नहीं होता है |” 


_ किराया चकाकर स्वामीजी नाव से उतरे ओर करता उतारकर 
मठ क पर्चिमी बरामदे मे बैठ गये । स्वामीजी के गौर वर्णं ओर गेरुभा 
वस्त 7 साकार के दीपं के आलोक मेँ अपूर्वं शोभा को धारण किया। 

~ 


४५२ 
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अन्तिम दान 
स्थान-वेद्टंड मठ 
घरष--१९०२ ईस्वी । 


विषयः-- जातीय आहार, पोशाक व॒ आचार छोडना 
दोषास्पद्‌ है- विदा सभी से सीखी जा सकती दै, परन्तु जिसके द्वारा 
जातीयता ङुप्त हो जाती दे, उसका हर तरह से परित्याग करना 
चाहिए- पहिनाव के सम्बन्ध मे रिष्य के साथ वातालाप-- 
स्वामीजी के पास दिष्य की ध्यान मे एकाग्रता-प्राप्ति की प्रार्थना 
-- स्वामीजी द्वारा दिष्य को आशीर्वाद--विदा। 


आज १३ आघाट ( बगढा सौर ) है। शिष्य वाटी से सायं- 

कारके पूर्वै मठ मे आगया है। उस समय उसके कायं का स्थान 

नाटी में ही है। आज वह आफिसवाटी पोशाक पहनकर ही आया 

हे, कपड़ा बदलने का समय उसे नहीं मिका । अते दी स्वामीजी के 

श्रीचरणों मे प्रणाम करके उसने उनका इश समाचार प्रछा । 

स्वामीजी बोटे,--“ अच्छा | (शाम की पोशाक देखकर ) तू कोट 
४५२ 


©©-0. 16 रि. 81110118 5185111 0661011 44810110. 0101260 0 60680011 





 विवेकानन्दजी के संग मे 

(= (4 भ ^ 

ण्ट प्रहनता ह, काढर्‌ क्या नहीं ठ्गाया १” रसा कहने क 
पास म खड स्वामी शारदानन्दजी को बुष्टाकर उन्होने कहा, ^मेरेजो 
का "च इ = ° वो 

काडर ह उनम सं दा काठर्‌ कठ (प्रात.कार ) इसे दे देना तो। ” 
स्वामी रारदानन्दजी ने उनके अदेश को शिरोधार्य कर्‌ ख्या। 


उसके पश्चात्‌ शिष्य मठ से एक दूसरे कमरे म उस पोशाक 
उत कर 2 हाथ धोक यरा = ६ 
को उतारकर मुह हाय धोकर स्ामीजी के पास आया। स्वामीजी ने 
उस समय उससे कहा, “ आहार, पौराक ओर जातीय आचार्‌-व्यव- 
-हार का परियाग करने पर, धीरे-धीरे जातीयता दुप्त हो जाती है| 
विदा सभीसे सीखी जा सकती हे, परन्तु जिस विचाकी प्राप्तित्ते 
जाती का लो ५ हे उसं = नं ४1 ५ 
नातीयता का ठोप होता हे, उससे उन्नति नह होती-- अधःपतन ही 
होता हे। 
रिष्य- महाराज, आसि मै आजकरु अधिकारियों द्वारा 
निर्चित पोशाक आदि न पहनने से काम नहं चरता। 


=  स्वामीजी इस कोन रोकता है १ आपिसि मे काम करन के 
ए कसी पोशाक तो पहनना ही पड़ेगा ! परन्तु धर जाकर टीका 


चगाटी व्र बन जा। बही धोती, बदन पर कमीज या कुरता ओौर 
मन्धे पर चद । समन्ना ? 


शिष्य-जी हय 
-डसकरे = ठम रोग वेरु शे (कमीज) पठनकर ही इतके 
चर चछ जतिहो--उस देशा मे (पार्चात्य देशा मं ) वसी पदा 
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पहनकर रोगों के घर जाना वड़ी असुभ्यता समञ्च जाती हे । विना 
कोट पहने कोई मद्र व्यक्त अपने घरमे धुसने ही न देगा । पोशाक के 

रेमेतम रोगों ने क्या अधृरा अनुकरण करना सीला हे ! आजकङ 
को लड़क जो पोशाक पहनते है, वह न तो देशी है जओौर न विकायती, एक 
त्रिचित्र मिरावट है । 


इस प्रकार बातचीत के वाद्‌ स्ामीजी गगाजी के किनारे थोडी 
देर टहने «2 साथ मे केवल रिष्य ही था | बह स्वामीजी से साधना 
के सम्बन्धं भं एकः प्रन प्रुछने मे संकोच कर रहा था | 


स्वामीजी- क्या सोच रहा है ए कह ही डा न। (मानोः 


मन की बात ताड गये हों!) 


शिष्य छज्जित माव से कहने रगा, “ महाराज, सोच रहा था, 


कि यदि भप देसा कोई उपाय सिखा दें, जिसंसे मन बहत जल्द 


स्थिर हो जाय- जिससे बहत जल्द ध्यानमगन हो स॒र्व तो बडा ही 
उपकार हो । ससार के चक्र मे पड़कर साधन-भजन के समय मन 
स्थिर करना बड़ा कठिन होता दे । 


एेसा मादरम हज किं शिष्य की उस प्रकार की दीनता को देख 


स्वामीजी वहत ही प्रसन्न ये । उत्तर मवे स्नेहप्रवक शिष्य सु 
बोटे, “थोड़ी देर वाद जव ऊपर मै अकेठा र्गा तव आना । तव ` 


उस विषय पर बातचीत होगी । ” 


19 
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ठि म [न्त ५ ५ 
तवचकरानन्द््‌जा क सरगम 


शिष्य आनन्द से अधीर होकर वार वार्‌ स्वामीजी 
-करने ठगा। स्वामीजी ' रहने दे ' “ रहने दे ` कहने ट्गे | 
थोड़ी देर वाद स्वामीजी ऊपर चे गये । 


को प्रणाम 


रिष्य इस वीच नीचे एक साधु के साथ वेदान्त की चच 
कएने कगाओर धीरे धीरेदतद्वित मतके वितण्डावाद्‌ से मठ कोलाहल 
प्रण हो गया । हल्ा सुनकर शिवानन्द महाराज ने उनसे कहा, ५ अरे 
धीरे-धीरे चौ कर,देसाचिल्छने से स्वामीजी के ध्याने विष्न 1) 1५ 
उसवात को सुनकर शिष्य शान्त हआ ओर चचा समाप्त कारे ऊपर 
-स्वामीजी के पासं चा | 


ऽ रिष्य ने ऊपर पर्हैचेत ही देखा, स्वाभीजी पर्चिम की ओर मह 
करके फर प्र बैठे हए ध्यानमग्न है । सुख अग्रव माव से पूर्णं है, मानो 
चन्द्रमा की कान्ति पूटकर्‌ निकर रही है । उनके सभी अग एकदम 
स्थिर मानो “वचि्रापितारम्भ इवावतस्थे । ” स्वामीजी की वह ध्यान- 
मग्न ूति देखकर वह विस्मित होवार पास ही खड़ा रहा ओौर बहत देर 
तक खड रहकर भौ स्वामीजी के बाह्य ज्ञान का कोई चिह्न न देखकर ` 
खपचाप उसी स्थान पर व्रैठ गया | करीव आध शण्टा वीत जाने प्र 
स्वामीजी के पार्थिव राज्य के सम्बन्ध मे ज्ञान का मानो थोडा थोडा 
आभास दीखन ठ्गा । शिष्य ने देखा उनका मुद्धीबन्द हाथ कोपि रहा 


द | ६ पच सात मिनट वाद्‌ ही स्वामीजी ने अदि खोरकर शिष्य 
-स कहा, “ यहा पर्‌ कव आया १ 


` 9४द 
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पारेच्छेद ४६ 
दिष्य--यही थोड़ी देर से आया ह । 
स्वामीजी--अच्छा, एक गिरास जट तो ठे आ। 


शिष्य तुरन्त स्वामीजी के छिए्‌ रखी इई खास सुराही सेजट ठे 

आया । स्वामाजा न थाट जर पीकर गिखासं जगह प्र रखने के ठिए 

रोप्य संकहा। शिष्य ने गिटास रख दिया ओौर स्वामीजी के पास 
आकर वेठ गया | 


स्वामीजी ~ आज ध्यान वहत जधा था | 


शिष्य- महाराज, ध्यान करते समय व्रैटने पर मन जिससे पर्ण 
खूप सं इव जाय, वह मुञ्चे सिखा दीजिये । 


स्वामीजी - तुन्न सव उपाय तो हठे ही वता दिये है प्रतिदिन 
उसी प्रकार ध्यान किया कर | समय प्र सव माट्म होगा। अच्छा, बक 
तो तुनचे क्या अच्छा रगता हे ९ 


रिष्य - महाराज, आपने जेसा कहा था, वैसा करता क्र परन्तु 
पिर भी मेरा अभी तक अच्छी तरह से ध्यान नण जमता | फिर कभी 
कभी मन मे आता है- ध्यान करके क्या होगा £ इसर्ए,देसा क्गता 
हेकिं मेरा ध्यान नहीं जमेगा। अव हमेशा आपके पास रहना द्वी मेरी 
एकमात्र इच्छा हे। 


स्वामीजी - वह सव मानसिक दुर्वठता का चिह्न हे । सदा नित्य 
भ्रत्यक्ष आत्मा मे तन्मय हो जाने की चेष्टा किया कर! आत्मदरन 


39 
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एक वार होने पर, सव दु हआ ही समन; जन्म-मृलु का जार तोड़- 
कर्‌ चरा जायगा | 


शिष्य -आप कृपा करकं वही कर दीजिये । आपने आज 
एकान्त मे आने के ठिए कहा था, इसीकिए आया द्र । जिससे मेरा मन 
स्थिर हो, देा कुछ कर दीजिये । 


स्वामीजी-- समय पते ही ध्यान किया कर्‌ । सुपुम्ना के परथ पुर्‌ 
मन यदि एकवार चछा जाय, तो अपने आप ही सव कुछ ठीक हो 
जायगा । फिर अधिक कुछ करना न होगा । 


शिष्य--आप तो कितना उत्साह देते है ! परन्तु सुञ्चे सत्य वस्तु 
प्रक्ष होगी क्या १ यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके सुक्त हो सूरगा क्या 
| स्वामीजी--अवर्य होगा ! समय पर कीट से ब्रह्मा तक सभी 


र भ (0 ७ 
सुक्त हो जययेगे-ओर त्‌ नही होगा १ उन सव दुध्ररताओं को सन 
4 
म स्थान न दिया कर्‌ | 


इसे वाद्‌ स्वामीजी बो, “शरद्धावान वन, वीर्थवान बन, आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करः ओर परहित के छिए जीवन का उत्सर्म कर दे- यदी 
मेरी इच्छा ओर आशीवीद्‌ है | ” 


इसके वाद्‌ प्रताद्‌ की घण्टी बजने पर स्वामीजी ने शिष्यसे 
कहा,“ जा, प्रसाद की धण्टी बज गई है | ” 


७8८ 
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दिष्यने स्वामीजी के चरणों मे प्रणाम करके कृपा की भिक्षा 

मोगी । स्वामीजी ने शिष्य के मस्तक प्र हाथ रखकर आरीर्वाद दिया 

ओर कहा, “ मेरे आरी्वांद्‌ से तेरा यदि कोश उपकार होता हेतो 

कहता दर, भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण तुञ्ज पर कृपा करं । ` इससे वटकर 
आवीद्‌ ओौरमें त्ब्चेक्यारदू। 


रिष्य ने आनन्दित ह्येकर, नीचे उतरकर रशिवानन्दजी महा- 
राजसे स्यामीजी के आरीर्वाद की वात कही | डिवानन्द स्वामी उस 
वरात को सुनकर वोदे, “ जा वांगाठ ! तेरा सव कुछ वन गया | 
इसे वाद स्पाधीजी के आश्रीवांद का परिणाम जान सफेगा | “ 

भोजन के बाद शिष्य उसरत्रि को पिरि उपर न गया, क्योकि 
आज स्वामीजी जल्दी सोने के लिए ठेट गये ये | 

दूसरे दिन प्रातःकार ही दिष्य को कोर्थैवशा करुकत्ता ौटना 
ही था | अतः जद्द्‌ यह हाथ धोकर वह ऊपर स्वामीजी के पासं 
पहव॑चा | 

स्वामीजी - अभी जयिगा ए 


९९ 


िष्य- जी ह। | 
स्वामीजी - अग रविवार को तो अधथिगा न 
शिष्य--अवहय, महाराज । 
स्वामीजी - तो जा वह एक नाव आ रदी है, उसी पर चटा जा। 
४७९ 
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विवेकानन्दजी केसगमे 

शिष्य ने स्वामीजी के चरण-कमठों से इस जन्मके छिए विदा 
ट । वह्‌ उस समय भी नहीं जानता थाकिद्ृष्टदेव के साथ स्यू 
शरीर मे उसका यही अन्तिम साक्षात्कार था । स्वामीजी प्रसन्न मुख से 


उसे बिदा देकर फिर बोटे, “ रविवार को आना।"“ शिष्य भी 
“ आजा ” कहकर नीचे उतर गया । 


| स्वामी शारदानन्दजी उसे जते देखकर बो, ५ अरे, वे दो 
काठर्‌ तो ठेता जा । नहीं तो सुनने स्वामीजी की बात सुननी पडेगी | ” 


दिष्य बोढा, ५ आज बहत जद्दी दै- ओर किसी दिन ठे 
जाऊ्गा । आप स्वामीजी से कह दीजियेगा | ” 


नाव का मल्ढाह पुकार रहा था । इसलिए रिष्य उन वातो को 
कट्त कहते नावे कौ ओर भागा | शिष्य ने नाव पर से ही उठकर 
दला, स्वामीजी ऊपर के बरामद मे धीरे धीरे टर रहे है । बह उन्हे 
वहीं से प्रणाम करके नाव के भीतर जाकर त्रे गया । नाव भटे के 
जर्‌ स आधघवण्टम ही अहीरी टोढा के घाट पर आपर्हैची। 


इसफे सात दिनो बाद ही स्वामीजी ने अपना पाञ्चभौतिक 
रारीरव्याग दिया । शिष्य वो उस घटना से पूरय कुट भी माम नहीं 
इअ । उनकी महा समाधि के दूसरे दिन समाचार पाकर वह मठमे 


। । पर्‌ स्थूठ शरीर म स्वामीजी का दर्शन फिर उसवे भाग्य मे 
नहं था | 


~ 


५० 
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किष 
हमार अन्य प्रकश्चन 

~ ^ 
हन्द विभाग । 
१-२. श्रीरामकृष्णवचनासरत-तीन भागो म-अनु° प॑. सुयंकान्त त्रिपाठी 
` “निरा? प्रथम भाग (द्वितीय संस्करण) मूल्य दे); 
दवितीय माग-मूल्य द); तृतीय भाग-मूल्य ७] 
७-५. श्रीरामङ्कष्णटीखासरत-( विस्तरत जीवनी )-( द्वितीय संस्करण )- 
दो भागों मे, प्रत्यक भाग का मूल्य... ५) 
६. विवेकालन्द्‌-चरित-(विस्तरत जीवनी)-सव्यन््रनाथ मञ्जमदार, मूल्य ६) 


^ [२1 
स्वासा विवक्रानन्द्‌ छत पुस्तक 
७. भारत मे विवेकानन्द -( विवेकानन्दजी के भारतीय व्याख्यान ) ५) 


८. पावखी ( प्रथम भाग) (प्रथम संस्करण ) २=) 
९ „+ दितीय माग) ( प्रथम सेस्करण ) ‡ २) 
१०. धसविक्ञान ( प्रथम संस्करण ) ` |>) 
१९. कमयोग ( प्रथम सस्करण ) १॥।) 
१२. हिन्द धमे ( प्रथम संस्करण ) १॥) 
१२. प्रमयोग ( द्वितीय संस्करण ) ९८) 
१४. भक्तियोग ( द्वितीय संस्करण ) १९) 
१५. आत्मानुभूति तथा उसके मागं ( तृतीय संस्करण ) ९) 
१६. परिव्राजक ८ तृतीय संस्करण ) ९1) 
१७. प्राच्य ओर पाश्चात्य (ततीय संस्करण ) ९) 
१८. महापुरुषो की जीवनगाधथायं (पम संस्करण) ५ ) 
१९. राजयाग ५ १=) 
२०. स्वाधीन भारत ! जय हा ! ( प्रथम संस्करण) १) 
२९. ध्भरहस्य ( प्रधम संस्करण) १) 
२२ भारतीय नारी ( प्रथम संस्करण ) ॥) 
२३. दिक्षा (प्रथम संस्करण) ॥=! 
२९. दिकागो-वक्ता  ( पज्चवम संस्करण } ॥=) 


॥ =) 
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रप. हिन्दू धमे के पष्य मे (प्रथम संस्करण ) 





ह 
२६. भरे गुख्देव ( चतुथ संस्करण ) ॥=) ` 
२७. वतेमान भारत . ( तृतीय संस्करण ) ॥) 

| २८. पवार वावा ( प्रथम संस्करण ) ॥) 
२९. मेरा जीवन तथा ध्येय ( प्रथम संस्करण ) ॥) 

1 ३०. मरणोत्तर जीवन (प्रथम संस्करण ) ॥) 

| २९. मन की शक्तिर्या तथा जीवनगटन की साधनायें ॥) 


|| २२. भगवान रामकृष्ण धमे तथा संघ- स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
| शारदानन्द, स्वामी ब्रह्मानन्द, स्वामी शिवानन्द, मूल्य ॥) 


। २२. भरी समर नीति (प्रथम संस्करण ) 12) 
२७. इदादूत इसा ‹.- ` (प्रथम संस्करण ) =) 
३५. परमाथ-प्रसग- स्वामी विरजानन्द, ( आट पेपर पर्‌ छपी हुई 
द की जत्द, मूल्य ३।॥) 
काडवोड की जिल्द ३।) 
३६. विवकानन्दजी की कथायं ( प्रथम संस्करण) ९।) 
३७. श्रीरामरृष्ण -उपदेशा-- स्वामी ब्रह्मानन्द द्वारा संकलित 
( प्रथम संस्करण ) ॥ =) 
मराटी विभाग 
१-२. श्रीरामरूष्ण चरि्र-प्रथम भाग, ( तिसरी आवृत्ति ) २।) 
8 % द्वितीय भाग ( दुसरी आवृत्ति ) २३) 
३. श्रीरामकृष्ण-वाक्सुधा-( दुसरी आवरत्ति ) ॥=) 
४. हकागो-व्याख्याने-( दुसरी आवृत्ति ) -स्वामी विवेकान॑द ॥>=) 
~“. माञ्च गुख्देव -( दुसरी आवृत्ति ) -स्वामी विवेकानंद ॥=) 
द. हिदु-धर्माच नव-जागरण-स्वामी विवेकानंद ॥~) 
७. पवहारी बावा-स्वामी विवेकानंद्‌ व) 
८ 


` साधु नागमहादाय-चरि्-(भगवान श्रीरामच्ृष्णांचे सुप्रसिद्ध रिष्य)- 
(सरी आवृत्ति)-छापत आहे 
नारामङ्ष्ण आश्रम, घन्ताखं नागपुर-१, मथ्यप्रदेदा 
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